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आचील भारत--म्राीन भारतीय इतिहास के श्रोत, परागैतिशसिक काल, सिन्ध सभ्यता, वैदिक 
ता, Mee का उदय, Sere, Areas, र्ण, चश, wears धर्म, ईसाई ध्य, 
ज्य का उत्कर्ष, सिकचदर, मौर्य साम्रान्य, ररणा, भारत के चनन राज, शक, कुपाण: 
साम्राज्य, धुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजबेश, सीमावर्ती राजवंशी कां अभ्युदय | 
मध्यकालीन भारत--धाल पर अरब का आक्रमण. महमूद गजनवी, EE गोरी, सल्तनत 
ह. लिसयनगर-ाज्ाजथ, चढी राज्य, सवतंत शीय राज्य, कक ठोकुन. भक्ति आन्दोलन, 
साप्राल्य, मुग शासन व्यवस्था, मराठो का eT | 
आधुनिक भारत--उत्तरकालीन युग सग्राट, भारत में TAT मानियो का आगमन, 
घर BA का आसिपत्य, जणी का मैतर से संदंध, मिक्‍स एवं अरग, वपी क अधण 
जनरल, 1857 ई की मशान बलि, अंग्रेजी आसन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, भारत 
m स्वतंत्रता संधर्ष : महत्वपूर्ण area, भारतीय wei one से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संगठन व 
द, मारतोय राष्ट्रीय जान्योकन ते ससि महत्वपूर्ण तस्य, भारत के महान शहीद, भारतीय 
आन्दोलन के दौरान दिए गए भनु वचन ग गारे, पतला ara से संबंधित धरित 
, पत्रिकाएं एवं पुलक, काँग्रेस अधिवेशन = ow और कल, भएर की eR लडाइँ, प्रमुख 
श, सं्यापक ला राजधानी | 
हिय इतिहाक--पुनर्जागरण; अमेरिका का स्तेज संग्राम, फरार की ne, इटी का 
अपनी का पकरण, सवी कति; ees काति, इकड में फाति, प्रथम विषय पुछ, 
इ ने काति का उसन, जी में नाजीबाद का उदय, जापानी STAT 


होय विश्वयुड। 


303-183 
द, सार मड gah और उसका तौर्षिक संबंध, gett की संरपणा (एस मड 
ल पका. पठार, ATA, घन, नगम कार माण निर्मित स्कति), म 
प जधा, apia, विश्व की प्रमुख फल ए उनके उप्पायक देगा, चिकन 
Sa pare की प्रमुख वनस्पतिया, विश्‍व की प्रमुख जनजातियों; ara 
Fr tins voy, विं के रिध स्थान. विश्‍व सो मु मीहि खोजें, दिवव के 
सलि ween, विश्व ree, लिंक की रमु नह mea मुख wert, Fees 
er eenean, विर की स ied, नदियों विना बे विउ के प्रमुख नगर, 
स ago जलापात, Rea कौ मधुछ. मी. लि के गुज पढ विश्व के प्रमुख 
त के प्रमुख दा, विश्व ẹ मुख रेगिस्तान, विश के ब्लु देशों की सजधानी एवं मता, 


porter द 


आर का spe साल जाकी भार. का भौतिक स, मागा की नदियों, आरण पो 
जलवायु, भारत को मिही, भारत में कृषि, भारत 


जड, मारत as अजात, धात 
के आरत में रिहतं, भारत की जन-गणना-2001, 
भारत की प्रमुख यह उदेशीय चरियोलनाएँ, नदियों plas बचे प्रमुख नगर, भारत के 
पदी जमा भारत क॑ प्रमुख वन्यजीन arrea, रु भौगोलिक उपनाम, भारतीय राज्यों एवं 
केड-शालित प्रदेशों की राजधानी, भारतीय जनजातियाँ। 
3... retin संविधान 
भारतीय शॉविधान के दिकास का संझिषत इतिहास, भारवौस संधिधात शा, भारतीय संविधान 
ee, जात. A अनी, बंध. उसका रथ भव, देशी पासो का 
पकी धत, त, भारतीय rer] के प्रमख भाग. भारतीय नागरिकता. भू 
आधिकार, ta के नीति निर्देशक शिडान्त, औछिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रथानमंत्री एवं 


194-238 


मंत्रिपरिषद, संघीय संसद, भारत की संचित. निश्चि, महान्यायवादी, Prisar एवं 
न्यायपालिका, राज्य की कार्यपाकिका, भारतीय राजव्यवस्था में करयला अनुक्रम, | 
aration परिषद, वित्त जयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोक सेवा आयोग, 
आयोग, राजभाषा, आपात उपयन्ध, शपथ एवं त्याग पत्र, भारत के राष्ट्रीय fae, संसद a 
समितियां, पंचायती राज, महत्त्वपूर्ण शब्दावली, संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद, sf 
किए गए प्रमुख संशोधन । 
3. भारतीय अर्थव्यपस्था Eo 239: 

राष्ट्रीय आय, आर्थिक आयोजन, नई आर्थिक नीति, भारतीय वित्त व्यवस्था, कृषि. 
व्यापार, आर्थिक भव्दावत्री और विविध तव्य | 
5. भौतिक विज्ञान abate 270 =! 

भाजक, गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, पवन, पृष्ठ तनाव, 
See, Hes आयर्तभति, तरंग, fa तरंग, ऊप्या, प्रकाश, स्थिर ey, विद्युतधारा, 
omy भौषिकी, mais, वैशानिक उपकरण, यंत्रों उपकरणों के आविष्कार, भौतिक संबंधी 
खोज, मानकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, माप-तीळ के विधिल माक, | 
6. IR 
क्र. रसायन विज्ञान 

पदार्थ एय उसकी wA, परमाणु संरचना, गेलों का आचरण: 
रासावनिक बंचन, area एवं अवकरण, अगद, विलियन, कार्यन एवं उसके यौगिक westa 
वहुककीकरण, anezn, रेशा, इंचन, un, घातु के अपमक, भातु के यौगिक” 
कांच, सिश्रयातु ERG, सफर, नाइट्रोनन, फॉल्फोस्स, हलोजन, Peer गैस, मावस 
पदार्य SAN. कठ ग्रमुस हव्य | 


तत्वों का आवर्ल वर्गीकरण, 


. स्वर रागाय 
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शिका पिज्ञान, आनुर्धाशिकी, जैवपिकास, ae विज्ञान, पो का वर्गीकरण, 
पादप STER, अकाश ABI, पादप हार्मोन पादप रोग, वनस्पति शास्त्र से संबंधित | 
प्य तथ्य, पारित्यितिकी, प्रदूषण, संन्वु-जगत का वर्गीकरण, जन्तु-ऊतक, मानव स 
नव शीर के तंत्र, Wea पदार्थ, मानव रोग, चिकिस्सा संबंधी आविष्कार, महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ, 
Fan की कुछ प्रमु शाखाँ। 
9; विज्ञान एवं steal, 425 439 
भारतीय अंतरिक्ष अनुगंधाल, भारतीय परमाणु जनुभंचान, भारतीय रक्षा sheet | 
10. fafa 


एच ऊँचा, प्रभुत्व देशों के राष्ट्रीय eee, बभु देशों 
छे प्य Few armata सीना, भानचित्र की रेखाएँ. प्रमुख देशों 

देशों के सरकारी दस्तावेज, विभिन्‍न देशों के राजनीतिक 
क॑ wa say विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय चान सेवाएँ, Fava के प्रमुख सभाचारपओ, tees की प्रमुख 
मूच संस्थाएं, विभिल बेशे के संसद. संयुक्त neet विव के अन्य रुख संगठन एव सा 
जार की तारय mi एव सलाह, राष्ट्रीय एव अनी वित्त, भारत कख बन स्थल 
राः मोक स्थापना Fens, भाप % ap शोध संस्थान, भारत के प्रमुख बा; 
एप वादक, परल neha कृत्य एव उके फलाकार, 

प. राज्या से संबंधित serge, सगाधिरवछ, अभय व्यक्तियों के ase Geary, GTS 
TUNEN, महान कार्या ले ग्रबंधित व्यक्ति, age पुस्कार ए सन्मान, भारा. से मकर 
व्यक्ति. आनपोठ पुरस्कार रो सग्भानित साहित्यका 


उ1, खेल-कूद 


इतिहि | 


भारत का इतिहास 
उत्तर में हिमालय से छेकर दक्षिण में समुद्र तक फेला ae उपनछाद्धीप भारतवर्ष के नाप से 
| जिसे पहाकान्य लथा पुराणों में 'भारतवषे' अर्थात्‌ 'भरत का देशः तथा बही के निवासियों 
को भारती अर्थात्‌ भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने करे 
'म॒स्किम इतिहासकारों ने हिन्द अथवा PACE त रा SE 3७७७ 
evens te नुता के नाम से संबोधित क्रिया है। 
इतिहास अध्ययन की सुविधा के लिए सीन भागों में बंदा गया है--आचीन 
आर्त, सब्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत । 
प्राचीन भारत 
1. प्राचीन भारतीय इतिहास के सोत 
प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार खोलो प्राप्त होती है-- 
() धर्मग्रंथ (2) ऐेलिकासिक ग्रथ (3) विदेशियों का विवरण (a) पुरातत्व-संबंधी साइय 
वथ एवं ऐतिहासिक ta से भिलनेचाली महत्त्वपूर्ण जानकारी 
>> भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद È, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण डैपायन वेदव्यास को माना 
जाता है। वेद चार हैं ऋग्वेद, age, सापलेद एवं अथर्ववेद | 
ऋग्वेद 
>> ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडण, 1028 सूक्त 
Carafe पाठ के 71 सक्तो सहित) एव 10,462 कचा है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने 
जाले ऋणि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे 
में जानकारी मिलती है। 
>> विश्वामित्र डास रचित aes के तीसरे मंडल में सूर्य देवता निती को समर्पित शिख 
गायनी पंत्र है। इसके oÀ मडल में देवता सोम का उल्लेख है। 
> इसके आदये मंडल की हस्ललिखित ऋचाओं को खिल कहा जांता हे | 
~ चातुष्यण्य समाज की कल्पना का आदि e ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्णित पुरुषसूक्त हे, 
जिसके अजुसार चार वर्ण (राण, शत्य; वैश्य तथा ae) आदि पुरुष बहा के ऋणशः 
मुख, gona, जंपाओं और चरणो से उन हुए। 
जोट: ear चार प्रमुख जातियों की स्थितियों; व्यवसायो धवो; 
में स्पष्ट विभेद करता ži 
= वामनावत्तार के तीन पर्गो के आख्यान का प्राचीनतम स्त्रोत as हा 
मै क लिए 250 था अणि कै लिए 200 लओं की रचना को गी है। 
चीन इतिहास को ere के लप मैं वैदिक लाहित्य में बेद को बाद शतपथ कण का 


स्थान है। 


यजुवद 
ॐ सस्यर पाठ के लिए संत्रों तथा यलि क॑ समय अनुपालन के शिए विसभों का संकलन यजुर्वेद 


कहलाता है। इसके पाठकततां को अध्वर्य कहते Ë 
>> यह एक ऐता वेद है जो ग्य पचे पथ दोनों में हैं।. 


wee 
> वह गायी जा सकने वाली ऋलाओं का संकलन है। इसके पाटकत्ता को उद्रातृ कहते हैं। 


इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 


कर्तव्यों तथा विजेषाधिकारों 


á इट सामान्य ज्ञान 


जि दाता रचित इत केद ने रोग निलारण, सम, ong सोना; शाप वरी 
आर्शीवाद, स्तुति, प्रायक्चत, औषधि, अनुसंधान, Fears, Ser, राणफर्म, माभू महाहू 
आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यो के विचारों, विशवास, siai 
इत्यादि का wh #1 
= इसमें सभा एवं समीति को प्रजापति की दो पुत्रियौ कहा गया है। 
सबसे प्राचीन वैद ऋश्वेद एवं सबसे बाद का वेव अथर्ववेद हैं। 
agi को भली भाति शणझते के लिए छः Aei की रचना हुई। से है- शिंका, 
कल्प, व्याकरण, निरूक्त तथा छंद | à i 
>> भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध पुराणे संबंधित a | 
error पुराणों नें मिला है। इसके रचयिता लोगहर्ष विष्णु पुराण मौर्य वंश 
अवा इनक॑ पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या मत्स्य पुराण. आन्ध सातव 
18 है, जिने से केवल पाँच-मत्त्य; बाढ़ विष्णु, सासु पुराण गुज बंश 
aam एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पायी जाती है। 
5 छुटमाणों में मत्त्यपस्ण सबसे आपीष एक आसाशिफ है। 
= अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गये हैं। स्त्रिया तथा ag जिन्हें वेद पढ़ने 
अनुमति नहीं थी ये भी पुराण सुन सकते थे । पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों भे किया करते ये | 
cafe नें शबरो पाचीन एवं प्रामाणिक eiA पानी जाती है। सह शुंग काल का मानक] 
अ है। नारद स्मृति गुप्त युग क॑ विजय में जानकारी प्रदान करता है । 
= जातक चें बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ 'कथावस्तु' 
जिसमें महात्मा ब॒ का जीवन चरित अंनेक कथानको के साथ वर्णित है। 
स्वाहिष्प कौ आगस्‌ कहा जाता है | जैतपर्म का आरसिक afters 'कल्पस्ुल' से ज्ञात| 
है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन-कृत्यो तथा अन्य समकालिकों के साथ 
उनके संबंधों का विचरण मिलता È | 
> अर्थशास्त्र के लेखक ames (कौटिल्य वा Bera) हैं।यह 15 अधिकरणो एवं 190 
अस्कर्णो सें विभाजित ठे । इससे मौर्य कालीन इतिहास की आत होती है। 
> संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रधास क 
के दारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणो है जिसका संबंध कश्मीर ळे 
इतिहास से है। 
अरबों की सिंघ विजय का वृत्तांत सपनामा (rear अहमद) में सुरक्षित है। 
s (कसत भावा व्याकरण की प्रस पुस्तक) के छेखक पाणिनी हैं। इससे मौर्य 
क॑ पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 
= कल्यायन वी गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है फिर भी इससे भारत पर होने पाले य 
आकमण का उल्लेख मिलता है। 
> फताजलि पुष्यमित्र शुग क॑ पुरोहित थे, इनके महाभाष्य सै शुंगो के इतिहास का पता चलता है | 
विदेशी याचिों से मिललेचाली mga ज्याचकाशी 
^. चूनानी-रोमन लेखक 
G) देसिकल: यह ईरान का राजवैथ था। भारत के संबंध में इसका जात्व आ 
ळा द ण होने के कारण अधिपतय है। ee 
Rasen : इसे 'इतिहास का पिता" कहा जाता 
fron tet ईसापूर् के भासत-फारस eae lle 
| यु भी अनुशुत्तियों एवं अफचालों पर आवारित है। त्त इता 


À 


2 3 


(सिकन्दर के साय आनेवाळे Sarat भं निर्याकस, आनेस्रिकटस तया आस्टिवुल्स के 
विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। 

(७) सैगाल्वनीज : यह सेल्युकस निकेटर का राजदूत था, जो rT मौर्य के राजदरबार में 
आया था। इसने अपनी पुस्तक इण्डिका में मौर्य-युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय 
में क्िखा है। 

(७ डषबेकत:यह सीरियन नरेश आन्तियोकस का राजदूत था, जो विदुर के राजदरबार 
में आया था। इसका विवरण भी मौर्य-युग से संबंधित है। 

«wid आहिल यह मि्न नरेश टॉमी फिळेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के 
राजदरबार में आया था | 

(vis) दामी : इसने दूसरी शताब्दी में “भारत का भूमोह' नाभक पुलाक लिखी । 

(5) प्छिनी : इसने प्रथम शताब्दी में ree fea नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय 
पशुओं, पेड़-पीधों, खनिज पदार्थो आदि के बारे में विवरण मिळता है। 

(८) पेरीप्ठ आफ द इखियन-सी : इस पुस्तक के केखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह 
See करीब 80 ई० में हिन्द महासागर की याजा पर आया था। इसने उस समप फे * 
भारत के बन्दरगाही तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी | 

छ. चीनी Sere 
O फाहियान : यह चीनी यात्री गुप्त नरेश we वितीय के दरवार में आया था! इसने 
अपने विवरण में मध्यप्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे सें वर्णन किया है। इसने 
मध्यप्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 

ह pma * यह 518 ई० में भारत आया। इसने अपने तीन. वर्षों की यात्रा मे दड धर्म 
की प्राप्तियाँ एकत्रित्त कीं । im 

iy: genetic आया या। हुएनलॉग 629ई० में चीन 
से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक चर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह 
भारतीय राज्य कपिशा पहुँचा | भारत में 15 वर्षो तक ठहरकर 645ई० में चीन लौट गया। 
बह विहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविधालय में अध्ययन करने तथा भारत 
से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सिन्यून्की 
सम प्रसि है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिळता है। इसने हर्षफालीन समाज, 
त रा राजनीति के बारे मं य्णन किया है । इसके अनुसार Ft का राजा शुद्ध या! 

ses नलाग के अध्ययन के तमय मालवा विश्यविदालय के कुलपति जारण A ये! 

"गान. यह 7वी शताब्दी के अन्त में भारत आया । इसने अपने विवरण में नालंदा 

हाय, firo विश्वविधालय तथा अपने समय के भारत का र्न किया है। 


cama छेखक 
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी 
हिन्द या तहकीक ए हिन्द (भारत की खोज)', आज भी इतिहासकारों 
कि एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसमें राजपूत-काठीन समाज, धर्म, रीतिरिवाज, 
राजनीति आदि पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। 
उ. अन्य क्तेखक 
(1) तारानाव : यह एक तिव्वती छेखक mi इसने 'कंग्युर' तथा 'तंग्युर' नामक ग्रंथ at 
रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिळती है। 
(5) MEERN यह 13वीं शताब्दी के अन्त में पाण्ड्य देश की यात्रा पर आया घा | इसका 
विवरण पाण्ड्य इतिहास के अध्ययन के किए उपयोगी है। 
पुरातत्व साक्ष्य से भिलनेवाली जानकारी 
> 1400 do पू के अभिलेख “बोगाज-कोई' (एशिया गाइन) से वैदिक देवता मित्र, वरुण, 
इन्द्र और नासत्य (अश्विनी कुमार) के नाम मिळते हा 


á 


š e सामान्य ज्ञान 
ॐ मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत १ 
वेसनगर (विदिशा) गरु ema लेख महत्वपूर्ण अभिलेख 
से आप्त होता है। अभिलेख कक 
> सर्वप्रथम “भारत वर्ष' का जिक्र हाथी हाथी गुष्फा अभिलेख किंग राज wy 
गुम्फा अभिलेख में है। (तिथि रहित अभिलेख) 
> सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जूनागढ़ (गिरनार) अभि० रुद्रदामन 
अभिलेख सौहगौरा अभिलेखहै। नासिक अभिलेख गौतमी weet 


> सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण प्रयाग स्तम्भ लेख TET 
आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन-ा 
लेख से प्राप्त होती है। मन्दसौर अभिलेख माळवा नरेश यशोघर्मन 


> सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ग्वाल्यिर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज 
एरण अभिलेख (शासक भानू युक्त) भितरी एवं जूनागढ़ अभि स्कन्दगुप्त 
से आप्त होती है । देवपाझा अभिलेख वंगाळ शासक विजयसेन 
>= रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से श्राप्त होती है | 
चोट: अभिलेखों का अध्ययन इीयाी कहलाता है। 
= कश्मीरी नवपाघाणिक पुरास्थल चुर्जहोम से गर्तावास (गढ़ा थर) का eer मिला है। 
उतरने के लिए सीढियाँ होती थी । 
> प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य नें काषार्पण कहा गया है। 
= सर्वप्रथम सिककों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। 
>= समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत री होने क परमाण मिलता है। 
> अरिकमेडू (येरी के निकट) से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 
2. प्रागैतिहासिक काल 
जिस काळ मैं मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे 'प्रागैतिहासिक | 
काळ' कहते हैं। मानव विकास के उस काळ को इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण 
लिखित रूप में उपलब्ध है। 
comer ऐतिहासिक काल” उस काळ को कहते हैं, जिस काल में लेखनकला के प्रचलन के 
बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। 
> (ज्ञानी मानय” (होमो सैफियस) का प्रवेश इस धरती पर आज से छगभग तीस या चालीस 


हजार वर्ष पूर्व हुआ। 
> 'पूर्व पाषाण युग' के मानव की जीविका का मुख्य आधार था--शिकार। 
>> आग का आविष्कार पुरा पाघाणकाल में एवं पहिए का नव-पाषाणकाल में हुआ । 
> मनुष्य में स्थायी निवास की रति नयःपापाणकाल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को 
पालतू बनाया 1 
> मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके डार बनाया जानेवाला प्रथम 
औजार कुल्हाड़ी (रणि स्थल" अतिरण्पक्कम) था। 
> कृषि का आविष्कार नव पाषाणकाल में हुआ। 
पश्चिमी ब्लुचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई 
एवं जौ थी। 
> पल्लावरम्‌ नामक 
>> भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश 
का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो ' 


स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषण कलाकृति की खोज हुई थी। 
औजार स्फटिक (पत्थर) के बने थे? , 
> भारत था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। 


इवि | 5 
3. सिन्नु सभ्यता 

| Car नवीन विश्लेषण-पद्धति सर्वमान्य तिथि 
दड te से 17800 परव भावी गयी ण सिसता की डी 
fee सभ्यता की खोज रायकहादुर दयाराम ete) ने की। 
सिन्धु सभ्यता को आकपेतिलासि (Protahistoric) अडवा कास्थ (Bronze) युग में रखा 
जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी ates एव भूमध्यसागरीय घे । 
fey सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थक सुतकामेंडोर (IANA). पूर्वी पूरास्थळ 
आकमगीरपुर (जिला मेरठ: उत्तर प्रदेश), उत्तरी पुराम्थल माचा (जिला rare P E) 
जथा दक्षिणी prere वाइपालाव (जिला अहपद नयर VETZ) 
सिन्धु सभ्यता या सेव सभ्यता नगरीय सभ्यला थी। fee सभ्यता से प्राप्त परिषक्‍य 
अवस्था चाळे स्थलों में कवळ 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गयी है, थे हैं--मोरुनजोदड़ो, 
हडप्पा, गणवारीवाला, घौल्तवीरा राखीगढ़ी एवं काळीबंगन । 
erian आति पश्‍चात ह्या सम्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गएहैं। 
Shae एवं खुतकोतदा--सिन्धु सभ्यता का बन्दरगात था। 
जुते हुए खेत और नवकाशीदार ईट के प्रयोग का सादय casey से मादा हुआ है। 


गोहनमोदडो से प्राप्त अन्नागार संभवतः न्यु काल में विदेशी व्यापार 

सैंधैय सण्यता की सबसे बड़ी इमारत siia बस्तु ल 

सौ rie हो से आत कुला मगल लाला छेतडी, बलूचिस्तान, ओमान 

DE ठ वाडी यदी अफगानिस्तान, ईगन 

जाणी 73 सना कर्नाटळ, अफगानिस्तान, ईरान 
fer अफगानिस्तान, ईरान 

sires ठोधळ एव कालीबंगन से आप्त जद ks 

हुए है। 6 fae 


मुख वाले देवता (पशुपाति नाथ) की मूर्ति 
facie है। उनके चारा ओर हाथी, गैडा, चीता एवं भैसा विराजमान है 
मौहनजोपड़ो से नर्शकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। 

हडप्पा की सोहरों पर सबसे अधिक पक भुशी पशु का अकन मिळला है। 

मनको बनाने के कारखाने Shere एवं चूडो में मिळे है। 

सिन्धु सभ्यता की किपि धावचित्रव्मळ है । यह छिपी दाई से आई और छिखी जाती थी। 
जब अभि एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पह पित दाई से बाई और दूसरी 
आई से दाई ओर छिखी जाती थी। 

eee सभ्यता के लोगो ने नगरों तथा घरों के विष्यास फे लिए फड परति अपनाई। 
असे के दरणाजे और खिड़कियाँ सडक की ओर न खुरुकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। 
केवल छोथण नगर को घरों के दरवाजे मुख्य सडक की ओर खूळते थे | 

freq सभ्यता मेँ मुख्य फसल te और जो। 

सैंधव वासी मिठास के लिए शढद का प्रयोग 

dry एवं ra से चावर के दाने मिळे हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण भिछता है । 
चयक के प्रधन शास्य छोथर से ही प्राप्त हुए È | 

सुरकोतदा, क्ालीबंगन एवं se से शैंचवकाठीन घोडे के अस्थिपंजर मिले हैं। 

तीळ की इकाई संभवत्तः 16 के आतुषात में थी। 

ere सध्यला के Sor यातायाल के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी या 
अलागाडी का उपयोग करते थे। 


4 
i 


जोर को एक विस्तृत साम्राज्य ह जुड़वा राजधानी काह| 
पिन सभ्यता के लोग भरती को उबा की देवी मानकर उसकी पूजा किया का 1 
दृक पूणा एवं शिव-पूजा के प्रचलन के साल्य भी सिन्थु मध्यता से Prod हैं। 

सर्तक Ros संभवतः हडण्या सध्यता की देन $। इस चित से सूवोपासना का 
गाया जाता है। सिन्थु घाटी के नगो में किसी भी मंदिर, क॑ अवशेष नहीं मिले ह 
Reg सभ्यता सें भादृदेची की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी । 

Saget में gas वाला ats, इस सभ्यता के रोगों के किए विशेष Garcia था) 
TEAN (मिही की म्ण) अशिक वचे से ऐसा अनुभान हाचा जाता Re eg 
समाज भावुसतात्वक था। 

अैचववासी सूती पर्व ऊभी veil का प्रयोग करते थे। 

Tiam फे छिए सैधववासी मछली पकइना, शिकार कतना, पशु पियो को आपल ने 
छड़ाना, चौपड और पासा खेलना आदि साथनों का प्रयोग करते ये। 

सिन्धु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लात मिडी के बन बनाते वे | 
सिन्धु घाटी के लोग जळयार से परिचित नहीं ये । 

कालीबंगत एफ नाज हडप्पाकालीन म्यल था, जिसका निचला नहर (क्ामान्य aint के रहरे | 


YY VEN 


१३४ 


YY 


yyy 


ÈD भी किले से चिरा हा था। 
> पक्ष अथा एवं वेश्यावृत्ति faa सभ्यता ¥ प्रधि थी। 
> जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों भ णित थीं। हडप्पा में आपो को दफनाने जबकि 


तजो ने जगे की बरा विद्यमान । कोधळ एते काडीवगा मे यग्म समाधियाँ मळी है। 
त वयत मज्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ भा 

ॐ जाग मेँ पक्की इुई Rr को 
उव सभ्यला के पमुख स्थळ : जही, उलन एर nie सिलि 


पमुख स्वल जडी उत्खननकर्ता जं पिति 
1. हृया रावी दयाराम साहनी 1991 पाकिस्तान का मोटगोमरी जिला 
andam दास 
derie सिन्यु एलान जनी 1922 चाकित्तान के शिघ आत का 
लरकाना जिला 
3. mea सिन्धु गोषाळ मजुमदार 1931 सिधभ्रांत (गतान) 
4. काडीवंगकः घरघर ची io खोळ 1953 राजस्थान का हतुसालगक़ जिला 
एलं ड केट बापए 
5. viet सिन्धु फजल अहमद 1५53 शि प्रांत का खैरपर स्वान 
७. Wp मादर रंगनाथ राव. 1953.54 शुगर का काठियाबाड़ जिला 
7. We संतळज यश्ादल शर्मा 1953.55 जाब का रोपड़ Pror 
B Rex vima रंगनाथ राय 1955 एवं 1962 गुजरात का अहमदाबाद तिला 
9. जाऊमनीरपुर हिन्डन यज्ञदल शर्मा 1958 उत्तर प्रदेश का भेरठ जिका 
10. मुलकागेडोर दाक जरिज स्टाइल, 1५27 एतं 1962 पाकिस्तान के घकरान TE 
जार्ज डेल्स तट के किनारे 
iat रंगो गनी सिह विट 1७74 हरियाणा का हिसार जिला 


12 धीलावीरा — रवींद्र सिंह विष्ट 1990-५] गुजरात के कच्छ जिला 
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4. वैदिक 
अैबिककाल का विभाजन हो भागो 1. ऋक 


pza ae 
उत्तर बेदिककाऊ--1000-600 ई० पू चे किया ४ पुल और 

आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। freee er ने 

स्थान मध्य एशिया को माना है। आयो दारा निर्मित स्य बात कक भूक निवास- 

आर्चा डार विकसित स्यता ग्रामीण सभ्यता थी। AR गष्यता mei 

आया की भाषा संस्कृत थी। 

आयो के प्रशासनिक ईकाई आरोही क्रम से इन पॉच भागो मे कटा 

अल बो ye, ग्राम, विश, 

आम के भुखिया आमिणी एवं विशु का प्रधान Jarat क 

esis पन । शातः कहलाते थे | जन के शासक को तजन 
i धिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख चे । दिशा mare सजा का 

सूल, रथकार सथा कप्सादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते. कः तलः 

थे । इनकी संख्या राजा सहित करीव 12 हुआ करती थी। मू जो. a 

gatai एवं साश--जमत्ा की गतिविधियों को देखने परिप प्रतीची sere 

वाहने गुष्नचर होते थे। उत्तर उदीची Rem 

वाजपत्ति--गौघर भूमि का जचिकारी होता धा । ee Bd 
जञ _आपराधियों को पकड़ने का कायं करता बा! hd bid 
Seared nafa राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समा ण्ट एवं शंभरात लोगो 


जाता था 
पुड में ऊबीछे का नेतृत्य राजां करता या। पुर के छिए गांदिष्ट शब्ध का पयोग किया गथा 
अर्थ है-~-मायों की खोज | 

फत का उल्लेख ऋग्वेद के रवै मंडळ में है, यह ga परुषणी (गवे). नदी के तट 
दल जनों के बीच कडा गसा, जिसमें खुदास विजयी छुआ | 

[ज चार घर्णा में विभक्त था। चे पर्ण थे आद्भण, afta, यैश्च जौर शूड । 
बह विभाजन व्यवसाय पर आपारित था | ऋणे के 10 ये मडल के परपद स यड 
का उलो सिकता है! इसमे कहा गया है कि rarer परम पुरष के मुख से, aia उन 
पाओ मे, द्य उफी जॉ से एने शूड उनके पैरों से उन हुए ह 

आयो का समाज पितृप्रधान या । समाग की सबसे छोटी. इकाई परिवार या कुछ धी, जिसका 
fern पिला होता था; जिसे कुलप कहा जाता था। 

चा उस काळ से अपने पति क साथ कर्य मैं भाग 


पर सुदाम ९ 
ऋ! वैदिक 


डती थीं। 


Tame प प्रथा का अभत नहीं था| उचि कीक सका है-108 
(दिया अपने मुक पति के कोटे भाई (व) से विवाह पुराणों फी संख्या ts 
कर सकती थी। वेदांग की सल्या है-6 


i aer करती मीं ऋग्वेद में T 
या शा आपका ex Frente विदुषी Peat का वर्णन है 

जीवन भर अवियाहित रहनेवाी EA को आभार कहा जलाचा 

आयी का ane पेय पदार्थ सीमरस खां यह पतयति से मनामा आता यो षा 

आर्च मुख्यत; तीच प्रकार के स्तरों का उपयोग करते थे वास 2: अधिवास और 3 


अदर पहननेवाके कपडे फो नीवि कहा जाता था। ६ 
अर पहना के मुख्य साधने ati, cats, PAF eamin 
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बसेर eer ज्ञान 


आगो का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। प्रमुख दर्शन एवं 
जाप को ज्यान मरे जाने पोष्य पशु की अणी में रखा "इन | 
जया था। गाय की हत्या करने वाहे या उसे घायळ करने चार्वाक 

चाले के किए वेदो में मृत्युदंड जवा देश से निकाळे की योग 


व्यवस्था की गई है। 'शोड्य' “ ¬ पिछ 
आर्यो का प्रिय पशुधोड़ा एवं सर्वाधिक पिय देता इनस थे। न्याय गौतम 
आया द्वारा खोजी गयी धावु लोला थी । जिसे श्याम जयस्‌पूर्वपीषांसा.. जैपिनी € | 


कहा जाता था | साँचे कौ छौहित अयस्‌ कहा जाता धा। उत्तामीसांसा aT 
व्यापार हेतु दूर-दूर तळ जानेवाडा व्यक्ति को पणि कहते थे। a TE 


हेत-हेच में पशु: विनियम की प्रणाली प्रचित थी। 
ऋण देकर व्याज केने वाल व्यक्ति को वेकनांट (rey फला जाता था। 

मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ फी भूमिका निभानेवालें  अस्वेंविककालीन नदियाँ! 
देवता के रूप में आग्नि की पूजा की जाती थी। प्राचीन नाम आधुनिक 
rae में उल्लिख्ित सभी नदियों में रस्यत सबसे महत्वपूर्ण a कुम 
तवा पवित्र मानी जाती थौं। ऋग्वेद मैं गंगा और यमुना का q be 


बितस्ता झेम 


उल्लेख सिर्फ एक चार हुआ है। 
आर्किनी चिनाव 


उत्तरवैदिक काल में इन कै स्थान पर sear सर्वाधिक प्रिय 


amare | met रावी 
उत्तरवैदिक काल वें मजा के राज्याभिषेक के समस राजधूर्व ह सतक 
अज्ञ का अनुष्टान किया जाला था। शिकार “ज्यात 
उत्तरवैदिक काठ में वर्ण व्यवसाय की वजाव-जन्म के.आधार. E गंडक 
नर निरत होने को से। करी “> माद 
उप्रपेधिक फाल नें कर को सिरा और एज रेखा को सोता. सुंवल्तु स्वात. 
कहा जाता था। 

उत्तरवेदिक काल में निष्क और सतमात मुद्रा कौ इकाइयों वीं, खे इस काळ में 
खास भार, आकृति और मल्य के सिक्कों के चरून का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
ies दर्शन भारले के सभी दर्शनो में 

खबसे प्राचीन है। इसके आनुलार चूछ तत्व mient देवता 
पच्चीस हे, जिने अकति पहका ततव m tiie 
'सव्यमेवजपते' मृण्डकोपनिषद्‌ ने ठिया गया इन्र युद्ध का नेता एच वर्षा का 


है| इसी उपनिषरद में यज्ञ ळी तुलना दूढी अग्नि. देवता एवं मनुष्य के बीच मधय 


जाव से की गयी है। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, wae 

याय Haag नामक देवता को संबोधित देवता, विशय के नियामक एवं 

है, जिसका संबंध ares से है। दस्य का भीक. ऋु-परिवर्तन 
दिलात का amil 


उत्तरवैंदिक काळ में फीशान्यी नगर में 


प्रथम यार पक्की इटो का प्रयोग किया बौ आकाश का देवता (सबसे प्राचीन) 


सोम वनस्पति देवता 


mati mi 
सहाष्तव्य दो हैं-महासारत एवं रामावण। उगा मगति एवं उल्यान देवता 
rare का पुराना नाम ie है। जिय विपि को हानेवाले Bee 


पूषन पशुओं का देवता | 
विष्णु विश्‍व के संरक्षक एवं भाण 
मरुत औधौ-्दूफान का देवता। 


यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य È | 
गोत्र तामक संस्था का जन्म उत्तरवैंदिक 
काक पॅ हुआ। 


ye 
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इतिहास 


E 5. महाननपदों का उदय 
डु के जम के TO शताब्दी fo पूछ में भारतवर्ष 
Smh हमें taia अर निकाय से मिकी Pe दुजा ला! सकी 


seer i 


OS 


सेतर (आपति स्यान) 


जंग चंपा meg, मर 
bs 
काशी... वाराणसी srr के आस-पास (उपर परदेश) 
na न it इलाहाबाद के जास-पास, (उत्तर अदेश) 
आही, चिला पुजफ्करपुर एवं दरभंगा के आभास का के 
सत्त sma tear, 5 TR 
पन्ति, डस्वीन | भहिष्मती. माचा (मध्य अदेश) 
आह्ह at देवरिया (उत्तर मेश) 
पंचाल. aiea काग्पिल्या बरेली. बढाव, फर्सखाबाद (तितर प्रदेश! 
aR शक्तिमती बुच (उसर श्वेश) 
. कुरू इन्द्रस्य आधुनिक दिल्ही, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ बनन 
मल्य विशरनगर जयपुर (राजस्थान) के आस पास के क्षेत्र 
eet हाटक राजोरी एवे हजारा क्षेत्र (उत्तर अदेश) 
; शूरत्तेत मथुरा सद्युरा (उत्तर wer) 
३. आश्मक पोटली । पोतन. गौदावरी नदी क्षेत्र (द० भारत का एक मात्र जनपद) 
जाल्यार aa रावरहापिडी एबं पेशावर (पाकिस्तान) 
eden घ 
जैनधर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीब॑ंकर कपभयेल ये । 
Aari के 238 तीर्ैकर पनास ये जो काशी के ear वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 


इन्होंने 30 बर्थ की अबस्था में संन्यास-जीवन को स्वीकारा | इनके द्वारा दी गयी शिक्षा थी 
(हिला न करना, (४) सदा सल बोलना, (8) चोरी न करना तथा (४) सम्पत्ति नरखना। 
महादौर स्वामी जैन धर्म के 24वें एव अंतिम elea दुर 

महावीर का जल्म 540 ई० qo A कुण्डम (वा) में हुआ था। इनके पिला सिळार्थ 
cer खुळ के सरदार ये और माता विशहा HRA राजा चेक की हग थीं। 
sere की सली का वास यंगोरा एव पुत्री फा गाम अन्म PA था। 
अचार के बचपन का नान बाल था। इले 30 वर्ष की उम्र बे भाता. पिता की मृतय के 
परा अपने बड़े माई निम से जतुपति डेकर संसजन को स्वीकार धा. 
पात अ हिन तपस्या के बाद महावीर फो ता क a eon नही के तट 
कार कल के नीचे तपस्या करले हुए सपूर्ण झान का बोम Gor कते शत है महावीर 


महावीर ने अपना उपदेश spe (ज्र) भाषा मैं दिया y 

सावर के प्रथम अनुयायी उनके दाव (EA के पति) आमिल बने ॥ 

अथम जैन सिशुभी नरेश दथिवाहन की पुत्री चत्या बी । 

मथ आपने शयो को थे गणपो म चिभाणित किया TY 
"स सा ग्म जा जो भएर की म के माय भी जीवित र जी 


ie सामान्य ज्ञान 


अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिर 


किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभक् के साथ मगध ऊन तौर्यकर के नाम एवं कम प्रतीक ny 
में ही रुक गए। भद्रवाहु के वापस लौटने 


साधुओं से उनका गहरा TTR (प्रथम) सोंड 
akeh जिसके परिणामस्वरूप अजितनाथ (दवितीय) हायी 
जैन मत श्‍वेताम्यर एवं दिगन्बर नामक वो संभव (तृतीय) घोड़ा 
समदाय मैं बैंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य संपार्श्य (सप्तम) — 
वेलास्बर (शवतत वस्त्र वरण करने वाले) शांति (सोलढवाँ) हिरण 
एवं भदरवाह के शिष्य दिगम्बर (नग्न रहने नामि (कसे) नीलकमल 
Posi cafe (वाइसव) श 

> जैनथर्म के निरल हैं--6) सम्यक दर्शन, (भ) पार्श्व (तेइसवें) कई 

स्क ज्ञान और (1) सम्यक्‌ आचरण | जाकीर (चौबीस) bal 


ठे पिपल के अतुशोडून मे मिन पोच माउ नोट: ha तीक षदेव एकं आरोह 
का पाऊन अनिवार्य है--अहिंसा, सत्यवचन, yia 
a he ee sir ब भे निला $ 

nea को भगवान कृष्ण का निकट 
जैनवर्म में ईश्वर की मान्यता नही है। SE को 
जैनधर्म में आत्या की मान्यता है। 
महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते वे। 
जेनधर्म wer ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतचाद हैं। 
जैनघर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। 
जन्म मानने वाळे कुछ राजा बे--उदायिन, वंदराजा, चळत मीय, कलिं नरेश खारवेल 
राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष, चंदेल जैन संगीतियी 
शासक 
fag के गंग दंश के मंत्री, चामुण्ड at भु — 
के प्रोस्साहन से कर्नाटक के मयम 300 ई० qo पाटलिपुन epas 
श्रवणबेलगोळा में 10वीं शताब्दी के डितीय छठी शत्ताव्दी बल्लभी (गुजरात) क्षमाश्रवण 
मध्य भाग में विशाल ges की मूर्ति (ोसतेश्‍वर की मरते) का निर्माण किया गया। 
खजुराहो मे जैन मित का निर्माण चंदे शासकों ढारा किया गया | 
चौरयोत्तर युग मं मधुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था। मधुरा कहा का संबंध जैनथर्म से है। 
जैन तीर्थकरों की जीवनी seg द्वारा रचित कल्पसूत में है। 
> rand की आयु में महावीर की ye (निर्वाण) 468 ई पू० में बिहार राज्य के पापी 

(जगी) हो गई। 
भल्ला सूस्तिपाछ के राजप्रासाद में महावीर सवामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 
7. बौद्ध धर्म 


है शै के संस्थापक गौतम ge ये | इन्हे एशिया का ज्योति पुन (Light oF Asi का 
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fe गौतम बुद्ध का जन्म 563 fo [> 
= इ पिता श्चन Ye में कपिल्वस्तु के छुल्वनी नामक स्थान पर हुआ था। 


it 
द 
क 


it 


ड 
>> सिद्धार्थ जब at की सैर पर निकले तो उन्होने नि 
चार prt को क्रमशः देखा--() बूढ़ा व्यक्ति, देख के ses से etn बीड 


पक थीगार ्ष के 
व्यक्ति, (i) शव एवं ४) एक संन्यासी । बडी one 
> सांसारिक समस्याओं से व्ययित होकर सिद्धार्थ ने २9वर्ष की oe ame 
तस्था में वृह-त्याग किया, जिसे बौद्धधर्म में महाजिनिष्कमण ई 


कहा गया है। पा आल 
ज्ञान 'पीपछ (योधि- 
> गृहत्याग करने के वाद सिद्धार्थ Ge) ने वेशात ee eR 
आळारकालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रडण की | ce स्तूप 


आालारकछाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरू हुए। 
ालारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुग्रकराभपुत्त से शिक्षा अण की । 

उरुवेला में सिल्धार्थ को कौष्डिल्य, arr, भादिथा, हानामा एवं अस्सी नामक शोच साचक मं । 
बिना अन्नजल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठेन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आव॒ में दैशाव 
की पूर्णिमा की रात निरंजना (ey) नदी के किनारे, पीपळ वृक्ष के नीचे, rard को ज्ञान 
आज्ञ हुआ। 

ज्ञानआप्लि के चाद सिद्धार्य बुद्ध क॑ नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहछावा। 
बुद्ध ने अपना mene उपदेश सासनाथ (efron) कें दिया, जिसे Sr झंथो ने धर्नचक 
अर्ण फला गदया है। 

बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पालि मे दिए। 

बुद्ध ते आपने उपदेश ates, वैशाली, atest एख आता wt सें दिए। 

बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोशर देश की राजधानी क्रावव्ली में दिए। 

इनके मुख अनुयायी शासक बे--विन्चित्तार, परसेनजित्त सथा उदवन | 

बुद्ध की पृत्पु 80 वर्ष की आवसथा में 483 ई० qo में कुशीनारा (टेयरिया, उत्तर प्रदेश) में चुन 
द्वारा अर्पित भीजन करने के बाद हो गयी, जिसे ates सर्म नें चतापरिसिर्यास काशा गया है। 
मल्लो ने अत्यन्त सम्मानपूर्वक बुद्ध का अल्योष्टि संस्कार किया। 

एक sais के अनुसार मत्य के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेधों को आठ भागा में चॉटकर 
उन पर आढ स्तूपों का निर्माण कराया गया। 

बुद्ध के जन्म एवं मृत्यू की तिचि को चीनी परण्परा के कॅन्टीन आभिले्च के आधार घर 
निश्‍चित किया गया है। 

heen के खारे सें रमे विश ज्ञान पाली Re से प्राप्त होता है। 

बौद्चर्म पूलतः अनीश्वस्वादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नही है। 

बादर सें पुनर्जन्म की सान्यता है। 

तृष्णा को क्षीण हो जाने फी अवस्था को ही सुद्ध ने निर्वाण कहा है। 

“विश्व gel से भरा है” का Berara ga ने उपनिषद खे छिया । 

जुळ के org दो भागों में विभाजित थे-- 

सिल्क: बीकूष के प्रथाए फे छिप Reet संन्यास ग्रहण किया, उने 'भिक्षुक' कहा गया। 
उपासक: गृहस्थ जीवत व्यतीत करते हुए बोळ धर्म आपाने पालो बो 'उपाराक' कहा गया। 
>> बौळसंघ में सब्पिठित होने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 15 वर्ष थी। 5 

> कंप भ afer होने को उपरूल्पदा कला जाला था। 

= dart के रत्न हैं“-बुद्ध, धन्स एपं संघ 
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बौद्ध सभार्पे 
सभा समय स्थान अध्यक्ष शासनकाल 
अथम बौद्ध संगीति 483 £0 पूछ o महाकश्यप अजातशत्रु 
दवितीय बौद्ध संगीति 383 fo qo Ami सबाकामी काछाशोक 
दलीय बद्ध संगीति 255 fo पू० पाटलिपुत्र Afega तिस्ता अशोक 


चतुर्थ बौद्ध संगीति fo की प्रथम शताब्दी कुण्डलवन वसुमित्र/अश्वघोष कनिष्क 

> चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्धधर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया 

ॐ धार्षिक जुदूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्धधर्म के डारा प्रारंभ किया गया | ta का सबने 
पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है | इसका महत्व 
इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्प, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिवांण 
की प्राप्ति हुई। | 

> बुद्ध ने सांसारिक दुःखों के सम्बन्ध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं) दुःख 
&) दुःख समुदाय (४) दुःख निरोध (७) दु:ख निरोधगामिनी प्रतिपा । 

> इन संसारिक दुःखों से मुक्ति हेतु, बुद्ध ने अष्टांगिक भार्ग की बात कही | ये साधन हे. 
(6) सयक दृष्टि (1) सन्यक्‌ संकल्प (5) सम्यक्‌ वाणी (४) सम्यक कर्मान्त (४) सम्यक्‌ क्‍ 
(४) सम्यक्‌ व्यायाम्‌ (४४) सम्यक्‌ स्मृति एवं (viii) सम्यक्‌ समाधि 

>> बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पाछन करने के उपरान्त मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो| 
जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है । 

= निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है 'दीपक का बुझ जाना' अर्थात्‌ जीवन-मरण 
चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण-आरप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न दस शीलों पर बल 
दिया-- (i) अहिंसा, (1) सत्य, (8) अस्तेय (चोरी न करना), (1७) अपरिग्रह (किसी प्रकार की | 
सन्पलि न रखना), (४) मध सेवन न करना, (vi) असमय भोजन न करना, (vii) सुखप्रद बिस्तर 
पर नहीं सोना, (iii) धन-संचय न करना, ix) स्त्रियों से दूर रहना और (३) नृत्य गान आदि | 
से दूर रहना | गृहस्थो के लिए केवळ प्रयम पाँच शील तया भिशुओं के लिए दसों शील मानना 
अनिवार्य था। 

र बुद्ध चे मध्यम मार्ग (सध्यसा-अतिषद) का उपदेश दिया। 

= अनीश्वरवाद के संबंध में बीळधर्म एवं जैनधर्म थें समानता है। 

>> जातक कथाएँ प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है 


तथा पशुओं के रूप में भी । 
> बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्यों की दीर्घ श्रृंखला के अन्तर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में 
अपना अन्तिम जन्म प्राप्त किया किन्तु इसके उपरान्त पैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी 
अवतरित होने शेष हैं। 
>= सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गन्धार शैली के अन्तर्गत किया गया लेकिन बुद्ध की 
प्रथम मूर्ति संभवत: मथुरा कला के अन्तर्गत बनी थी। 
8. शैव धर्म 
भगवान शिव की पूजा करनेयालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैवधर्म कहा गया है | 
शिवलिंग-उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है | 
màe में शिव के लिए "oe नामक देवता का उल्लेख है। 
अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। 
हिंग-पूजा का पहळा स्पष्ट वर्णन मत्स्यपुराण में मिळता है। 
महाभारत के अनुशासन पर्व से भी छिंग-पूजा का वर्णन मिळता है। A 


"१३३३३ 


om A 
> a पुराण मैं शैव सम्रदाय कौ संख्या चार vik ड 
बावी गयी है ह) शपत, (कापालिक, फ ee as 


ai) कारपुख, (४) किगायत। 

Screamer शी या सर्वाधिक mere विवाद पूरण कम 
है। इसके संस्थापक खकुतौश थे। जिन्हें भगवान प्याप आचार्य अजित 
शि के 18 अचतारों में से एक थाना जाता ह! ॉतिकवादी पकुघ कच्चायन 

>> पाशुपत स्वास è अनुयायियों को पंचार्थिक (ति दर्शन) 

कहा गया है। इस मत का पमुख शैद्धान्तिक ग्रंथ. TTA संजय वेद्टल्पिष 

पात सूत्र है। आकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आदायं थे। 

कापालिक समदाय के इदेव भैरव थे | इस सष्चदार का प्रमुख केन्ह थी शैल नामक स्थान था। 

raga समदाय के अनुवायिओं को शिव पुराण जे महात्रतपर कहा गया है। इस सादाव 

छै लोग seams में ही भोजन, जळ war सुरापान करते हैं और लाच ही जपणे sêt पर 

पिता की भरम भख्ते हैं। 

>> ठिगायत सन्प्रदाय दक्षिण में प्रचछित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस सम्रदाव के 
खो जिव लिंग की उपासा करते ये। 

= बसब पुराण में हिंगायत सम्प्रदाय के प्रवर्तक अल प्रघ तथा उनके शिष्य वात को बताया 
सखा है। इस सम्घटाय को वीरशिव सत्पदात्य थी कहा जाता है| 

> दयौ ead मे daon गे गा सत्वाय की स्थापना की। इस सश्रपाय फा घ्यापक 

अचार-असाह याया गोरखनाथ फे समय में हुआ। 

दक्षिण भारत में शीवथर् चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलो के समय लोकप्रिय रहा। 

पल्लव काल में हीच धर्म का प्रचार परार 'नायनारों द्वारा किया गया। नाथनार सन्त ढी 

संख्या 63 बताई गयी है जिनमें आया, तिरुज्ञान, were पर्व सुद मूर्ति आदि के नाम 

उल्लेखनीय है। 

‘tate के प्रसिद्ध कैश मंदिर का निर्माण e ने फरयाया | 

चोळ शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजैल्घर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, 

जिसे बृहदीश्‍्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता È 

>> gam शासको छी मुत्राओ पर शिव एवं नची का एक साथ अंकन ग्राप्त 

3: वैष्णव धर्भ 

= वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिखरों से मिलती है। इसका विकास sever 
धर्म से हआ। 

> Gor धर्म के मपर्सक कृष्ण थे, जो दूषण कवीले के थे और जिनका निवास स्थान मधुरा था। 

= कृष्ण का onde सर्वप्रथभ छांदोग्य उपनिषद्‌ में देवकी युध और अंगिरस के शिष्य के रूप वे 
qnt 

= विष्णु के दस अवतारों का उल्ठेख मल्यपुराण में मिलता है । दस जवतार इस प्रका Bt, 
कू, were, चूहिंह, वामन, परशुराप, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। 

अ कैणव धर्म यें ईश्‍वर को प्राप्त करने के छिए सर्वाधिक महत्त्व मति को दिया गया हैं। 
सु काय, भत एवं आचार्य मुख शराय संस्यापक एं TE 

Tam भतः आर्य mamen सेस्थापक पुस्तक 

कणव wea धिशिष्टाडेत रागानुल बारकरी ma -- 

अप सशराय दवेत जानन्दतीर्थ वैष्णव रामानुज ब्रसू 

Wem यल्भाचार्य भागार्थं रामदास दासबोध 

नकष समदायः ताईत free रामभक्त qaa अध्यात्म रामायण 


Yy 


YY 


vy 
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हर ie सामान्य ज्ञान 
30. इस्लाम घर्म 

> इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहष्मद साहब ये। 

>. हजरत मुहन्मद साहब का जन्म 570 ई में मक्का में हुआ था। 

> हजरत E साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीन) था। 

> छर मुहम्मद साहब को 610 o में मक्का के पास हीरा नामक गुफा À ज्ञान की रास... 

> 24 सितम्बर, 622 ई० को पैगम्बर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्हाम जगत में बा. 


संवत्‌ (हिजरी संवत) के नाम से जाना जाता है। 

ose की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। 
मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसेन है। 

देवदूत hfaa ने पैगम्बर मुझम्पद साहब को कुरान अरबी भाषा में संग्रेषित की। 
कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 

ferme eens साहव ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। 

हजरत peer साहब की मृत्यु 8 जून, 632 fo को हुई इन्हे मदीना में दफनाया गया 
BORE साहब की मृत्यु क॑ वाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पयो में विभाजित हो | 
सुन्नी उन्हें कहते है जो सुना में विश्‍वास करते हैं। सुन्या वैगष्वर were साहव के क) 
तथा कार्यो का विवरण है । 


YYVYYYVY 


> शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें wae साहब का न्यायम 
उत्तराधिकारी मानते हैं। अळी मुहम्मद साहब के दामाद थे। 

ॐ अली की सन्‌ 661 ई० में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ई० में कज 
(शैतान) नामक स्थान पर कर दी गई । इन दोनों हत्या ने शिया को निश्‍चित मत का रूप दे दिया 

ॐ पैगस्वर मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी 'खलीफा' कहलाए। 

> इ्ठाम जगत में खलीफा पद 1924 ई० तक रहा। 1924 $o में इसे तुर्की के शासक पुन 
कमाल्‍पाशा ने समाप्त कर दिया | 

= इब्न ईशाक ने सर्वप्रथम पैगस्यर साहब का जीवन चरित छिखा। 

> पुहष्मद साहब Gorey के जन्स-दिन पर ईद ए मिलाद उन नवी पर्व मनाया जाता हैं। 

उ. ईसाई धर्म 

= ईसाई धर्म के संस्थापक de मसीह 

> ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है--वाइबिक। 

>> ईसा मसीह का जन्म जेरुसेलम के निकट वैथलेहम नामक स्थान पर हुआ या। 

> ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 

= ईसा मसीह के माला का नाम मेरी और पिता का नाम पारसी धर्म 
जोसेफ है। फारसी धर्म के orar जरदुल 

= ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में. (ईरानी) थे; इनके शिक्षाओं वा. 
बैयलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। संकलन नेन अवेस्ता चासक ए 

> ईसा ससीह के प्रथम दो शिष्य थे--एंडूस एवं पीटर में है, जो पारसियों का धार्मिक | 

> ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने alah इसकी मूल शिक्षा का दूत 
चढ़ाया। Se विचार, pas ii 

> ईसा ससीक को 33 ई० में सूळी पर चढ़ाया गया। सद्‌ कार्य। इसके | 

आ. ईसाई धर्ष का सबसे पवित्र चिक क्रॉस है। स्वर "अहुर" को मानते हैं। इत 

> ईसाई जित मं विश्वास रखते है, वे है. ईश्वर पिता, ईश्वर AÈ अजुवाईयों को 'आत्ि 


पुत्र (ईला), ईश्‍वर-पवित आला mE न 


xa 
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12. मगध राज्य का उत्कर्ष 


मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृह था। 
P का यु थ TEE था। इसकी राजधानी पिरि (शृ) 


हर्यक वंश के संस्थापक विम्बिसार मगध की गदी पर 544 fo qo 
में बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। eis ia ४४४७७ 
fee ने मदत को हराकर अंग राज्य को मगच में मिला at । 
विच्चिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी चनाया। 
िच्विसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया | 
महाला बुद्ध की सेवा में बिष्विसार ने राजवैध जीवक को भेजा। अवन्ति के राजा प्रधोत 
जब पाण रोग से ग्रसित थे उस समय भी विसार ने जीवक को उनकी सेवा खुद के 
लिए भेजा था। 
विच्िखार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साथ्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल 
नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा पढ़ 
देश (आधुनिक पंजाब) की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। 
बिम्विसार की हत्या उसके पुत्र अजातशतुु ने कर दी और वह 493 ईं० go में मगध की 
मही पर बैठा | 
अजातशजु का उपनाम कुणिक था। 
अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 
अजातशु प्रारंभ में जैनधर्म का अनुयायी था। 
अजातशतरु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार irene) था | इसी की सहायता से अजातश 
चे वैशाठी पर विजय प्राप्त की । 
अजातशक्ु की"हत्या उसके पुत्र उदायिन्‌ ने 461 ई० qo में कर 
पर बैठा । 
उदिन्‌ ने पाटिलग्राम की स्थापना की । 
उदाविन्‌ भी जैनधर्म का अनुयायी था। 
हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायिन्‌ का पुत्र नागदशक था। 
नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ई० पछ में अपदस्थ करके नाय पर शिशुनाग 
वंश की स्थापना की। 
शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। 
शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुन्न ले गया। 
शिशुनाग बंश का अंतिस राजा नंदिवर्धन था। 
Fein का संस्थापक महापद्म नंद था। n 
जंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकन्दर का समकालीन था। इसे चकगुरा मौर्य 
चे युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नये वंश मीय वंश की स्थापना की | 

33. सिकन्दर 
सिकन्दर का जन्म 356 fo qo में हुआ। 
निकर के पिता का नाम फिलिप था। 0 to ga Howe 
359 ई० qo में सकदूनिया का शासक चना) इसकी हत्या 329 ६० प 


और वह सगध की गी 


Ami 

अस्स्तू का शिष्य था। 

विकच ने भारत-विजय का अभियान 326 ई० qo चें प्रारंभ किया। 
का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। 


देह सानप ar 


तिकल्दर को ५ंजाब के शावक भोर के ताच सुख कारणा पडा, जिसे काइडेल्पीज | युध 
झेलम (वितस्ता) का युद्ध के नाम से जाना णावा है। ZEN 
ऊ लिकर की सेना ने ज्यास नदी को पार करते से इन्कार कर दिया। 
>. सिकन्दर स्थलमार्ग दारा 325ई० yo पॅ. मारत से ser) 
> सिचत व्ही ye 322 ई Ge में बेखीलो में 39 अर्घ की अपल्या में हो गयी । 
> सिकचर का जल-सेनापति था--निर्याकस | 
14. मौर्य साम्राज्य 
= कौर वेश का संस्थापक eager मौर्य था। 
> epa मौर्य का जम 345 ई० qo में हुआ था। 
ॐ बनानद की हराने में चाणक्य ने चन्गूप्त मौर्य की महद की थी, जो बाद में घकागु का 
अचानमंत्री बना | 
= चाणक्य (कीटिल्य/दिष्युयुष्ठ) are जिखित पुस्तक? अर्थशास्त्र है, जिसका संवंध राजनीति से ह| 
ॐ warps मगध की रागगटी पर 322ई० पू० में वैठा । 
= चन्बयुप्त जैनधर्म का अनुयायी या। 
= षत ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के अयणवेलतोला नाकः स्थान पर वितापा | 
FATT ने 305 yo में Arqa निक्केटर फो छाया | 
> सेल्यूकस निकंटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी waa मौर्व के साथ कर दी और युख A 
संधितो के अनुसार चार प्रांत काबुळ, कन्धार, हेशल एवं मकन चलत को दिए । 
= चपल मीर्य ने जीनी गुरू बाह से तीनभर्म की दीक्षा ली थी। 
> नेगाल्यनीज degen लिटर फा राणदूए था, णो परतला को परार में रूपा था 
>= मेगास्थनौज द्वारा लिखी गयी पुस्तक इडिका È 
> चळण मीर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एच्सियानस ने किया है। 
> pré के अनुसार seaga ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए-थें। 
चन्त मौर्य की arg 298 fo qo में अवणदेकोला में उपपास खारा ुई। 


= 


faa 
> चनु सौर्ष का उत्तराधिकारी Pragae हुआ, जो 298 Fo go Harmen की राजगडी पर बैठा । 
>> अमिन्रधात के नाम से विन्दुसार णाचा जाता $ अमिन्रपात का अर्थ है--शत्रु विनाशक। 
अ बिन्दुसार आजीबक सञचदाय का अनेथायी था। 
= 'बायुपुराण' मैं fegan को भन्सार (या यारिशार) कहा गया है । 
RE अनुक्षार क्रीरिधन नेश एण्टिपोकत चै विन्डुसार के दरवार में डाइमेकस 
राजदूत भेजा | इभे ही मेगास्यनीश का उत्तराधिकारी भाचा णाला है। 
>> जैन ग्रंथों में बिन्दुलार को सिंडसेन कहा गया है। 
> विदुर के शासनकाछ में तमकिला में हुए दो चिणो का वर्णन है। इस विद्रोह को 
के लिए बिखुसार ने पहले सुसीस को और बाद में अशोळ को भेजा | 
= qiiar को ongene Regen ने सीरिया के शासफ पल्टियोफत-1 हैं नदिरा, qi अं 
ui एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना फी थी। 
२ बोळ विद्वान्‌ तारानाथ ने विुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। 
अशोक 
> किपर भा उचराधिफ्ताती अशोक महान हुआ जो 269 ई yo में मगध की corn पर बैरा 
card पर बेठने के समय अशोक आवन्ती का राज्यपाल था। 
> मास्की एवं गुर्जरा अधिछेख में अशोक का नाम अशोक मिक्ता है। 


aa 


> gue में अशोक को जशोकवर्धन कहा गया है। 

> अशोक ने अपने अभिषेक के आठवें वर्ध लगभग 261 ई qo A món पर आक्रमण, 
और सकि की नानी सवल घर अधिकार कर जिया. Bist ahr 

> "लनी का कथन है कि मिश्र का राजा फिजाडेल्फस पारलिपु चें डियानीसियस 
जाग का एक राजदूत भेजा था। (अशोक कदा को णाने $ 

> super नामक बौद्ध भिझु ने अशोक को बोड धर्म की दीक्षा दी। 

> अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में चार रमाण करवाया, 
जिनका चान कर्ज, चोपार, सुदामा तया विश्व झोपड़ी था. का निर्मा न 

नोटः अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागाजुनि गुफा प्रदान की थी / 

>> अशोक की माता का नाम Ri था। 

> अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के किए अपने पुत्र a एवं पुत्री लंथनिता को डंका भेजा | 

> भारत में शिलाळेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। 

> 


फ 


अशोक के शिललेखों में ब्रा्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक निषि का प्रयोग हुआ है। 
ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ख़रोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर 
पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। 
= अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में ater जा सकता है-- 
(0 शिलालेख, (8) स्तम्भळेख तथा (iii) ' गुहाल्लेख | 
अशोक के शिळाळेख की खोज 1750 ईट में पाह्ेटी फेन्वेळर ने की थी । इनकी संख्या-14 है। 
अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफठता 1837 ई० में जेम्स प्रिसेप को tt 
अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय 
पहा Reba इसमें पशुवछि की निंदा की गयी है। 
दूसरा शिळाळेख इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा-ब्यवस्था का उल्लेख 
किया है। 
तीसरा शिळकेख इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर पौचवें 
वर्ष के उपरान्त दौरे पर जाएँ। इस शिळाहेख में कुछ धार्मिक नियमों का 
भी उल्लेख किया गया है। 
चौया शिछलेल इस अभिलेख में भेरीघोष की जगह घन्मपोष की घोषणा की गयी है | 
Wet शिलालेख इस शिलालेख में धर्म-महामां की नियुक्ति के विधय में जानकारी 
मिठत्ती | 
घरा शिळाळेख इसमें आत्म-नियंत्रण की शिक्षा दी गयी है। 
pants आठवा इनमें अशोक की तीर्थ-यात्राऑ का उल्लेख किया गया है। 
तवो शिलालेख इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्हेख किया गया है। 
Timia इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा 
प्रजा के हित में सोचें। 
रवी शिलाकेख इसमें धम्म की व्याख्या की गयी है। ae 
"णवो शिख इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सामान 
è की बात कही गयी है। 
ATA ire इसमे कलिंग युद्ध का वर्णन bes ल भ परिवर्तन की बात कही 
गयी है। इसी में पड़ोसी राजाओं का 
पैल ञे अनोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के ठिए ग्ेरित किया। 


vy 
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>> अशोक के स्तन्म-ठेखो की संख्या 7 है, : यह छ 
अलूग-अह॒ग स्थानों से प्राप्त हुआ है-- 
0) पा सत्प यह पहले कौशाम्वी में स्थित था। इस स्तम्म-छेख को अकवा ३ 
इलाहाबाद के किळे में स्थापित कराया । 
(2 दिल्ली टोपरा : यह स्तन्म-ठेख फिरोजशाह तुगछक के द्वारा टोपरा से दिल्ली छाया गया। 
6) Reece पहले मेरठ में स्थित यह स्त्म-छेख फिरोजशाह दारा दल्ली खाया गया है। 
(४) रामपुरवा: यह स्तम्भ-छेछ चम्पारण (विहार) में स्थापित है । इसकी खोज 1872 $o बे 
कारायल ने की । 
(5) लौरिया अरेराज : चन्पारण (बिहार) a 
(6) ee arene : चन्यारण (विहार) में इस स्तम्भ पर मोर का चित्र बना है। 
> कौशान्बी अभिलेख को 'रानी का अभिठेख' कहा जाता है। 
>> अशोक का सबसे छोटा सतष्भ लेख रुब्मिदेई है। इसी मं छृ्विनी में धम्म यात्रा के वर) 
अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की. गयी है। 
> अशोक का वा अभिलेख सबसे ष्वा है। 
> प्रथम पृथक शिल्मऐेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 
> अशोक का शार-ए-कुना (कंदहार) अभिकेख ग्रीक एवं आर्मेदक भाषाओं में प्राप्त हुआई। 
> साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति i 
के पूर्व इनके चरित्र को काफी जींचा-परद्या जाता तौर्व परांत राजधानी 
था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उत्तरापथ तक्षशिला 
> सप्नाट की सहायता के किए एक मंजिपरिषद होती थी जिसमें अवनि राष्ट्र उज्जयिनी 
सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। कलिंग तोसी 
> वास म शर्वस्य अधिकारी के सें तीर्थ का उल्लेख दलिणापथ iA 
roar है. जिसे सहामान भी कहा जाता या । इसकी संख्या माधी (रगं पाटलिपुत् 
18 थी। अर्थशास्त्र मं चर जासु अर्थशास्त में वर्णित सर्च 
को कहा गया है। 
= 1. मंत्री प्रधानमंत्री 
आणीक ere मॉल लाइक 2, atin ध्म tment काल 
सा ३. सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान 
>> आंतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र ता म pace 
6. 
7. 
हू 


„भ्त A बा 6... ES अनार का अध्यक्ष 
गया था, जो विषयपति कें आधीन amea आय का संग्रहकर्त्ता 
होते al . सलिथाता - राजकीय कोष का अध्यक्ष 

ॐ अशान को कब? कीथ इकाई SERED | आसार a 
आम चो, जिसका मुखिया आणीक 10: AE कमिशनर 

11. पीर नागर का कोतवाळ 


कराता था। 
= प्रशासको में सबसे छोटा गोप था, जो 72. व्यावहारिक भमु न्यायाधीश 
13. नायक  नगर-रक्षा का अध्यक्ष 


दस ग्रामो का शासन सँभाठता था। 
> मेगास्थनीज के अनुसार नगर का m ५७७४ 
प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडळ 15. मंनिपरिषद्‌ अध्यक्ष 
करता या। जो 6 समितियों में 16. इण्डपाळ सेना का सामान एकत्र 
विभाजित या | प्रत्येक समिति में 17: pie दुर्ग-रक्षक 
सदस्य होते थे। 18. अंतपाल सीमावर्ती दुरगों का रक्षक 


बिक्री-कर के रूप में मूल्य काउ r भशासनिक समिति एवं उसके कार्य 
बसु जाता था, इसे बचाने वालो को मुड संभिति en 

दिया जाता धा प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण 
मेगास्यनीजके अनुसार एग्रोनोनाई सार्ग- दिलीय विदेशियों की देखरेख 

निर्ताण अधिकारी था। चृत्तीय जात्म भरण का वियरण रखना 

जस्टिन के अभु! coms मो की सेना अधुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की दखभाठ 

में ठगमग 50,070अश्वारोही सैनिक, 900 पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीबाण' 
हावी एवं 8000 स्थ ये। पृष्ठ विकी कर बसू करना 
gerd / जस्टिन के अनुसार चत्नगुप्त ने नंदों की तैदक सेना से सील. गुन अधिक संख्या में 
अंतू 60,000 आदमियों को डेकर oE अत्तर-भारत फो रीर आला था | 

सुख बत में सेनाका नेतृत्व फरनेघाणा जधिकारी क 

नायक कहलाता था | te bile 
सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अविकारी सेनापति, समिति कार्य 


होता था। अथम जतसेना को व्यवस्था 
मगास्थनीज के अनुसार shel सेना का रखरखाव वितीय यातायात एवं रराद की व्यवस्था 
Seaia, छह सप्रिलियाँ करती थीं तृतीय वैदळ सैनिकों की देख-नेख 


मरय असार À gerere विभाग महामा सर्प मर 
नामक अमात्य के अधीन था | mèm कौ Sarto 
अर्थशास्त्रे गुप्तचर को a फहाशया है | TE रसलेगा की Farr 
तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करनेचाळे गुप्तचर को संस्था कहा जाता चा | 
छुक स्थान रो दस स्थान पर अपण करके कार्य करनेलासे गुथः को संचार कहा जाता घा। 
अशोक के समय जनपदीव न्याय्य के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता AT] 
सरकारी भूमि को सोता भूमि कहा जाताथा। 
बिना वर्षा के अच्छी खेती होनेवाठी भूमि को अदेवमातृळ् कहा जाता at | 
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को खाल वर्गो में विभाजित किया है--(1) दार्शनिक, 
(2) किसान, (3) अहीर, (4) कारीगर, (5) सैनिक, (6) निरीक्षक ost (7) सभासद। 
सतत्र वेश्थाबृत्ति को अपनाने वाढी महिला रूपाजीवा कहलाती या । 
दशके विनाश वनेम चनु मीय नेकी के राजा र्षक से सहापता प्रास की ची। 
मौर्य ज्ञासन 137 ef तक रहा। 
मौर्य बंश का अंतिस शासक gara था। इसकी सत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 
185 ई० yo में कर दी और मगध पर गुंग चंश ळी गीष डाल | 
15. ब्राह्मण TET 
Tafra शुंग, जिसने मगथ पर शुंग वंश कौ नोच डाली, आण जाति का था। 
दुग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा सें स्थापित की। 
Respir शासक मिनांडर को पथ्यम शुंग ने पराजित किया। 
Se गने दो बार अश्वमेध यज्ञ किवा इनके लिएपतंजलि ने अश्वमेध यज्ञफराए। 
भरात स्तूप का निर्गाण पुष्पधित्र शुंग ने करलाया | 4 
शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्वा 73 ई० पूछ में argh ने कर दी 
और मगध कौ गही पर कण्व चंश की स्थापना की। 
क दंश का अंतिम राजा सुशमां हुआ | है 
ने 60३ पूट में qgar की हस्या कर दी और सालवाइन वंश की स्थापना की। 

(आनक कश) शासकों ने अपनी, राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। (प्रतिध्वान 

आच पेश के औरंगाबाद विले मैं हैं) 


चतुर्थ आज्लारोहियों की झेना की देख रेख 
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सातवाहन वंश के पमुख शासक थे सिः 
पडावी तपा यज्ञी शातकर्णि । 
शालकर्णि ने दो seria तथा एक राजसूय an किया | 
सातवाहन शात्रकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार 
हाछ ने गाया सप्तशतक तथा गुणादय ने बृहत॒कथा 
सातवाहन ज्ञासंकों ने चांदी, तावे, सीखा. पोर्लन और 
ब्राह्मणों को पूमि-अनुदान देने कौ प्रथा का आरंभ मा 
सालवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ae थी। 
rere का समाज गातृसत्तात्वक था। 


सातवा की महत्त्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ है." काले का er, अजता 


हाछ एवं मुणादय थे। | 

तक a ना | 
काने की मुद्राओं का प्रचलन 

roses को हीस 


16. भारत 
भारत पर जाक्रमण करनेवाले विदेशी आ, amt 
Reged शक प का 

ल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी त 
उत्तराधिकारी ऐन्टिजोकल प्रथम ने matt aoe Fi के विशाळ साम्राण्य को र 
एल्डिजोकल-ा के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत 
Seen के विछ का age डियोडोट्र यम ने किया था ४ acer ate 
प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया--हियोडोट्स-1, यूथिडेशस्‌, मिट] 
मिनेण्डर, युक्रेटाइडस, एफ्टी आठकीडस तथा efter) | 
भारत पर सबसे पहले आक्रमण चैविद्रया के शासक डेमिट्रिवस ने किपा | इसने 190 go प 
हें भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एव सिंध को बहुत बड़े भाग पर 
कर छिया। इसने शाकळ को अपनी. राजधानी बनावी। इले ही हिन्द-यूनानी या वष्र 
यूनानी कहा गया। 
हिल्‍द-यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनान्डर (165-1450 ए०/हुआ। 
राजधानी शाकल (आधुनिक सिलकोट) शिक्षा का प्रमुख केळ था। 
सितार ने नागसेन (नागान) से बो धर्म की दीक्षा ली। 
लिता“ के रन एवं नागलेण बारा दिए गए उतार एक पुस्तक के रूप से 
जाम पिलिन्दपन्हो अर्थात्‌ मिलिंद के प्रश्न था Pier है। 
हिद-यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित 
से कहा जा सकता है कि सिक्के किन-किन राजाओं के हैं। 
भारत में सबसे पहले हिन्ट-यूनानियो ने ही सोने के सिक्के जारी किए। 
हिल्य-यूनानी शासकों ने भारत के पश्‍चिमोतर सीमा श्रांत में यूनान की प्राचीन कडा ' 
जिले हेलेनिष्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण LA] 

17. शक 

यूवानियों के बाद शक आए। शको की पाँच शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी 
और अफगानिस्तान में अखग-अग भागो में थी। 

पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी ज्ञाखा ने पंजाब (शजथानी-तमज्ञिरु0), तीसरी: 
चे मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पौँचवीं शाळा ने ऊपरी दक्कन पर 
उपिल कि । 

शक सूछतः मध्य एशिया के निवासी ये जीर अरागा की खोज में भारत आए। 

58 $o Jo में woda क॑ एक स्थानीय राणा चे शवे को पराजित करके नाहर खदेड़ 
और विक्रमादित्य की उपाधि घारण की। 


संगूरीत हैं, 


21 


fe पू० से एक नया संवत्‌ विक्रम संवत्‌ के नाम से 


eth जि 
भारतीय इतिहास में 14 तक पहुँच गयी। युतत साद्‌ घनु दितीय सबते उटा 


कों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण 
> उ कज लका किया। corer a rd गा 0७४७ ४६ 
> गुजरात में चळ रहे समुद्री व्यापार से यह 
सही के सिक्के जारी किए। साजा आफी छना हुई और भारी संया मे 
> शो का सबसे प्रतापी शासक रामन प्रथम था जिसका शासन (130-150 e) गुजरात 
बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ sat oad 
Setar किया। की अर्ष सुदर्शन झो मया डार निवि) 
> मन संस्कृत का बड़ा प्रेपी था । उसने ही सबसे पहले विशु संस्कृत भाषा een 
(लार अभिलेख) जारी किया, इसके पहले के सभी अभिलेख Sew जाया ताचा यो 
> भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। 
38. कुषाण 
> पहलव के बाद कुषाण आए. जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। 
> बची नामक एक कवीला पाँच कुों में वट गया था, उन्ही में एक कुछ के थे, कुपाण। 
ॐ कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क 
था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी | कुषाणो की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। 
> कनिष्क ने 78 ई० (गड्डी पर बैठने के समय) में एक संवत्‌ चलाया, जो शक संवत्‌ कहलाता 
है जिसे भारत सरकार दागा प्रयोग पे छाया जाता है । 
> बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुण्डळवन (कश्मीर) वें प्रति 
जळ विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। 
> कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान सप्प्रदाय का अनुयायी था। 
= आरभ्भिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी कीं, जिनकी शुद्धता गुप्त 
i काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है । 
> कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्धान चरक था, जिसने चरकसंहिता की रचना की | 
= महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौडयर्म का विश्वकोष कहा जाता है। 
१ > कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद का रामायण 'चुडचरित' की रचना की । 
> afia, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे । 
É > भारत का आइन्सटीन नागार्जुन को कहा जाता है | इनकी पुस्तक माध्यमिक Ge (इस पुस्तक 
में चगाजुन ने सापेक्षता का सिदान्त प्रस्तुत किया था? है। 
> ष्क की मृत्यु 102 ई० में हो गयी | कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। 
> share शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 
अ. र्ण पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ये। 
(`` म बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। 
19. गुप्त साम्राज्य 
४ ? त सन्य का उदय तीसरी शताब्दी के अन्त मे प्रयाग के निकट ad मं हुआ। 
£ > {च वंश का संस्थापक श्रीगुप्त (240-280 $o) था। 
> त का उत्तराधिकारी घटोत्कच (280-320 42) हुआ। 
'काग्रथ महान सम्राट चळ प्रथम था । यह 320 ई० से गदी पर बैठा इसे छी 
> गी कुमार देवी से विवाह किया। इसने 'महाराजाधिराज' की उपाधि 
ते संवत्‌ (379,320 ई०) की शुरुआत चमन्द्रगुप्त प्रथम ने की। अ 


i 


हि 


ete सामान्य ज्ञान 


WERT हुआ, जो 335 ई० में राजगद्दी 

आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों क पण क ea 
फे कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाला ह) Pa 

> समुद्रगुप्त का दरबारी ककि हर्वेण था, जिसने इलाहाबाद अशस्ति लेख की रचना का 

= समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। $ 

> समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि थारण की। 

SET संगी रमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे stot aren करे 
दिखाया जाने से हगाया गया है। "l 

ठे समुब्रणुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता या। 

= SSRIS का उत्तराधिकारी ws ॥ हुआ, जो 380 ई में राजगडी पर बैठा। 

WRT प्र के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। 

> शकों पर विजय के उपलब्य में a धने चाँदी के सिक्के चलाए। 

| स्यत एका उत्तरायिफारी कुमारगुप्त। या गोविनगुण (415 ई०-454 ई०)हुआ। 

> onde) विश्वविद्यालय की स्थापना कुपारगुप्त ने की थी। 

> करणु 1 का उत्तराधिकारी erp (455 ५67 Fo) डुआ। 

ॐ स्कन्थगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झोल का पुनरुद्धार किया। 

Z त्कन्थगुष्त ने पणंदल को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। 

ॐ स्कन्थगुष्त के शासनकाछ में ही हूर्णो का आक्रमण शुरू हो गया। 

अ अंतिम गुप्त शासक भाधुतुपा था। 

> युत साम्रा्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई 'देश” धी, जिसके शासक को गोप्ता कह 

था। एक दुसरी प्रादेशिक इकाई भक्ति थी, जिसके शागक उपरिक काकले ये । 

> भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विधयपति कहलाते A 

= gea विभाग का मुख्य अधिकारी दण्डपाशिक कहलाता ar) 

> पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों क्रो चाट एवं भार कहा जाता था। 

आ. प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासत ग्रामसभा द्वारा संचालित हेत 
था। ग्राम-सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य पठतः कहलाते ये। 

>> प्राम-समूहों को छोटी इकाई को पेठ कहा जाला था। a > 

ae कुमार po फे दालोपरपुर ताम्रपत्र में भूमि RA ai जविकारियों फे 
'क्रियाकलापों का उल्लेख है। 

अ घूराजस्व कुछ उत्पादन का 4 भाग से हु भाग हुआ करता था। 


= आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी-- 
6) क्षेत्र : कृषि करने योग्य भूमि। 
GD चाख्तु : वाल करने योग्य भूषि। 
Git) चशगाह ममि :पशुओं के चारा योग्य भूमि। 
Gu) खिल्य -ऐेसी भूषि नो जोतने योग्य नही होती थी | 
(०) अत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। 
= सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। 
>> श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाला था। 
आ. गुप्तकाळू में उज्जीच सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक dex था । 
> गुप्त राजाओं ने सर्वांधिक स्वर्ण मुढाए जारी कीं। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों 
दीनार कहा गया है। 


Midas tN a a er) 


इतिहास 
> काय्यं का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्कय स्मृति free है। कायसयों 
चल ता है। जाति के रूप मं का 


विंध्य जंगछ में शवर जाति के छोग अपने देताओं को मुच्य का मांस चरते का 


10० के भाजुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता. 


vv 


> अनन्तं निर्मित कुल 29 गुफाओं मे वर्तमान A केवळ 6 ही शेष हे, जिनमें गुफा. संख्या 
16 एवं 17 ही गुष्नकाठीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीण मर स गजू 
चित्र प्रशंसनीय है। गुष्तकालीन प्रसिद्ध 
> गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। मंदिर ले 
इस चिरा में बु के जन्य, जीवन, महाभिनिष्कमण छ a 
एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र पिष कि oi 


परी का 


मध्य प्रदेश) 

उद्धृत किए गए हैं। 

है Sn कल क मह शा मि प शी 
संबंधित हैं। 

> गुक्तकाळ में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो पार्वती मंदिर नयना en 
"बालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्यपर्वत a oo 
को काटकर बनायी गयी थी। EE EOE 3. 

= चदगुष्त 1 के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे उत्तर मश) 
प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। शिव मंदिर खोह (नागौद, 

= चनु ग के में रहनेवाझा ध्य प्रदेश) 
क रा एला आधाय न माहे १ र 


> गुत्तका में विष्णु शर्मा ara लिखित पंचतंत्र (ककत) (गण मंदिर ईह (कानपुर, उत्तर 
को संसार fk प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ढारा निर्मित) प्रदेश) 
TAS के बाद इसका स्थान दुसरा है। इसे पाँच भागों afer गया है. 
() भित्रभेद, (2) faraona, (3) संधि-विश्रह, (4) रब्ध-प्रणाश, (5) अपरीक्षाकारित्व। 
> आर्यभट ने आरयभहीयम एवं सूर्यसिल्यान्त नामक ग्रंथ ठिखें। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि 
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 
SSRIS के दरबार में रहनेवाले कुछ प्रमुख विद्वान थे--आर्यभड्, वाराहमिहिर, धन्वन्तरि, 
अणु आदि। 
णो की tera रूप में रचना गुप्तकाल में हुई । इसमें ऐतिहासिक पर्पराओं का उलेख है। 
काठ में चौंदी के सिको को रूप्यका कहा जाता था। 
नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्तकाल में ही हुई। 
पिर बनाने की कला का जन्म गुत्तकाळ में ही हुआ। 
“तिळ उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 
n 20. बंश या बर्दन बंश 
Wt के पतन के बाद TR नये राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें fam, मौर, 
i बे पी गुप्त और गौड प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने 
साम्राज्य स्थापित किया। 
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> gent वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर (हिवा apy 

करनाल जिले मे स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान) यी। 

प्रभाकरवर्द्न इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक 

जिसने परमभट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियाँ धारण की 

> प्रभाकरवर्खन की पली यशोमती से दो पुत्र-राज्यवर्दन और masta तथा एक करू 
राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मीखरि राजा र्मा क साथ हुआ. 

> मालवा के शासक देवगु ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाव 
कारागार में डाल दिया। 


राज्यवर्द्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने shy 

देकर राज्यवर्द्ध की हत्या कर दी | 

चोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने firqa (कोधगया) को करवा दिया 

= राज्यवर्डन की पृत्यु के बाद 606 ई० भें 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की ग 
पर बैठा । हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परमभद्टारक नरेश के 

उपाधि धारण की थी। 

हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनावा 

हर्ष और पुलकेशिन-॥ के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। 

चीनी यात्री हुएनसॉग हर्षवर्न के शासन काल में भारत आया। 

+ perata को याजियो में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान REIA कहा जाता है । वा 

नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौध य संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आबा er) 

हर्ष 641 ईल में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ई० एवं 645 fo में दो चीनी दूत उसके 

दरबार में आए। 

अ हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। 

ॐ हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक ये | प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुस 
देवता शिव का परम भक्त था | चीनी यात्री हुएनसाग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की 

महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया । 

हर्ष के समय में नालंदा महाचिहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। 

हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति पांचे वर्ष एक संमारोह आयोजित किया जाता था जिले 

महामौक्षपरिषद कहा जाता था। हुएनसाँ स्वयं 6ठें समारोह में सम्मलित हुआ । 

rome हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्हे हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की । 

प्रियदर्शिका, रलावली तथा नागानन्द नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की 

थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों 

नाटक लिख दिए। 

हर्ष को भारत का अंतिम हिन्दू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिन्दू या और 

न ही सारे देश का शासक ही। 
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हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषयपर्ति| 
अन्तर्गत कई पाठक (orgiya तहसील) होते थे। 
> ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षपटलिक कहा जाता था || 


stirr 25 
> जुस काय को घाट था भाट काहा नया ee rr ge विभाग मे 


अधिकारी होते बे । 
>> अश्‍व सेना के अधिकारियों को कैश, पैदल सेना र के अनुसार हर्घ को ste 
के अधिकारियों को बलाचिकृत सा भराथशाधिकृ ME परभान सचिव 


जहा जाता था। fee art सेलापति 
> हय॑चरित में सिचाई क॑ साधन कै रूप मेंतुनायंत्र ए अश्‍व सेना का प्रधान 
(लप) का उल्लेख मिलता है। eT गन सेना का प्रमुख 


> हर्ष फे समय TET सूती तस्त्रॉ के निर्माण के लिए are at 
३५ बक्षिय भारत के रु राजवंश 

इलव इश 
= ueo वंश का संस्थापक सिंहविष्णु (575-600 ई) ar fig 

oia पर्ण का ogee रणी र्थ Cos 
= किरचार्जुनीपन के Seer भारि सिंहविष्णु क॑ दरबार में रहते ये। 
> पल्लव वंश के मुख शासक हुए = मशः महेह वर्मन-पथम (500-330 Fo), नरविह 
वर्णन षभ (630-668 ई०), मह वर्मन द्वितीय (668- 670), परमेश्वर चन प्रयम 
(670-680 fa) नरसिहवर्भत या (704-725), निग ॥ (731. 2४) 
पल्लव चंश का जंतिम भासक उपराजित (879-897 go) हुआ | 
मतविास प्रहसन की रचना महेखवमंन ने फी थी। 
महाबकीपुरम के एकाश्म मंदिर जिं र कहा भया है का निर्माण पलव जा नविल रमन 
पथम के दारा करवाया गया था। रच भिरं मे सबले छोटा ट्रोपदी रथ है मिसम किती. 
अकार का अछंकरण नहीं मिळता है। $ 
वातपीकौण्ड की उपाधि नरिमन प्रथम ने धारण की ची। 
असों के आक्रामप के समय पल्नवो ळा शासक नरगिंहवर्मन-॥ बॉ। उतने ponies 
(एजाओं सें सिंड), 'आगणाधिय' (eres का मेनी) और शंकर मक्त (शिव का उपासक) 
की उपायियौ थारण की। उसने कांची के केळाशनाथ भिर का निर्माण करबाया। जिसे 
परजसिद्धेशवर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मदिर के निर्माण से पवि स्थापत्य कला की 
Tm हुई। (rera में शोर fer) 
टे दशळुमारचसित् के केखक बण्डी नरहर (वितीय) के इरा! में एकत थे। 
> खची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा dare पेरूमा मंदिर का निर्माण नन्दिवर्मन द्वितीय ने कराया । 
> प्रसिदध वैष्णव संत Proet अऊवार नादिर्न डितीय के समकाढीन ये। 
Trey 
> एडक राजवंश का संस्थापक उच्तिदुर्ग (752 ई०)या। 
2 इसकी ताजधानी मनकिए या नानल (वागन मालखेड. aage के Fare) थी । 
> wae बंश के अमुक शासक थे : par प्रथम, धुल, गोविन्द तृतीय, जषोचवर्ष, 
PL इन, एव कृष्णः | 
टे. ऐके प्रसिद्ध क्श मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया धा। 

राष्टकूट वंश का gear शासक था; जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु Pere 

> पे भाग किया और अतिहार नरेश चताराण परष पाळ नरेश snr को पराजिता किया। 
> ऐन को घारावरष' भी कहा जाता बा . 

गोविद तृतीय ने ज़िफ्लीय संधर्थ मे भाग लेकर चासुख एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा 

श्र वंश के शासक नागभड- को पराजित किया। 
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पल्लव, पाण्ड्य, केरळ एवं नंग शासकों के संघ को शोविचदना ने नष्ट कियां। 
अमोघवर्ष जैनधमं का अनुयायी था। इसने कन्नड में कविराजमार्ग की रचना की। 
आदिपुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार स्र के ऊेखक महावीराचार्थ एवं अर 
के छेखक सक्तायना अंमोधवर्ष के दरबार में रहते थे। 
= अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जळ समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। 
= इत्या के शासन काळू में अरब निवासी अळमसूदी 

शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। 
राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण-11 था। इसी के दरार में कनड़ 
कवि पोन रहते थे निने शानि पुराण की पचता की। 
कल्याणी के चालुक्य तैलपना ने ५73 ६० में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपा 
अधिकार कर छिया और कल्याणी फे चाळूक्य वंश की नींव डाळी 
चेहरा शव ऐेकिफेंटा (rere) गुहामंबिरों का निर्माण शष्ट के समय सी हुआ। 


ste में 34 hope गुफाएँ हे | इसमें 1 से 12 तक बौद्धो, 13 से 29 तक हिन्दुओं एवं 301 
34 तक जैनों की गुफाएँ È | 


राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त समादा्यों के साथ-साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। 
रष ने अपने शजो ero व्यापारियों फो वतने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी 
wget वंश (कल्याणी) 

कल्याणी के चालुक्य दंश की स्थापना केळ्प-11ने की थी। (rreri nari) 
चालुक्य संश (amet) को अनुक आक डु- तैलप प्रथम, Soy डितीय, Pee, 
अपिल, सोमेश्‍वर, MAren, विक्रमादित्व-४1, सोमेश्वर-11 एवं तेहप-॥ | 
सोमेश्‍वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी (wre) को बनाया | 


भारत आधा; इसने ती रू 


भाषा के 


vv 
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बिल्हण एबं विज्ञासेश्थर विक्रमादित्य-४7 के दरबार भें लीं रहले a) 

मिताक्षरा (eq विधि ve, याज्ञबल्कंय स्मृति पर व्याल्या) नामक प्रंथ कौ रचना महान 

विधिवेत्ता विज्ञानेश्‍वर ने की थी। 

> विक्रमांकदेवचरित की रचना विल्हण ने की यी। इसमें विक्रमादित्व-५1 के जीवन पर प्रकाश 
डाळा गया है। 

चालुक्य देश (चात्तापी) 

अ. mafie ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी (बीर 
के निकट) थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे-पुल्कंशिन प्रथम, वीर्सिवर्मन, पुलकेशिनना, 

विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजवादिल्व | इनमें सळ्से प्रतापी राजा पुरुकेशिन-॥। था | 

rong रतभ Ger से प्रमाणित छेज्ञा है कि पुळूकेशिग- बहु चुपर्ण od अरिनप्टोम पत. 

म्न कराया था। जिनेन्द्र का भेगुती संदिर पुछकेशिनः॥। ने बनवाया था। 

>= goat ने हर्षवर्द्धन को हराकर परमेश्‍वर की उपाधि धारण फो धी | इतने "दिपेश 
की उपाधि भी धारण की थी। 

'पल्लव्ज्ी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेकित-वा को लगभग aade में पम किया 

और उसकी राजधानी थादासी पर अधिकार कर जिया । संभवत: इसी युद्ध में पुकेशितयाँ 

भारा गया। इसी विजय के बाद refed} 'ताज्ञापिक्तोड' की उपाधि धारण की। 

ऐलेछ अभिछेख का संबंध पुलकेशिन-॥ से है। (तेखक-रविकॉति) 

अजन्ता क एक गुक् चित्रे फारसी दूत मंड को स्वागत काते हए पलकेशिन-1 को दिद्लादा गया है। 

वाताथी का निर्माणकर्ता कीर्लियर्भन को माना जाता È 

नाशया को जीतने के बाद विनयादिल्य ने सकडोत्तरपलनाथ की उपाधि घाएण की | 
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जह मग ग) h 

> बशी के चाडुक्यवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी कग (आना) He) 

> इस वंश के प्रमुख शासक थे : जयति प्रथम, eae, विष्णुवर्धन डिलीय, sae tee 
स विर्न, 

> इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। 


w 

ॐ नौवी शताब्दी में चोळ वंश पललवं के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ | इस वंश के संस्थापक 
विजयाठय (650.87 ई०) थे। जिसकी राजधानी तांजाच (तीर या तजाबूर) | 

> विजयाब्य ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ्मसूदिनी देवी का मंदिर पनवाया । 

> d का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। 

> sos पर विजय पाने के उपरान्त आहिल्य प्रथम ने कोदण्डरास की उपाधि धारण की । 

>> चोड वंश के प्रमुख राजा थे--परांतक-[, राजराज, राजेन, राजेन्द्रया एवं कुछोतुंग। 

> कोठ के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्णा! ने परातर को पराजित किया | इस बुद्ध मे 
'परांतक-[ का बड़ा छड़का राजादित्य मारा गया। 

> गजराज प्रथम ने थीूका पर आक्रमण किया | वहाँ के राजा महिम-७ को भागकर श्रीलंका 
के दक्षिण जिला रोहण में शरण छेनी पडी | 

> reed औीडंका के विजित प्रदेशों को चोळ साम्राज्य का एक नया प्रांत ascents 
बनाया और पोकतनरुवा को इसकी राजधानी बनाया | 

> राजराज- शेव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिवमंदिर बनाया। 

> चोळ साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेच्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है । बंगाळ के पाळ 
शस्क महिपाक को पराजित करने के बाद राजेन्द्र प्रथम ने गंतैकोइचोल की उपाधि धारण 
की और नवीन राजधानी गंगेकोड iaga के निकट 

नामक विशाळ ताछाव का निर्माण करवाया। ह जोत काल मिड 

केर, पनी का सुल्तान महमूद रजेज प्रथम का समकालीन धा / लका re हरा 

= कक A 
सली को एवं दौर राजक केसरी की स्वामी फी मि 

टु बोड बंश का अंतिम राजा राजेख- था। दी गई भूमि। 
जो एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने शालाभोष : किसी विद्यालय के 
She के कदष्ब शासक जयकेस प्रथम ने मध्यस्थ की रखरखाव के भूमि। 


> (निका निभायी थी। वदान या लिहपव्युककती : मंदिर 
Serta अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व को उपहार में दी गई भूमि | 
> पड कर चिदंबरम्‌ मंदिर का विस्तार करवा रहा था। aiim: जैन संस्थानों को 


चिरम्‌ मंदिर में स्थित गोविन्दराज (विष्य) 

आती को तमुक मे फेंका दिया। arora मे tore पी गई 

i 'रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण 
> Ber किया! 


शासन में भाग छेने वाळे उच्च पदाधिकारियों को Goce, एवं निश्रेणी के 
“Sted को शेर रन कहा जाता या। 


॥ ती OPONEN | 
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>= सपूर्ण चो साम्राज्य 6प्रांतों सें विभक्त था। प्रांत को ६ 
घे, कोट्टम नाडु में एवं नाइ कई करो में विभक्त था। श 

जा की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतारकहा जाला 

स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। i 

उर सर्वसाधारण छोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के 

ताठयों और बनीचों के निर्माण हेतु गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना। 

> तभा था महासभा : यह मूलतः अग्रहार और ब्राह्मण वस्तियो की सभा थी, जितकं स 
को पेलमक्कल कहा जाता था | यह सभा वियम नाम की समितियों के ढारा अपने काप | 
संचालित फरती थी। सभा की बैठक गाँव मे मंदिर र anie इ 
के निकट वृक्ष के नीचे या ताळा के किनारे होती. ऽर अभिलेळ के अनुछा! maa 
थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। hand 

> चोल काले भूमकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता वा। २ सभा की सदस्यता के लिए इक 

>> गाँव मे कार्यसमिति की सदस्यता के लिए जो चेतनभोगी लोगो को ऐसी भूमि का सल 
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कर्मचारी रखें जाते थे, उन्हें मध्यस्थकहते थे। डन गळ से भूरा 
ठ णो व थी गई करक पूणि को लम, उनके पाप अपना परे 
>> चोळसेना का सबसे संगठित अंग धा-पदाति सेना । 3. उनकी उप्र 35से 70 के बीच से| 
= ate काल में काशु सोने के सिक्के ये। चाहिए) 
>> तमिळ कवियों में जयन्गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो * SF वेदों का ज्ञान होना चाहिए 
adn प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना 5 उन्हे प्रशासनिक मामलों की 
sient जानकारी होनी चाहिए 
> कवन, औट्टक्ळुदटनऔर पुगलदि को तमिळ साहित्य ईमानदार होना चाहिए। 
का त्रिरल कहा जाता है। 6. यदि कोई पिछले तीन सालों में | 


> पंप, पन्त रन्नकन्नह साहित्य के त्रिरल माने जाते हैं। SPT का सदस्य रहा है तो 
>> पर्सी ब्राऊन ने तंजीरके यूहदेश्वर मंदिरके विमान को किसी और समिति का सदस्य 


भारतीय चास्तुकलाका निकष माना है। बन सकता । 
= चोहकाढीन नटराज प्रतिमाको चोळ कळा का सांस्कृतिक ?- जिसने अपने था अपने 
सारया निचोड कहा जाता है । के खाते जमा नहीं कराए हैं; 


= वसन्त इसानकिवपंडित राजेन्द्र के गुरुचे। चुनाव नहीं लड़ सकता । 

>> चोळकाछ (70वीं sarah) का सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह कायेरीपडनम था। 

>> बहुत बडा गाँव, जो एक इकाई फे रूप में शासित किया जाता था, लनियर कहलाता बा 
>= उत्तरवेरूर शिव्मछेख, जो सभा-संस्या का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है पातक प्रय 

शासनकाछ से संबंधित है। 

> चोरों की राजधानी कालम के अनुसार थी--उरैयूर, तंजीड़, Hey, चोलपुर एव कची 
> चोळ काळ में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। 

>> चोळ्काळ में आम वस्तुओं के आदान-प्रदान का आधार धान था। 

डो. चोड काल के विशाळ व्यापारी-समूह निम्न थे--वलूंजियार, नानादेखी एवं भनिप्रागस। 
>- विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। 

wre बंश 

टो. देवगिरि के यादव बंश की स्थापना fora पंचम ने की । इसकी राजधानी देवगिरि धी । 
ठ इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहण (7270-7246 ई) था। 


> इस बंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचन् था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक 
के सामने आत्मसमर्पण किया। 


| एक, | 
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gene बंग 
> अट सम क होयस वेश की carer Prepay को ay 
१ > हरय यंग थादव वंश की पक शाखा थी। 
> कू म चेला कॅसल RT का ei विषु जे 1117० में किस ary 
K > हल मश फा अंतिम शासक गौर बला तृतीय था जिसे चकिक वाष ने हराया: 
> हेपत वंश की TET डार लुः (आनिक हले त, P g 


= गे सस्थापक वऊहस्त पंचम ay 
> जमिरेखों के अनुकार गंगयंश के प्रथम शासक ककी यरा था! 
१ टो REE आराभक राजयानी GETS (कोळ) थी; जो आढ से mows को ah 
>> 'दततकसूत्र पर टीका लिखने वाल भंग शास्रक भाच प्रस था। 
$ जातय को 
$ रे शकतोय चंश का संस्थापक der प्रशय था; जिसने नछूगोंझ (हैदराबाद) में एक छोडे से 
राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अंमकोग्ड थी। 
> इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। omni गणपति की बेटी थी, जिसने 
८ DRA महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 eel तक शासन किया | 
„ > गणपति ने अपनी राजथानी कारंगक में स्थानासरित्त कर ली वी। 
दो. इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुदर (1295-1922) था। 


२ सीमावरत्ती राजवॅशॉ का अभ्युदय 


w 
टे पाव का संश्यापक गोपाल (750 ई) था। इस वंश की राजधानी मगे a 
> गोण बौद्ध चर्म का अनुयायी था। इसने ऑदन्‍्तपुरो विश्वविद्यालय की स्वापना की यी। 
> Orta के प्रमुख शासक ये--धर्मपाछ, देवपाठ, नाराबंणयाळ, महिपाल, नयपारू, आदि। 
> ira सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने लिक्रसशिला विश्वविद्यालय की स्थापना फी थी । 
> कनौज के fog Paea संघर्ष पाठंश, गुर्जर प्रतिहार थंश एवं राष्ट्रकूट वंश के वोध 

इमा इसपें पालवंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ या | Nice 
> ree सदी के गुजराती काचि arses ने धर्मपाल को 'उत्तरापस त्यासी* की उपाधि चे 
3. Br किया है। है 

(बिहार) के प्रसिद्ध वौद्धमठ का निर्माण देवणाठ ने करवाया था। 

जावा के fos शासक बालपुन देव के orgie पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक 
>. विहार बनवाने के लिए पोच गांव दान में दिए थे। 
> THA नामक साहित्यिक विया का विकास पाळ शाको के समप मैं हुआ। 
ig शासक योड धरम के अनुयार्यी ये। 


पश की स्वापना साम तेन ने रा में की थी। 


ae h 
> Re राजधानी नहिया [ननी सी! 
+ श के अनुख शासक विजयेन, veers मने "वे wee रोन थे। 


का प्रथम स्वतंत्र शासक frema धा. जो शैवधर्म का अनुयायी था। 


| oma 
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दानसागर एवं SOE सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वत्छाकसैड ने 
आदुधुत्त सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्णल्प दिया था। | 
कल्म सेन की राज्यसभा में गीतगोविन्द के लेखक NRE, TTT के छेखक सो 
ब्राह्मणसव॑स्व के छेक रदु रस्ते थे। ` 
orc लमण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। 
विजवसेन ने देवपाडा में रुर मंदिर (शिव की बिशाल मंदिर) की स्थापना को। || 
सेन vorin अथस राजवंश घा, जिसने अपना अधिरेख सर्वप्रथम हिन्दी eh, 
>= छक््मणसैन ams का अंतिम हिन्दू शासक था। | 
ध्र के राजवंश | 
> कश्मीर पर शासन करनेयाछे शासक्त वंश कालक्रम से इस प्रकार ये--काकोंट बंश, 
अंश, लोहार बंश | 
627 fo मैं दरद नामक व्यक्ति ने कश्मीर में फार्कोट वंश (हिंडू कशे) की स्थापना की 
हेनसाग ने उसके शासन काल में कश्मीर की दात्रा की | 
aeie वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रूतितादिलय THATS था। 
कश्मीर का eine fee का निर्माण rater सुक्तापीड के द्वारा करवाया गया बा 
कारकों चेश को जाई sporty पर उत्प सश का शासन हुआ। दस चेश का ससा 
अवस्िवर्मन था। अवस्तिपुर नामक नगर फी स्थापणा जावच्तिचसंत ने की पी। 
अव्तिवर्सन के अभियन्ता सव्य ने सिंचाई क॑ लिए नहरों का निर्माण करवाया। 
980 ६० में उसलवं की रानी Ber एक भहत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। 
aera चश के वाद wee पर छोगारयंश का आसन हुआ | 
जोहास्वंस का संस्थापक संत्रासराज आ। संग्राथशज के बाद अनन्त राजां हुआ | इसकी 
समती ने प्रशासन को सुधारने से उसकी सायला को। 
छोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, काचे तथा कई भाषाओं का जाता था। 
ल्ह हर्ष का आश्रित कवि था। 
जायसिठ खोडा बंश का अन्तिम शासक या: जिसने 1128 ई० से 1155ई० तक शासन 
जयसिक के शासन के साथ ही कल्कण की राफतरगिशी फा विवरण समाप्त हो जाताहे! 
कासकूप का र्न बंश 
> चौथी शताब्दी के मध्य कामहप में वर्मनवंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा 
अस्थापक पुष्यवर्सन था। इसकी राजधानी श्रायज्योतिय नामक स्थान पर थी। 
>. काण्मत्तर सें कामक पाळ साम्राज्य का एक अंग बन सया | 
23, राजपूत राजवंश की उत्पत्ति 
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ai प्रतिहार बेश 

>> मालवा का शासक नागभड प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक या । 

ares को राष्ट्रकूट सम्राड गोविन्द ने हराया था। 

> प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प परतापी राजा विहिरघोज या । 

= मिहित्मीज ने अपनी राजधानी कन्नीज में बनाई थी। यह विष्णुभक्त था, उसने विष्णु 
सन्मान में आदि वाराह की उपाधि ग्रहण कौ। 

> राजशेखर प्रतिहार शासक पहेन्द्रपाऊ के दरचार में रहते ये। 

>= इस बंश का GR राजा चशपाठ (1036 ई०) या | 

= दिल्ली नगर व्ही स्थापना तोमर ater अनंमधाळ ने स्यारडनीं सरी के पथ्य में की । 

epe (गजर) राजवंश 

>= nro पंस का संत्यापक चकदेव था | इसकी राजधानी वारणसी (कश) पी । 


द्र ने स्वयंवर से जयचन्द की पुत्री सयोगि 
ट Framer अंतिम शासक जयचन्द था, न Ls 
हसन या चौहान बंश > 
> चौहान वं का सेंत्यापक वासुदेव था। इस संश थी प्राभि राजधानी. 
पाज ete ने ope श संश की 
> इह वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र 
(155-1168 ४2) हुआ, जिसने हरिकेति नामक संस्कृत 
> सोमदेव विग्रहराज-४ के राजकवि थें। इन्होंने wee 
> अहिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू ये विहरन्त निर्मित एक लिख 
> ARHI इस वंश का अंतिम शातक en मकर 
2 seamen पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना वृष्वीराजरासो है। 
> रमर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज ठृतीव ने बनवाया था। 
> तई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय, 
> तराई के डितीय युर 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज, 
सा बंश 


'एवं गौरी की हार हुई | 
तीय की हार हुइ। 


| नैपपीवचरित्त के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबन्यचिन्तामणि के लेखक ein थे। 
> ता भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ ठिखे। भोजकृत 
में वास्तुशास्त्र के साथ-साथ विविध वैज्ञानिक ast व उनके उपयोग का उल्लेख है। 
> ला चरित के रचयिता ears, दशलूपक के रचिता धनंजय, धनिक, sorgu 


इत मंदिर के परिसर में संस्कृत विदयालय भी खोला गया था। 
रजा भोज के शासनकाल में थारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केळ थी। 
>. शेज ने चित्तीड मे जिशुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया | 
> भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। 
वंश के थाद तोमर बंश का, उसके साद चाहमान वंश का और अन्ततः 1297 ई० में 
खिलजी के सेनापति नसरत खाँ और sor खॉ ने मावा पर अधिकार कर लिया | 
परे ig 
r पितर साद्राज्य के पतन के याद युंदेळ्खांड की भूमि पर चन्देळ वंश का स्वतंत्र राजनीतिक 
‘Ste आरंभ हुआ । बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुक्ति है। 
> SS वंश का संस्थापक है_ननुक (831 Fo) 1 
> ROR राजधानी खजुराहो थी | प्रारंभ में इसकी राजधानी काहिजर (महोबा) थी। 
> पला ग ने अपनी राजधानी कार्किजर ले खजुराहो में स्थानानारित की यो। 
> पे पश का प्रथम स्वत एकं सबसे प्रतापी राजा यजोवर्भन था। 
Bee ने कलीज पर आकमण कर प्रतिहार राजा देवपाक को हराया तथा उससे एक 
शु को प्रतिमा माचा की, जिले उलने खजुराहो के विष्णु HR में स्यापित की 


| स्या 


Re सामान्य ज्ञान 


| 


का निर्माण धंगदेव द्वारा ०9०ई० में किया गया। 


से ने गंगा-जघुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का! 
चंदेल आसक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाछ की | 
उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए दिना ही आत्मसमर्पण करु दिया था।' | 
विभाथर ही arbor ऐसा भारतीब परेश था जिसने महमूद भणनी की महतको 
सफलतापूर्वक भ्रतिरोध किया। ~ 
चंदेल शासक wife की राज्यसभा में रहनेवाळे कृष्ण ar ने ir नसय 
कौ थी। इन्होंने महोबा foe समीप aifarre नामक जलाशय का Prof किया। * N 
आल्हा-उबछ नामक यो 'परसर्विदे के दरबार में रहते थे, जिन्होंने 
के साथ युद करते हुए अपनी जान गँवायी थी। ity 
चदेक बंश का अंतिम शासक परमार्दिदेव ने 120? do में arran देबक की अफ 
स्वीकार कर छी। इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी रत्पा कर दी। रश 
सोलंकी पंश अपया गुगरात के चाहुक्‍्य शासक 
सोलंकी चश का संस्थापक यूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अकिलवाड़ थी। 
मूछराज प्रथम ैवधर्म का अनुयायी था | 
भीम प्रथम के शासनकाऊ में घलपूड गजनी ने शोसचाथ के संदिर पर आक्रसण किया। 
Sierra फे सामन्त विभल ने आवू पर्यंत पर दिखदाड़ा छा सि जैन मदिर वनवा 
सोलंकी चश का प्रथम शक्तिशाली शासक ale Frese था | 
प्रसिद्ध जैन विदान हेमचन्द्र जयसिंह सिद्धराज के दरार में था। 
माऊण्ड आबू पर्वज (राजस्णान पर एक मंडप बनाकर जयासि सिराज ने अपने 
पूर्वजों की गजारोहौ मूर्तियों की स्थापना की । 
माहेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोऊंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। 
सिद्धपुर में रुद्रमहाकाछ के मंदिर का निमाण जवति सिज ने किया था। 
aii शासक कुमारपाळ अन-मलालुयायी था । वह जैन धर्म के अंतिम राजळीव 
के रूप में प्रसिद्ध है। 
सोलंकी der का अंतिस शासक जीभ ड्वित्तीय था। 
भीम- के एक सामन्त छवण प्रसाद ने गुजरात में वचे दंश की स्थापना की थी। 
बचेछ बंश का कर्ण-॥ गुजरात का अंतिम हिन्द शासक था, इसने अल़ाउद्दान खिलजी 
सेनाओं at मुकाबऴा किया या | 
कलचूरि-चेदि राजवंश 
>> कळ्या वंश का संस्थापक कोक्कळ था। इसकी राजधानी नियुरी थी। 
= mogh बंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था. जिसने 'विक्रमांदिल की हे 
ory की । पूर्व मघ्यकाळ में स्वर्ण सिल्कॉ के विछुर हो जाने के पश्चात्‌ इन्होंने पर 
इसे आरंभ करचाया। a 
> mak वंश सचसे महान शालक कर्णयेच था, Pret कलिंग पर विजय प्रात 
त्रिकलिंगाधिपांते की उपाधि धारण की | 
> प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरि दरबार मे ही र्ते थे। 
een वंश 
= सिसोदिया वंश के शासक आपने को सूर्सचंशी कडते ये। 
> सिसोदिया लश के शाक नेना भर शासन करते थे ! सेवाक़ कौ राजधानी चितौड थी 
>> अपनी विणं के उपलक्य में विजयता*्न फा निर्माण राणा ger नै सिह मकरा 
> छोडी का युद्ध 1518० में राणा सांगा qe इब्राहिम छोदी वे बीच हुजा 


पंग ने जिलनाथ विश्वनाथ etre मंदिर का निर्माण करवागा। ae नह 
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मध्यकालीन भारत 
= के स ह क र ल 
बिन [म तृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 
ठु प trace 7125 ने विजय पायी थी ५७४ "a 
टु अरब आक्रमण के समय सिन्ध पर दाहिर का शासन था। 
टे ररत पर जरबबासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन. mm 
mem ete -दौळत छूटना तथा इस्लाम धर्म का 
25. पहमूद गजनी 
> SoA नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। 
ट्र अल्तागीन का गुलाम तथा दामाद सुदुक्तमीन था। 


५ टर E गजनी सुवुक्तमीन का पुत्र था। 


> अपने पिता के काळ में गजनी खुशसान का शासक था। 

Senge गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 fo में गद्दी पर बैठा। 

> बगदाद का खलीफा अल-आदिर बिल्छाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते 
हुए उसे 'यभीन उद्‌ दौला' तथा 'यमीन ऊळ मिल्लाह' की उपाधि दी। 

> महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 


_ > महूद गजनी ने भारत पर पहछा आक्रमण 1001 ई० में किया था। यह आक्रमण शाही 


राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। 

> महमूद गजनी का 1008 ई० में नगरकोट के विरूद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली 
महत्पूर्ण जीत बतायी जाती है 1 

> महमूद गजनी ने थानेसर के चक्तस्वासिन की कास्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी 
बेजकर रंगधूमि में रखवाया। 

> महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 fo में सोमनाथ मंदिर (राष्ट्र) पर हुआ। 
इस मंदिर की छूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी | सोमनाथ की रक्षा 
मे सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। 

> सोमनाथ मंदिर छूट कर छे जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और 
कुछ सब्पत्ति छूट ली थी। 

> महमूद गजनी का अन्तिम भारतीय आक्रमण 1027 fo में जाटों के विरुद्ध था। 


* > महमूद गजनी की मृत्यु 1030 Éo में हो गयी। 


> अञ्वरूी, फिरदीसी, उत्वी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। 
26. मुहम्मद गौरी 


परिणाम 
x वर्ष पक्ष 
ताईत का प्रथम युद्ध 1191 ई० गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान stort चौहान विजयी 


तराईन का वितीय युद्ध 1192 ई० गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान गौरी विजयी 


विजयी 
> यवर का युद्ध 1194 ई० गौरी एवं जयचन्द जरी 
द गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गाय सेनापतियों को सपत 


É a शर गजनी लौट गया। 


(भद गौरो की हत्या 15 मार्च, 1206 ई० को कर दी गई। 


ge सामान्य ज्ञात 
27 सल्तनत काल 


की स्थापना 1206 ई० मे बहीन दयक से किया था। यह गौरी वां | 
= चुन See ने आपना राज्याभिषेक 2४ 1206 fo को किया था। J 
> cr ने अपनी राजधानी लाहौर मे बनायी थी। 
Scere की नीय geet ऐवक ने झाली थी। 

द ही का geago मस्जिद पयो अजमेर का डाई दिन का झोपडझ नामक म 

का निर्वाण ऐखक ने करवाया था। 

soe युन ऐवा को साळ बस (जाळ का दान नेरा) भी कहा जाता था) 
टँ उद नाक्या विध्वविधालय फो ध्वस्त करने चाला ऐेवक का सहायक सेनांनापक बह 


खिलजी था। इलति mee 
> देवक की पृत्यु 1210० मे चागात्‌ खेलते समय घोडे यात ine पद आल इक 
से गिरकर हो गयी। इसे कतर में दफनाया गया। BE" को निरमा 
= ऐवक का उत्तराधिकारी आरसशाह “हुआ जिसने सिर्फ fos ill 
आळ महीनों तक शासन किया। 2. सबसे पहले! गुळ आरपी सिम 
> आरामशाह की हत्या करके इल्ततमिश azn ge में a Sig) Ui 
हलली व्ही गही पर बैठा। gion Ph 
= ra giaa का इल्परी तुर्क बा. जो ऐेवक. |" यात 
areata वुकिस्तान का डल्शी तुर्क था; जो ऐवक ४ aiii शी 


का गुलान एवे दामाद था । पेवक की मृत्यु के समय 7 
बह बदायूं का गसर्नर था। pela sel re 
> र ते राजधानी को स्थायान्तरित करके... सर्वप्रथम दिल्ली 
इदु छह aw à करके ८ कदम दिल्ली के अमा 
दमन छलिया | 


= इल्तुतमिश पहा शासक था, जिसने 1229 ई में 

बगदाद racer से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति माप्त की । 

Teroa को भु अमक, 1236 ई में हो गयी | 

इल्बुत्तमेश के वाद उसका पुन रुन, फिफ गद्दी पर बैठा: वह एक अबोग्य 

था इसके अत्पकाणीन शासन पर उसकी मां शाह तुरकान छाई रही | 

>> शाह बुरकान के अवात प्रभाव से परेशान होकर तुकी अमीरो ने र्फतुहीन का 
या को सिंहासन पर आसीन किया। इस मार रणिया Sere rere giere सहिता 
जिसने शासन की वागझेर सैभाली। 

>> रजिया से पाया का त्यागकर तया पुरुषों की सरह थोग. (काव) एवं TH 
पहनकर एजदस्यार में खुले मुँह से जाने S 

> (लिया से मलिक जनाडुदीन यान्छूत को ऊपीर'ए-अखर (थोड़े का रवार) नियुक्त किमा 

> और तुका को साभा बनाने के रखिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरूद्ध हो गए और 
चलो बनाकर दिल्ली की गही पर मुईूवीन चहरायशाह को बैठा दिया। 

>> शया की शारी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे साची करने के बाद रजिया ने 

प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह असफल रही! 

Tiger की इत्या 13 अक्टूबर, 1240 ई० फो -डायुओं के द्वारा कैय के पाल बरी 

बराम जाह को वंदी बनाकर उसकी हत्या भई 1242 $0 में कर दी गरड | 

अ गहन लि का सुल्तान STENT मसूद शाह 1242 ईल में बजा | 

nn D री प आ ल कोड a 

द न ge पेल gy भा SH rear eo था। 
seer ने अपनी री का विषह oer segs फो साथ किया था। 


VY 


yvyy 


कवन का वास्तविक नाम चहाउद्ीन वा। वह 

coe a कुपित काभ था। 
दलन 1266 o सें गियासुद्दीन बहबन के नाम से दिल्ली ee 
के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने मे सफळ र)? A यह 
arrean में विणा एवं वैजोस भया की शुरुआत cet ने फी यी। 
goer ने फारसी रीति रियाज पर आधारित 


EE] 


$ > गुलाम वंश का अंतिम शासक अण्मुद्दीन कैमुर्स था। 
y जी बंश : 1290 से 1320 fo अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन 
> गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 या। डसका जन्म पटियाली (पन्चमी 
ई० को जलालुहन फिरोज खिळजी ने Feros वंश उत्तर प्रदेश में वदू क वाह) मे 1253 

की स्थापना की। fe में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सुफी 

> इसने किलोडी को अपनी राजधानी बनाया। सेत शेख निजामुद्दीन औलिया के निष्य 
> अलाुहीन की हत्या 1296 ई० में उसके भलीजा ये वह यलवन सै लेकर मुह तुगलक 
एवं दामाद आलाउहीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर तक दिल्ली युल्तानों के दरार में रहे। 


(लाहाबाद) में कर दी। इन्हें तुतिए हिन्द (भारत का तोता) के 
© > 22 अक्टूबर, 1296 ई० में अछाउद्दीन दिल्ली का ताम से भी जाना जाता है। सितार एवं 
* ` मुल्तान बना। तवले के आविष्कार का श्रेय अमीर 


> अला के बचपन का नाम अळीतया धुरशास्पचा। परो को ही दिया जाता है। 
> अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वैतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के 
शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। 

बोझ दागने एवं सैनिकों का हुछिया छिखने की प्रया की शुरूआत अछाउद्टीन खिलजीने की। 
अहाउहीन ने भूराजस्व की दर को बेढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। 
इसने खन (छूट काथन) में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। 
इले व्यापारियों में बेईमानी रोकने के छिए कम तौहने वाहे व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने 
का आदेश दिया। इसने अपने शासनका में 'पुल्य नियंत्रण प्रणाली" को gear से लागू किया। 
दक्षिण भारत की विजय के लिए अलान ने परिक काफर को भेजा। 
जमैयत खाना मस्जिद, अछाई दरवाजा, सौरी का किळा तथा हजार खन्‍्भा महल का निर्माण 
Aora खळी ने करवाया था। जानाति कले के लिए आलाउदीन विडो 
, य (वी अधिकार के सिद्धान्त को अठाउदीन दास बनाए जाने बाहे नवीन पद (कमाता) 
£ _ नै चलया था। दीबान-ए-िगासत : यह व्यापारियों पर नियंत्रण 
१ > विकचर-एसानी की उपाधि से स्वयं को रखता था | यह बाजार-नियंत्रण की पूरी व्यवस्था 
, > दीन खिलजी ने विभूषित किया। का संचालन करता था। 

FORE ने मिक याकूब को दीवान ए: बनानी : प्रत्येक बाजार में बाजार का 
, = RR नियुक्त किया था। a 

Sei द्वारा नियुक्त परवाना-नवीरा बद बाजार के अन्दर घूमकर बाजार का 

n अ विकारी यलं की परमिट णारी तिरीक्षण करता या। ; 

Tna यहाँ जो विक्की हयात बगल युत प्रात करता था 
कु शया जाता था। सराए-ए-अद-यहाँ वस्त्र, शक्कर, जडी-यूटी, मेवा, दीपक का तै 
TE अन्य निर्मित वस्तुर बिकने के लिए आती थीं। 


es 
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= ie सामान्य ज्ञान 


>> अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बनी क्‍ 
तारीखे फिरोजशाही से मिलती है। b 

> खजाइनुतत-फतूह-अमीर खुसरो, रिहता इच्नवतूता पं फुतूहस्सलातीन की कृति 

>> मूल्य-नियंत्रण को सफळ बनाने में मुहतसिव (सेंसर) एवं नाजिर (लाप-तौछ अधिकारी) ६. 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 

> राजस्व सुधारों के अन्तर्गत अलाउद्दीन À सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अनत g 

गयी भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदळ दिया । 

अलाउहीन खिळजी के डारा लगाए जानेवाळे दो नवीन कर BAI) चराई का 
पशुओं पर छगाया जाता, (2) गढी कर : घरों एवं झोपडी पर लगाया जाता था। 

> अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी, 1316 ई० को हो गयी। 

>> कुलुब॒द्दीन मुबारक खिलजी 1316 ई० को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा । इसे नग्न स्तर, gm 
की संगत पसन्द यी। 

>> चुवारक खिलजी कभी-कभी राजदरबार मं स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। 

> बाली के अनुसार मुबारक कभी-कभी नग्न होकर दरयारियों के बीच दीड करता था। 

कक 


Y 


मुबारक खॉ ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। 
मुबारक के घजीर खुशरों खाँ ने 15 ake, 1320 ई० को इसकी हत्या कर दी औ स 


दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 
के सेनापति की उपाधि धारण की। 


सितन्वर, 1320 ई० को खुशरों खाँ को पराजित करके गाजी मलिक या खुगजक गानी 
गयासुद्दीन तुगछक के नाम से S सितम्बर, 1320 ई० को दिल्ली के सिंहासन पर वैदा। 
> गयासुहदीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोळ आक्रमण को चिफ किया | 
> गयायुद्दीन ने अछाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। 
> इसने सिंचाई के ठिए कुएँ एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहो का निर्माण कले 
बाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। 
> गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर लुगछफायाद नाम का एक कण 
नगर स्थापित किया | रोमन शेळी में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इ 
दुर्ग को छष्पनकोट के नाम से भी 
>. गयासुदीन तुगलक की मृत्यु 1325 ई में 
निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गयी । 
जयासुद्दीन के बाद जूना खाँ मुहष्पद विन शुगलक के नाम से 
मध्यकाळीन सभी सुल्तानों में मुह'्मद तुगलक ' सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था! 
मुहम्मद बिन तुगछक को अपनी सनक भरी योजनाओं, आर कृत्यो एवं दूसरे के सुख के 
प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागळ एवं रक्तपिपासु कहा गया। 
आ. मुहन्मद बिन तुगछक ने कृषि के विकास å 
के छिए * -कोही' मुहम्मद विन तुमळक बार क्रियान्वित चार योजनाएँ 
प 'अपीर-ए-कोही' नामक एक 1 दोआव क्षेत्र में करि, (1325-327६2) 


पन विभाग की स्थापना की। jet es 

eee बिन शुगढक ने अपनी राजधानी 2 राजधानीं परिवर्तन (1326-27 40)! 

दिल्ली से देवगिरि म स्थानान्तरित्त की. 3. सांकेतिक मुद्रा का प्रचन (1529-30 20)! 
और इसका नाम दौलताबाद रखा। A खुरासन एवं कराचिल का अभियान | 


सांकेतिक मुद्रा के अन्तर्गत gore विन तुगळक ने पीतल (फरिश्ता के अनुसार) कर 


(बरनी के 
दी अ अवतार) घातु के सिक्के we, जिनका गल्य चांदी के रुपए टंक के 
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इतिहास 
3 


द S विदेशी व्यापारियों एक के समय की थटनाओं का वर्णन है। इतने 
seat उच vey च म लिळा हे! 

fer grew की मृत्यु 20 मार्च, 1351 ई० को 
cw ग 1351 $o को सिन्ध जाते सभव थड के निकट 

बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हिर एवं š 
aE क क ery म सन म ल gta aes दो इले ने 
अहाराष्ट्र में अहाउद्दीन चहसन शाह ने 1347 ई० में स्वतंत्र बहमनी राज 

बिन तुगळक की मृत्यु पर क व कम 
paps es को सूख पा इतिहासकार बरनी लिखता है, “अंततः लोगों को उससे 
gee विन तुगलक शेख अलाउहीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहल 

शासक था, 

जो अजमेर मे शेख ती चिश्ती की दरगाह और बहराइच चे सलार मस गाजी 
मुहम्मद विन तुगळक ने wer में मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख ae 
Fe री, अजुन मे शेख सुल्तान आदि एता की क्र त बगवाए व 
फिरोज gros का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च,1351 ई० को हुआ | पुनः फिरोज 
का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त, 1351 ई० को हुआ। खलीफा दारा इसे कासिम अमीर 
उठ मोममीन की उपाधि दी गई। 
स leone के अन्तर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक 
कर चार कर--खराज (लगान), TS (युद्ध में कूट का भाळ), जजिः 
को वसूल करने का आदेश दिया। अ 
फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जिया लागू करने चाला पहळा मुसळमान शासक था | 
फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी छगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। 
छिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया । 
फिरोज तुगळक ने 300 नये नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद (दिल्ली) 
फतेळाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। 
इसके शासनकाल में खिजाबाद [टोपरा गाँव! एवं मेरठ से अशोक के दो स्तो को लाकर 
दिल्‍ली में स्थापित किया गया। 
सुल्तान फिरोज तुगछक ने अनाथ मुस्डिम महिलाओं, विधवाओं एवं छड़कियों की सहायता 
के लिए एक नए विभाग दीवान ए:खैरात की स्थापना की। 
सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासो की संख्या (करीक--1,80/000) 
फिरोज तुगछक के समय थी। 
दलो की देखभाल के छिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। 


को समाप्त 
एबं जकात 


इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए-फिरोजशाही की रचना की। 
इसने जियाउहीन बरनी एवं शन्स-ए शिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया । 
इसने erg मंदिर के पुस्तकालय से छूटे गए 1300 ग्रंथ में से कुछ को फारसी में वदान 
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>> सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्छी में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण 
>> तुगछक वंश का अंतिम शासक नासिरुहीन महमूद लुगछक था। | 
पालम तक ही रह गया था। शासन दिल्ली ६ 
>> तैमूरजंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन es तुगळक के समय 1398 में Rech पर आक्रमण 
> नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुशर्शक (R) की उपाधि धारण कर एक 
मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एक हि| 
सैय्यद बंश : 1414 से 1451 fo 
सैय्यद वंश का संस्थापक धा--ख्रिज़ खॉ । 
इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए-आला की उपाधि से ही खुश 
खि ख तैयूरलूग का सेनापति था। भारत से छौटते समय तैमूरलंग ने खिज़ खा को १९ 
जाहीर एवं दिपालपुर का शासक नियुक्त किया | wy 
fou खाँ नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। 
खिज खाँ की मृत्यु 20 मई, 1421 ई० में हो गयी। 
'खिज़ खाँ के पुत्र मुबारक खी ने शाह की उपाधि धारण की थी। 
याहिया बिन अहमद सरहिन्दी को मुवारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुछ 
तारीख-ए-मुबारक शाही में सैय्यद वंश के विषय में जानकारी मिती है। 
यमुना के किनारे मुवारकावाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। 
सैय्यद वंश का अंतिम सुल्तान अछाउद्दीन आउम शाह था। 
सैय्यद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। 
लोदी वंश : 1451 से 1526 fo 
>> लोदी वंश का संस्थापक Tests लोदी था | वह 19 अप्रैल, 1451 ई० को 'बहल्नेत शाहगाजी' 
उपाधि से दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा। 
>> दिल्छी पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का अैय वउत्गेल 
>> बहरोल छोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। 
>> यह अपने सरदारों को 'मकसद-ए-अली' कहकर पुकारता या। 
>> वह आपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खडा रहता था। 
= बहळोळ रोदी का पुत्र निजाम खॉ 17 जुलाई, 1489 Éo में * 
उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 
ॐ 1504 ई में सिकन्दर छोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। 
= भूमि के छिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गाजे सिकन्दरी का प्रथळन सिकन्दर छोदी ने किया | 
> 'शुलरुखी' शीर्षक से फारसी कविताएँ छिखने वाला सुल्तान लिकन्दर खोदी था। 
> सिकन्दर छोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया | इसके आदेश पर संस्कृत के 
आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरठंगे सिकन्वरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट 
ज्वालामुखी मंदिर की मरति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाइयों को मांस तीलने केलिए 
दिया था i इससे मुसळमानों को ताजिया निकालने एवं मुसकमान स्त्रियों के पीरों तथा 
के मजार पर जाने पर प्रतिबंध गा दिया । 
> गळे की बीमारी के कारण सिकन्दर लोदी की मृत्यु 21 नवम्बर, 1517 ई० को हो गयी। 
हिन इसका पुत्र इब्राहिम 'इब्राहिस शाह” की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 
se, 21 oe, 1526 ई० को पानीपत के प्रथय युद्ध में इब्नाहिम छोदी बाबर से हार गया | 
‘ge में वह भारा सया | 
= बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौखत खाँ लोदी एवं 
| pe के चाचा आरम खॉ ने दिया था। 
ह मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकन्दर छोदी के वजीर डात करवाया गया था। 


YVYY AYY 


VES 


जोडी को दिया जाता है। 


EJ 
हु ज्ञासन-ब्यवस्था : 
A छत या प्रशासन का मुख्तिया--सुल्तान। 
Z oes एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभाबहीन हो गए। 
१ टु दात का महत्त्व चरमोत्कर्ष पर था--खोदी वंश के शासनकाल में। 
i में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए खचत कहा गया | 


1 > are आजम : सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश 
bs का pa भाग पूरा करता था। 
1 site creme Pe tg 
3 अुशन्फि-ए-पुमालिक (महालेखाकार) प्रो एवं अन्य विभागों 
bee से प्राप्त आय एवं व्यय का 
3. spra : उधार दिए गए धन का हिसाव रखना | 
१. 4 समीनः sever | का 


t बनाने आला 
E जिक ए आर्ज rae (वित विण अल किडनी 
pea bs vah pot: विभाग). मुहष्पद बिनतुगछक 
ल अरज (am) यन 
6 सिमा वतः नदान हा wey 
7 ऋजी-उहू-कजात: सुल्तान के बाद TTT खैरात फिरोजशाह तुगछक 
न्याय का सर्वोच्य अधिकारी दीवान इसहाक फिरोजशाह तुगलक 
&. यीरन-मुमालिक : गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी 
9 उकीळ-पए-दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। 
10, dere दान विभाग । लालन 
11. दैक्षन-ए-बंदगान : दास विभाग। श्नः मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर | 
1. शेकन-ए-वस्तिहाक : पेंशन विभाग। खराज : गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला 


> दिल्ली सल्तनत अनेक प्रातं मं बटा हुआ था, भूमि कर। 
जिसे इक्ता या सुवा कहा जाता या। यहाँ का जाल: मुसलमानों पर धार्मिक कर 
aes eS ७७ (सम्पत्ति का 40 FR) 

> at को शको (जिले) में विभाजित किया जि: गैर ुसलमाल पर धार्मिक कर) 
जया या। जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार नोट: सत्यः वह छूटे इए धन, आन अडा 
लेता या जो एक सैनिक अधिकारी था। नि में ग़ हुए खजानों से प्राप्त सम्पति 
शिक्के को परगनो में विभाजित किया गया 1/5 भाग था जिसपर TP का अधिकार था 
चा आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था ता शेष 4/5 माग पर को क 

मुरि लगान को निश्चित करने वाला खजाने को मा करने व्या का ETE 

अधिकारी । होता था, प किण स 
एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देखरेख अन्य सभी शासकों ने ४/51 

= Ditra नामक अधिकारी करता था। सिष रखा। gees शिका ले हे डर 

> ers सबसे छोटी इकाई शराम होता था अजाचा में ले कोई हिल्सा 

/ > पतात की स्थायी सेना को खासखेल नाम दिया गया धा। 

मछ सेना के वर्गीकरण की दशमठव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य यव्या का आए 


गया था। 
| m 


vyv 


vy 


Yvy 
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सल्तनत काछ में चारूद की सहायता से गोला फेंकने लाठी दस. 


भरव एवं दस मलिक 
रूम से मैंगाए जाते थें। हाथी युख्यलः वंगा से मैंगाएं जाते थे। 
सल्तनतकालीन कानुन शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आवारित था। 
पुस्छिम कानून के चार महत्त्वपूर्ण खोत 
बै-+कुरान, हदीस; इणसा एषे कपाक्त। 
सुल्तान सप्ताह में दो वार दरवार में न्याय 


iran व्यापारियों का | 


करने के छिए उपस्थित होता था| Sake pals 
सत्तनत का में छगान निर्धारित करने की. जरा Ms के हिए। 
मिश्चित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है | Pqi 


apr नाप-जोका करने यो जव रफ के: T Mde] 


आधार पर कगान का निर्धारण मशाह कहळाता या। इसकी शुरुआत अलीने बा 
पूर्णतः केन्द्र के नियंत्रण में रहने वाळी भूम खाला भामि कहछाती थी। 
जळाउहीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित का Rea) 
age सफ़्तनत काल सें अन्तरराष्ट्रीय बन्वरंगाह के रूप में प्रसिद्ध था। 

28: विजयनगर साग्राण्य 
विजयनगर aren की स्थापना 1336 ई में हरिहर एवं डला नामक दो भाइयों ने बी थी, के 
sie भाइयों के परिवार के अंग ये। विजयनगर का शाय्विक अर्य है--औील का शहर! 
हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विल्लारण्ब सन्त से आशीर्षाय are कर शी बी। 
हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगन के नाम पर तंग बंश के प्रमुख शातक 


सगण राजवंश की स्थापना की । iter 1336-1358 fo 
लिगयनगर साम्राज्य कौ राजधानी हत्ती थौ | gear 1356-07 
विजयनगर सात्राज्य के खण्डछर GT चदीपर efter 1372-1404 ई० 


स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगू थी। 

हरिहर एवं बुक्का पहले वारंग के काकतीय शाक 
प्रताप wake के सामंत थे । 

विजयनगर साम्राज्य पर क्रमश: निष्त बेशों ने शासन 
Ris, ngs, gs एवं जाची पंस! 
FEA ने वेदभाग अत्तिप्ठापक की उपाधि धारण की। 
रिरे संगम शासकों में सबसे पहळे नहाराजायिरान की उपाधि पारण की थी! 
इटलीका यात्री निकोलो काण्टी विजयनगर की यार पर देवराये ene शासन काठ वें आणा! 
देवराय प्रथम ने चुंगघदा सदी पर एक afer चनचावा लाकि जल क्ती कमी दूर करने के HA 
जशर में जररें शा सक्कें। सिंचाई को लिए उसने हरिर शषी पर भी चौंध बनवाया। 
संगम बशा का सबसे प्रतापी राजा देवराय डितीय था । इसे इसाडिदेवराथ भी कहा जाता धा। 
pea शाणदूत अब्युक रज्जाक देवराया के शासन-काछ में विजयनगर जाया था। 
प तो कलि ae कछ दिनों सक दयम के दरबार मे maa) 3 
आसा र दाचा ने अपनी लेना में दो हजार apreni को भर्ती किवा 
पक आधि भे erm को eee Gera कर Par) कहा गया हैं। 


eee 1406-1422 8 
देवरायना 1422-1446 $e 
मल्िकायुंन 1446-14 ई० 
विलूपाक्षता. 1465-1488 ई० 


| „ देवरावलाचे संस्कृत ग्रंथ 


K भहानाडक 
१ 7 aeons को मोठ देवराव भी क षि पकं मू a 


जाता था। 
एने विजयनगर मे दूसरे जवसा 
> साझुव बंश के बाद विजयनगर पर तुरु जी रश (7465-1:06 dos स्थापना झी । 
> BET वंश (1505-1565 $2) की स्थापना वीर “ie कुआ । 
दे नरसिंह ने की थी। 


> कृष्णदेव राय के दरबार Ài fey साहित्य eT 

कहा जाता था। उसके शासनकाल को 
> porta राय ने तेलुगु में अम॒त्तमाल्याद, 
> पाडुरंग भाहाल्यम की रचना वेनालीराभ समक्ृष्ण ने 


(डी था ताठिकोटा या वन्नीहडी का युद्ध 3 
के कारण विजयनगर का पतन हुआ। 
> विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण ced के der में शासिक था-सीजापुर, अहमदनगर, 
siege एप बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अही आदिल्जाह कर रहा द्या! 
> ताहिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम सस कर रहा था 
> विजयनगर के राजाओं और wert के सुल्तानों के हित तीन अलग-अशग Sat ने आपक्ष मे 
कराचे थे : तुंगभद्रा के दोआव मे, कृष्णा-गौदायरी के कछार में और मयबाडा प्रदेश | 
> ताहिकोट युद्ध के बाद सदाशिव Pros के सहयोग से पेनुकडा को राजधानी बनाकर 
शासन करना प्रारंभ किया। 
ॐ विजपतगर के चौये राजवंश अरावीडू यंश (1570-1672: nent 
को आपस्य कर पेचुकोंडा में किया। जादू बंग का अंतिम शासक रत aT 
> y शासक बेंकड-गा के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ३० में मैसूर राज्य की 
पापना की थी। jie 
> विनवतगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का करम घिटते हुए) इतत प्रकार sE (डल). 
कोडमया यजनाडू (Pro) arg Renna (50 राम का THIS (ण 
नाडू. (जि जाता था! ये नायक वस्तुतः भूषात 
काहीन सेनानायकों को गायका घाहा जाता व के लिए विशेष 
प. जिन्हें राजा चेतन के चदळे अथवा उनकी अधीनस्थ 


जनवरी, 1865 ई० में डुआ। इसी ga 


> 


अत्येक ग्रा को एक 
ण जा: शासन को gare रूप से संचालित TE इकाइयों पर rt 


अत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया आ।शि झिनो सामूहिक ल्स से 


एवं करमुक्त भि प्रदान करती TAT थी पतति इस 
वो बैच था गिरवी रख सकता था। ममल 
के बगैर न तो येणी जा सकती थी 


as 


कूसेंट सामान्य ज्ञान 


YY 


कर्णिकनामक आयंगर के पास जमीन के क्रय-विक्रव से संवोचत 
विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान दा]. द्तावेज 
ज था। भूराजस्व 
1/6वाँ भाग था। विजयनगर आने वाला ससक 
= विवाह-कर वर एवं वधू दोनो से लिया दाची देह. शो कई 
जाता था। विधवा से विवाह करने निकोळो कारी इर 
चाळे इस कर से मुक्त थे। pdb 
> उंबलि : ग्राम मे विशेष सेवाओं के नूनिज फारस 1442 fo tna 
बदले दी जाने वाढी लगानमुक्त भूमि ज 
की भू-धारण पद्धति थी । बोला 1515 fo 
> सत्त कोड़गे : युख में शौर्य का प्रदर्शन TT Th 1515-16 cml 
करनेवाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। 
> ge: ब्राह्मण, मंदिर या बडे भूल्वामी, जो स्वयं कृषि नहीं करते ag 
भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को geht कहा जाता er | hota’ 
> वे कृषक मजदूर जो धूमि के य विय के साथ ही tin हो जाते वे, | 
> विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तया इस विभाग का उच्च अब, 
दष्डनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता का 
चैट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा orm 
“उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को वडया कहा जाता था। 
विजयनगर में aranan प्रचलित थी। मनुष्यों के कय विक्रय को येरा वग कसा जाता 
मंदिरों में रहनेवाळी स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि a 
नियमित चेतन दिया जाता था। 
चोट : विजयनगर की मुद्रा PST ता बहमनी राज्य की कुदा हूण at} 
29. बहमनी राज्य 
> मुहम्मद विन तुगलक के शासन काळ में 1347 fo में सानग ने बहमनी राज्य की 
की। बह अताउद्टीन हसन वहमन शाह के नाम से सिंहासन पर वैठा। 
= इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया | इसकी राजभाषा मराठी थी। 
= इसने अपने साम्राज्य को चार प्रान्तों में शुरूवर्गा, दोळ्लादाद, थरार एवं बीदर में बॉय! 
= इसकी मृत्यु 11 फरवरी, 1358 fo को हो गयी। SA 
> अल्लाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र कके लल रला 
मुहष्दशाह प्रथम सुल्तान बना। इसके युरत्मद शाह रथा (1358-135 
काल में ही सबसे पहले घाल का रयोग ars gues शाह (15 
के विरळ हुआ। ee ee 
क न Ere नावाच को वगा ए 
स्थापना ताज-उद्दीन-फिरोज ने की थी। r 
रोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था. PETE अहमद रथन (1422-143 
और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला 


जोंग पायल gine 15 $? ल्म 


VvYvY 


> परमदा के शासन-काळ में “ख्वाजा जहा की उपाधि से महमूद पॅच को अधानमं्ी 
किया गया। 

> महमूद ग्वा ने बीदर में एक महाविद्याछ्य की स्थापना कराई | Rasp इच्या नाम से 
गद के पोका संग्रह किया गया। 


i इतिहास 
> 1417६ सें रूसी यात्री निकितन बहमनी. 
साआज्य की यात्रा पर आवा। 


राज्य पर ताज-उद्दीन-फिरोज का शासन w 
बहमनी साम्राज्य के चारों प्रात (तर... 5 


बहमनी चेश ब य सये महत्वपूर्ण 
mimeo EN पतनी प के समय मन a 


सन राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विलेन ग प्रकार है-- 


ee be चेश संस्थापक स्थापना वर्ष 
1. बीजापुर आदिलशाही. आदिक 

2 अहमदनगर निजामशाही [भरिण शाह : 
fo mee ane 
4 bezel mi कुतुवशाही कुछीकुतुबशाए 151246 
ह बरीदशाही अमीर अली बरीद 152680 


> मुहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केन्द्रीय शासन का कार्य कई विभागों 
और उसे आठ मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इत प्रकार तर ea किया 
1. बकील ए-सल्तनत : दिल्छी के मलिक नायब के समान । 
2. बजील-ए-कुछ : सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण (क्कील को छोड़कर)। 
3. अीर-ए-जुपला : अर्थ विभाग का अध्यक्ष 
4 iraan: विदेश नीति एनं दरवार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता या। 
5. नाजिर; वह अर्थ विभाग से संबंधित था। 
6. पेश्ववा : वकील-ए-सल्तनत का सहायक था। 
नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। 
S सब्े-ए-जहाँ : न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग esd a करेल 
> बुला के महल तथा दरवार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साळ. 
दल क महल तथा a चार भागों या नौबत में विभाजित थे, मिले मुख्य अणिकारी 


masterr होता था। 

> कपनी राज्य में कुछ 18 शासक हुए, जिन्होंने कुछ मिलकर 175 वर्ष शतन किया। 
30. स्वतंत्र प्रान्तीय राज्य 

r भाई जौना खँ की सूति में की थीं। 


> 

जौनपुर की स्थापना फिरोजशाह तुगळक ने अपने भा जैकी थी! 
> कु में स्वतंत्र शकी राजवंश की स्थापना मिक OT COT मत) लजना 
> इना जहान को मल्तिक-उस-शर्क (पर्व का स्वामी) की 

गक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। igi 
> Sng के er पमुख शासक ये: eres (1299-1402 F, 
>. 02-1436 Fo), महमूद शाह (7436-57 ४०) 
भग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर प कू. जौनपुर मे साहित्य एवं 
न के अर्त, विशषक इमला न के नमता ग 
>. BES ye विकास के कारण जीनपुर को भारत कक सुल्तान 


अयछादेवी 1408 ई० 
केयी की गसि का निर्माण कु 


a इट सामान्य शान 


दाला देवी मस्मिए का निर्माण कन्नौज के राजा विजयहन्द 


दिए को तोड़कर किया गया था। 
>. a का निर्माण 1470 ई० में हुसैनशाह शर्की के झारा किया गभा था। 
है अली afer 1830 ई० में इब्राहिम शर्की के डरा एवं छाक दरवाजा मस्जिद का iggy, 
महश्वदशाह क॑ डर 1400 ईन. में किया गया था। 


i 


Mort नामक एक हिन्दू ने 1301 ई० में करी में हिन्दू राज्य की स्थापमा को थी। 
1339-40 do नें कीर में reie के द्वारा प्रथम मुह वंश की स्थापना की गधी। 
कर्मी का प्रयग मुस्लिम शासक शाहभीर था, जो श्सुददीन शाह मीर के नाम से गदी ors, 
इसने अपनी राजघानी इस्रकोट ये स्थापित | 

Gerster ने राजधानी इन्हकोट से हटाकर KATETE (आतर) में स्थापित की) 
हिन्दू माद एव मूर्तियों को तोडे के कारण सुलतान सिकन्दर को दुर कहा गय। 
1420 ई० में लैन-ऊछ-आबदौन सिंहासन पर-बैठा। इसफी धार्मिक सहिष्णुता के कारण हे 
“petro का asat कहा गया। 
जैन छ जायीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इने 
महाभारत एवं पजतरगिणो को फारसो र्ये अनुवाद करवाया। 

= 1588 ई० में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिछा जिवा | 


19% ४ 4) 


y 


Feat ने बंगाछ को दिल्छी संलानत में मिलया। 
तिर बंगाल), 


> arrei year वित वल्तियार 

>> गयासुद्दीन तुगलक ने घंशाऊ फो शी भाणों चें निजिल करिधा--र 
सोनार गाँव (पूर्वा बंगाल) तथा सतीष (क्षण कछ) | 

= 1345० मे हाजी इलियास वंगाळ के विभाजन को समाष्त कर arapi इलियास शाह के. 
नाभ से बंगाठ का शासक बना। 

> पांडु नें सीता सस्शिर का निर्माण 1: 

>> बंगाछ का शासक गवातुद्दीन आन 
असि था। 

>> अाउहीन हुन शाह. (2493-1578 $2) से राजधानी को पांदुआ से शोड स्यानाचरित 
fear! 

ॐ भु ope जरउद्दीत के erg थे। अंलाउद्ीन A सपर नामक आन्दो क| 
शुरुआत की। 

arora बलु ने अलाउद्दीन के शासनकाळ में हकर विज फी रचना कर गुण 
की उपाधि धारण कौ। इनके बेटे को सत्यराजखान की उपाधि दी गई। 

>> जालिठदीन लुखरत शाह ने गौड़ में वड़ासोना एवं कदम र्सूत मस्जिद का निर्माण कवाय | 

मालया 

>= दिलावर खॉ ने 1401 fo में साळा को सवर्त घोषित किया। 

> दिलावर का पुत्र अलप खा, gate की उपाधि घारण कर 140540 में मालवा का 
चना । इसने अपनी राजधानी को धार से मांडू स्थानान्तरित किया | 

> माइला में खिळजी संश की स्थापना महमूद शाह मे की। 

> गुजरात के शाक चहाजुरशार ने roe आळ वितीय को gee में परास्त कर उसकी 
कर भी और साऊला को parera म Pros किया | 


मांडू के किडे का निर्माण हुशंगशाह ने 
का तनन ह करवाया वा। इस किले में सर्वाधिक 


ईठ सें सुल्तान सिकन्दर शाह ने करवाया था। 
me (2392-1409 $o) अपनी न्यायप्रियंता के लिए 


> दडला एव रुपमती का सहऊ का लिपाणि सुल्तान 
RAOT भवन या दरखार होऊ का निर्माण 


al के शासक राजाकर्भ को पराजित फर अळाउद्दीन जे. o मे "सल्तनत 

por a ee 1297 ई० बे इसे दिल्की- 

> 7301 ई० ने पुरनपशाक तुगढक द्वारा नियुक्त गुजरात का ker आकर खा ने “सुल्तान 

को उपाध ग्रहण कर 1407 do में गात का सवन Ges बा 

> PRÈT शासकथे : अहमदशाह (2477-32) भू 1511 fo 
और बहादुर जाह (1526-1537 fe) | A OSE 

> aeae ने असावक के निकर साथएमती नदी के किनारे अहपदाधाद- नाप भगर ara 
और aes से राजधानी हटाकर जहमदाबाद को राजधानी नवाय 

SR का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड an 

> 


> 1572 = सें अकचर ने gore को मुगठ साप्राण्य में मिला जिया । 


we 
१ > अजउद्दीन खिलजी ने 1308 ई० में मेवाड के गुक्तिकोत राजवंश के शासक राजसिंह को पराजि 
> करे मेवाड को दिल्ली सल्तनत में विला Fear 

> कित वंश की एक जाला सिसोदिया ciar के ह'्भीरदेव ने मुहष्भद तुगलक को हराकर पू 
= _ पेवड़ को स्वतंत्र करा Pear) 

रणा ge ने 1448 ई० में चित्ती में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। 

लवा का युद्ध 1527 ई० में णा सांगा एव बाबा के बीच हुआ. जिसमें चाचा विजकी हुआ। 
2 > 1576० मे हल्दीपाटीं का सुद्ध राणा प्रताप एवं आकनर के चीग हुआ, जिससे जकबए 
E विजयी हुआ। 

> मेवाड़ की राजधानी पिळ थी। जहौभीर ने मेवाइ को gue: rare में मा डिया। 
ॐ sitar 

= Gwe वंश के पतन के समय फिरोजशाह तुगठक के सूबेदार मछिक अहमद राजा फारुकी 

नर्मदा एवं तापत चदियों के बीच 1382 fo में खान देश की स्थापना की | 

© खान देश को राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुळ्याछय असीए्मद था। 

K> Mego नें आकर ने खानदेश को मुगल aaa में निएा eari 
31. सूफी आखोडन 

ह दे जो छोग सूफी संतों से क्षिच्यता ग्रहण काते थे, उन्हें ुरीद कहा जाता यां। 

दे पूली जिन आशो में निवास करते थे, उन्‍हें खानकाह er पठ कहा जाता था। 

के धर्षसंघ वा-शारा (इस्छामी सिद्धास्त के समर्थक) और वे-शारा Gee rare 

/ >. श ष नह) मे विभाजित थे। 
> ` में चिश्ती एवं garrett सिलसिले की जडें काफी गहरी यीं। oe 

कई ये eer गौरी फे सासर ख्याना ken जिती भारत आए | उन्ले वी जिस 
> ह की शुरुआत छी। चिश्‍ती बटण का ग्य केन जजमेर aT Se 

ली तापत के कुछ अन्य माल्य संत नगी लि, पाजा पो, 
/ > ब एव शेख बुरहानुद्दीन गरीब | चावा फरीद बख्तियार काकी 
gi फरीद की रचनाएँ गुळ ग्रंथ साहिब में शामिक हैं। 
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> बाबा फरीद के दो महत्त्वपूर्ण शिष्य थे--निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउट्रीन साविर। 

> हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवनकाल में दिल्ली के सात सुल्तानी का शासन देखा 
था। इनके प्रमुख शिष्य थे--शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। 

>> शेख बुरहानुददीन गरीब ने 1340 ई० में दक्षिण भारत के सोमे चिश्ती सराय की शुरुआत 
की और दीळताबाद को मुख्य केन बनाया | 

> सूफ़ियों के सुहव धर्मसंघ या सिख्लित की स्थापना शेख शार उपर मह 
क किन 1262 ई० में इसके सुइक संचालन का श्रेय शेख बदरद्दीन जकारिया को है। 
कोने सिंध एवं मुलतान को मुल्य Sm बनाया। लुहरावरदी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संह 
ergin तबरीजी, सैय्यद स्ख जोश, बुरहान आहि । हुरी तलतल ने राज्य के 
संरक्षण को स्वीकार किया या। 

> शेख जुका सत्तारीने सत्तारी सिलसिछे की स्थापना की थी | इसका मुख्य केला बिहार था। 

अ. दरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैय्यद अबु कादिर अल जिळानी ने बगदाद में 
| भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मुहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयावी 
जाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। 

> राजकुमार दारा (शाहजहा का ज्येष्ठ पुत्र) कादिरी सिळसिला के मुल्छाशाह का शिष्य था | 

टे यदी qhia या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा SAGT ने की थी । भारत में इस 
Frater की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ाह ने की थी । भारत में इसके व्यापक प्रचार का 
अय बळी विल्लाह के शिष्य अकबर के समकाीन 'रोख अहमद' सरहिन्दी को था। 

> फिरदीसी खुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी, जिसका कार्य त्र बिहार या। इस सिति 
को शेख शरीफउद्दीन याहया ने लोकप्रिय बनाया । याह्या ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे । 
32. भक्ति-आन्दोलन 

आन्दोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से दुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र 


> छठी शताब्दी में भक्ति 


> भक्ति कवि-संतों को संत कहा जाता था। 
थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए । वे भगवान 
दाली चरकरी या तीर्थयात्री-पंथ कहलाते थे. क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की 
Ree पर जाते थे। दुसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था 
और इसकी निर्गुण भक्ति (हर विशेषता से परे भगवान की भकत) में आस्था थी। 
> भक्ति आन्दोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानन्द के द्वारा छाया गया। 
> बंगार में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। 
> सामानंद की शिक्षा से दो संत्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता 
है और निर्गुण जो भगवान के निराकर रूप को पूजता है | 
= सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे, तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त 
और निष्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त | 
> लिन धा के ont अतिक अतिनिचि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का 
nee गुरु माना गया है | दक्षिण में वैष्णव वैष्णव संतों दारा स्थापित चार मत 
>> शंकराचार्य के 
emi वरतीच क aoe क विशिष्टदवतवाष 
RTT RRB 
गयी थी। कहा Romh gata 
सनकादि सम्प्रदाय निन्बार्काचार्यं दैतादैतवाद 


Po अका.) 


जेल 
aa 


ल Tact मानी) इनो 
“ताः 11 साम इन्होने राम को आउना आर्य माला 
कर के गि रुर नामक स्थान पर हुआ या। णू i ae 
आत म प्रशिक्षण अपने गुह, कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्रात किया था। mgr 
ge रामानंद का जन्म 1299 ई० में प्रयाग में हुआ था। नकी शिक्षा प्रयाग ey ce 
| री कोने अपना सदाय सभी जातितो के किए खोक दिया | शमानुन ne 
agit अग noes न की भौति उन्‍होंने भी 
के को मोत का एकमात्र साधन स्वीकार किया। उन्हाने मर्यादा पुरुषोशभ राम एवं सीता की 
शाको समाज के समक्ष रव्ग । इनके मुख शिष्य बे--पैदास (हरिजन), क्र (भला) 
अ जा), सेना (गाड), भीमा (राजपूत) | h 
कबीर! कबीर का जन्म 1425 ई० में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक खन्या 
gag उसने नवजात शिशुको चासणसी में लहरतारा क॑ पास एक ताराच के समीप छोड़ 
ल geist भीर तथा उसकी पली नीसा इण नयनात शिक्षु को अपने घर से आये। इस 
जक का नाम कबीर रखा गया | इन्होंने सम, तही, हजरत, अल्शह आदि को एक ही ईश्वर 
$ अनेक रूप माने । इन्होंने जाति-प्रथा, धार्मिक कर्मकोंड, बाहय are, मूर्तिपूना, लप-तप, 
Same जादि का घोर ite करते हुए एकेश्वरवाद में आप्या व्यक्त थी एवं निराकार ब्रह्म 
जे उपना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति घार से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे, जिन्होंने संत 
को के जाव भी पूर्णतः geen जीयन का निर्वाह किया | दनके अनुयायी 'कबीरपंधी' कहलाए | 
बा के उपदेश लवद सिफखों के आविस में संगृदीत हे । 
गुरु नानक: गुरु नानक का जन्म 1469 ई० अविभाणित पंजाब के तकमण्डी नाप स्थान 
ह इ था, जो अब नाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम दृषा देखी 
र्ष पिता का नाम काळूराभ था। बाला के मूठराज GT की बेटी, सुलक्षणी से उनका Re 
PM उन्होने देश का पाँच चार चक्कर छगाया. जिसे उदास्रीस कहा जाता है | उन्होंने कौर्तनों के 
जयम से उपदेश दिए | आपने जीवन के अंतिम कणों में उन्होंने शी नदी के किनारे करतारपुर 
ई जपना Sen (मट) स्थापित किया | ज़पने जीवन काळ अं ही उन्होने आध्याह्मिफ आघार पर 
अपने पुत्रों की जगह, अपने शिष्य भाई छछना (opi) की अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया! 
नको मृत्यु 1539 ईद में करतारुर में हुईं। नानक ने दि धर्म ere की। नानक सूफी 
मंत बाबा फरीद से प्रभावित ये। 
ee earths चैतन्य का जन्म 1486 ई० में दिया (बंगाल के मायापुर गाँव में हुआ था। 
उनके पिता का नास severe नित्र पच भाता का नाम शयी देखी या। पाठा मैं चैतन्य को 
माई वशत कहा जाता था। इन्होंने गोसाई आंच की स्थापना कौ और साथ ही संकीर्तन प्रथा 
को जन्य दिया। इनके दार्शनिक सिद्धान्त को अविष kaèra के नाम से जाना जाता है। 
earth बनने के बाद वंगाळ छोड़कर पुरी (उड़ीसा) चले गये, जहाँ उतै थो. दशक लक भयान. 
जाव की उपासना की। र 
क steed भी reni ज्या मेळ 169० weed (STITT? ले. 
इला था। ह का नाम ल ge बस माता का नाम यायक. या। इनका विवाह 
भको के साथ हुआ। इनके दो पुत्र ये--गोपीनाय, (जन ब do) तया विट्ठळनाय 
(अल 1516 इ) थे। इन्होने गंगा-यमुना संगम के सभीष जरह नामक स्थान पर अपना निवासस्थान 
पनावा। वल्तभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जीर विमा | इक्ोने भक्ति को पोख का साधन 
जलाया इनके भक्तिमार्ग को पुष्टिमार्ग कहते हैं। 
मावी grans: इनका जत्प उत्तर प्रदेश के. चौदा जिडे राजप गोव में 1564 fo में 
हुआ वा | gett गामवरितमानस की रचना की । = 
seus घना. का जम 1415६० में एक जाट परिवार में हुंआ था! राजपुताना से बनारस 
वरान के शिष्य बन गए। कहा जाता हैं कि इनो भगवान की ूर्ति को कात्‌ भोजन 
wi 


=. 


a केट सामान्य शान. 


काल ये जाति से चमार थे। ये रामानंद के बारह शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाप 
रघु तथा माता का नाम था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने 
इन्हें अपना गुर माना है। इन्होंने रायदासी सम्प्रदाय की स्थापना की । 

'बादू-दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1555 ई० में अहमदाबाद में हुआ था। 
इलका सबंध धुनिया जाति से था। सभर में आकर इन्होंने ब्रह्म साय की स्थापना की। 
अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुढाया था। इन्होंने ‘Fee 
नामक आन्दोलन की शुरुआत की। 

33. मुगल साम्राज्य 
> मुगल वंश का संस्थापक वावर धा) बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक gw एवं खुनी 

Saon थे। बावर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद-पादशाही की स्थापना की, 

जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। 
बाबर (1526 - 1530 ई०) 
दावर का जन्म 24 फरवरी, 1483 ई० में हुआ था। 
चावर के पिता उमरशेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। 
बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून, 1494 ई० में बैठा। 
बाबर ने 1507 ई० मे बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक 
जे धारण नहीं की थी। 
>> बाबर के चार पुत्र वेमा, कामरान, असकरी तथा हिंदाक। 
>> बाबर ने भारत पर पाँच बार आक्रमण किया | 
> बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ई० में युसूफ जाई जाति के 

हिक था। इस अभियान में बाबर ने बाजीर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। 
> बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खाँ लोदी एवं 
मेवाड़ के शासक राणा साँगा ने दिया था। 
= पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली यार तुगळमा सुख नीति एवं लोपखाने का प्रयोग 
किया था। उस्ताद अशी एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज ये, जिसने पानीपत 
के प्रम युद्ध में भाग fear या। 
चावर डा कड़े गए मुख चुद 


PUN 


= चर्च w परिणाम 
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 othe, 1526 ई० इब्राहिम छोदी एवं बाबर बाबर विजयी 
खानवा का युद्ध d 1527ई० राणा साँगा एवं वावर ara विजयी 
चन्देरी का यु 29 जनवरी, 152840 मेदनी राय एवं बाबर arar विजयी 
घाघरा का बुद्ध 6 मई, 1529 ई० अफगानों एवं बाबर बाबर विजयी 


> बाबर को अपनी उदारता कै छिए कलन्दर की उपाधि दी गयी 

टू जाण म विय भे आर नावा सा की जाधि पातन झी ca 

> 30 जनवरी, 1528 को जहर दे देने के कारण राणा साँगा की मृत्यु हो गई। 

a Soe ere NS a BNE, कब FS बाड a हो गधी। 
orp के आरसवाग में वफनाया गया, बाद ये कालल मै उसके 

बाबर ने अपनी आत्मकथा थावरनामा की जितका फारसी 

मैं अच्छुछ रहीम खानखाना ने किया। walkie species आल 

बाबर को मुबईयान नामक प्शैळी का भी जन्मदाता माना जाता है। 


बाबर प्रसिद्ध नवशवन्दी सूफी ख्वाजा उबैदुल्छा अहरार 
बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूँ हुआ | कला St 


® a ee 
इतिहास 


49 


ot (1530 - 1556 $o) 

eiea हुमार्यू, 29 दिसम्बर, 1530 ई० को आगरा 

ga nd पर बैठने से पे नो का पक की छ्या ren पर 

न re a आज ड गय का ern अपने भेजे अर Reri 
इस बह की जागीर at अलक निजां fiers को sm 
कौ जागीर दी । अपने we भाई गान नि कोडया यग ण ee 

> 1533ई० में मायै. ने दोलपनञाक नामक नए नगर की स्थापना की थी। 

ह ची फा सुख 25 जून, 1539 fo चें शेर खा एं Grid के बीच 
डा ot पश) इतती यछ के बाद शेर छा ने गश की पी र eae 

> बिछग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई, 1540 go में बेर छा एवं हुमायूँ के बीच r 

> विलास युद्ध के बाद हुमायूँ सिन्ध नळा गया, जहाँ उसने 15 चरणा जैसा 
fein जोजन व्यतील किया। ह कलल तक 

> निर्वासन के समय हुमायून हिन्दाळ के आध्यासिक गुरु फारसवाती शिया मीर घावा दोस्त 
उर्फ़ मौर जठी अचर जानो की पुत्री हमीद! वानू देगम से 29 अगस्त, 1541 ई० को निकाह 
कर जिया | काळान्तर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान असाद का जनम हुआ। 

>= sss से हुमायूँ पंजान के शूर शारक सिकन्दर को पराजित का पुनः दिली की गी पर बेठा। 

= इथ डारा छड़े गए यार अमुख चुद्धों का कम है : घेवर (1531 ई०) चौंसा (7539) Pe 
(1540) एवं सरहिन्द का युद्ध (1555 Fo) 

>> 1 जनवरी, 1556 ई० को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिल के 
कारण इमाव की मृत्यु हो गयी | 

= geen मही रचना गुरूखदन केगण से की थी। 

= g ज्योतिष में चिश्यास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के खातों दिन खात रंग के कपड़े 
'पहनने के नियम वनाए। 

arene (1549 - 3545 ई०) 

= सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान बंशीय शेरशाह सूरी' थां। 

> dane फा जन्म 1472 ई० में चणवाड़ा (लेजियारपुर) में हुआ या । 

= इनके बचपन का नाम फरीद खा था। यह खुर वक्ष ते संपंधित था। 

> इनके पिता हसन af जौनपुर राज्य के अन्तर्गत सासाराम के जमीदार थे। 

> फरीद a गक शेर को तळवार के ऐक ही वार से भार दिया था। उसकी इस चहादुरी से 
असल शोकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान TOTS सहार स्वी er ने उसे शेर खाँ 
Te प्रदान की । presto गही पर कै 

> शेरशाह बिलम युद्ध (1540 ई०) के बाद दिल्‍ली पर वै कं 

> झेरशाह की मृत्यु कार्िजर के किले को जीतने के कम में 22 मई, 1545 ई० को हो गी | 

BLS सय बह उका चाम का आस्नेयास्त्र चला रहा या। 
कारि का शासक कौरत सिंह सा। 

> Ses का मकबरा सासाराम में झील क॑ बीच ऊपे टीळे पर Ms किया set 

> ऐहतासगढृकिळ, किळ-ए-कुरुना (दिल्की) नामक मस्जिद का निर्माण eT TT 

= का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्छाम शाह था। ice 

| शेरशाह ने भूचि की पाप के किएए 32 अंकताळासिकचरी गज एवंसन की डंडी का प्रयोग किस । 

= ने 128 ग्रेन चौंदी का रुषया एवं 360 ब्रेन सचि के वाम SETA 

>. रैस्शाह ने रोहतासगऴ के दुर्ग एवे कलीग के स्थान पर शैरखूर Rois aa 

के समय पैदावार का repr 1/3 भाग सरकार छान के खूप AAAS 


so कृसेट भाषान्य ज्ञान 


= agfa एव पहा धा की शुरूआल ओरशाह ने की। 

= शष्शाह ने 1541 $७ neta को टचा के नाम से पुनः स्थापित किया। 
= शैस्शाह ने ३३ टक उ की भरप्सत करवावी । 
> 


सकिक मुहष्मद जायसी जेरशाह के समकालीन थे। 
डाक प्रथा का प्रथकन drome के द्वारा किया गया। 
अकबर (1542 ~ 1605 to) 
= सम्राट्‌ अकबर का जन्म 15 अक्टूबर. 1542६८ को हपीदा बानू देगम के गर्भ 
के राणा वीर साल के महर मे हुआ। 
अकबर का रान्याभिषेक 14 फरवरी, 1550 ई को पंजाब के ३, 
अकवा का शिक्षक अब्दुक बीफ ईंशनी विद्वान था। 


बह जलातददीन महम्मद की उपाचि से reafirma परु बद्धा] 
tia खां 1556 से 1560 ई० लक अकचाः का रक्षक est । 


के sire 


7 नामक स्थान पर हुआ। 


शारी गा 


अकबर द्वारा जीले गए प्रदेश 


जातक र्ष pimi 
बाजबहादर 1561 आधप खाँ, पीरयृहच्पद 
गानो का शासन 1562 अबु खाँ 

दौरनाएायाण एवं डुर्गावती 1564. आसफ ख स्वच अधीव 
wens 1562 व्वीकार किया 

जमन 1562 ARE 

उदय सिंह एव 1568 स्वय अकवर 

राणा प्रताप 1576 गानि एवं आसफ खाँ 
सुरजनहाडा 1569 घगवान दाश एवं अकबर 


1509 भजतु खाँ काकशाह 
9. मारबाइ 1570 च्छा से अधीनता स्वीकार 
10. Serer 1570. ख्वेच्छा से अधीनता eieh 
n. बीकानेर 1570 स्वेच्छा मे अधीलता स्वीकारी 
12, गुजरात खुजफकर stan 171 खाते आजण mare अकबर 
13, विषार og बंगाल दाऊद शॉ 1574-76 भुमीत खं नकानां 
14. काबुल हकीम मिर्जा 1581. भानसिंह एवं अकबर 
15. कर्पीर युसुफ याकूब खां 1506. भगवान दास एवं कासिम खॉ 
16. उहीसा निसार खाँ 1592 मान सिह 
17. सिन जाजीबेन isa ragt खानखाला 
18. saftey पनी अफगान 7७७5 rer 
19. कन्धार prea हुसैन 7595. शाहवेग 
रिण घासत 

L खानदेश अकी खी aso चछा से अधीनता स्वीकारी 
2. tear चाँद चोची 1599 मुराद, अच्दुरंशीस carrer 

agr, अकबर 


3, अहमदनगर बहादुर शाह चीट बीबी 1600 
4. असीरगढ मीरन बहादुर 1601 अकबर (था अकबर का तिस 
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ariaa की दूसरी लडाई 5 नवस्य, 1556 fo को अकवर और हेमू के बीच हुई थी। 

पक की त्याम के दौरान पाटन नामक स्थान पर खुदारक दौ नामक युवक ने ण 
खॉँकीह्त्याकरदी 

p मई 1562ई० Ñ अकबर ने CRS से अपने को पूर्णतः मुक्त कर किया। 

टु. AA का GH 18 जून, 1576 $o को भेचाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर 
$ बीच हुआ। इस युद्ध में अकवर विजयी हुआ। इस युद्ध नें भुग सेना का नेतृत्व मान 
fe एवं आसफ खॉ ने किया था। 

अकबर का सेनापति मान सिंह धा | 


= 

त जरणा प्रलाप की भृत्यु 57 वर्ष की उप्र में 19 जनवरी, 1597 fo में हो गयी। 

> युजरात-विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पर्लगाछियं से मिठा और वहीं उसने सर्वप्रथम 
समुद्र को देखा। 

> दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। 

> दौन-एइलही धर्म स्वीकार करने वाळा प्रथम एवं अन्तिम हिन्दू शासक बीरबल था। 

> अकबर ने जैनघर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरि को जगतगुछ की उपाधि प्रदान की थी। 

> राजस्व प्राप्ति की जवली प्रणाकी अकबर के शासनकाल में प्रचित थी। 

> अकबर के दौयान राजा रोडरमळ ने 1580 ई० में दहशाळ ves व्यवस्था छागू की। 

> अकर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार "नसेन था। अकबर के कुछ EE कार्य 

> अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुससमद या। कार्य at 

> दसवंत एवं बलावन अकवर के दरवार के चित्रकार थे। दासप्रथा का अन्त 1562 

> अकबर के शासनकाल के प्रमुखा गायक तानसेन, अकबर को हरमदछ से मुक्ति 1562 
बाजबहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बायर È aidan कर समाप्त 1563 

>> अकबर को शासन-प्रणाछी की प्रमुख विशेषता जजिया-कर समाप्त 1564 
मनसबदारी प्रथा थी। फत्तेहपुरसिकरी की स्थापना 

> अकबर के समकाढीन प्रसिद्ध सूफी सन्त शेख सलीम एवं राजधानी का आगरा से 
चिश्ती ये। फतेहपुर सिकरी स्थानान्तरण 1571 

> अकबर की पृत्यु 16 अक्टूबर, 1605 ई० को हुई । इसे इवादतखाने की स्थापना , 1575 
आगरा के निकट सिकन्दरा में दफनाया गया | इबादतखाने में सभी धर्मो फे 

> स्थापत्यकला के क्षेत्र चें अकबर की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ लोगों के प्रवेश की अनुषति 1578 
ह-..दिलकी में हुभायूँ का मकबरा, आगरा का छालकिछा, मजहर की घोषणा 1579 
फतेहपुर सिकरी में शाहीमहल, दीवाने खास, पंचमहल, दीन एःइळ्ाही की स्थापना. 1582 
बुळंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इकाही संयत्‌ की शुरुआत 1583 

«RRS का किता और जाहीर का किला | राजचानी हाहौर स्थानांतरित 1585 


अकबर के दरवार को सुशोभित करने वाळे नौ रत्न इस प्रकार a 0)वीरबल, (i) STANTS, 
6४0 येडरपक, G भगवान दास, (४) तानसेन, (vi) मानसिंह, (vl) अब्दुरहीम खानखाना, 
a (शत) मुल्ला दो प्याजा, (७) हकीम हुकाम। 
>. अबुरफजक का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरवार में राजकवि के पद पर आसीन था। 
>. अबुरफजरू नेअकवरनामा ग्रंथ की रचना की । वह दीन-प-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। 
2 बरव के बचपन का नाम महेश दास था। 
संगीत ware तानसेन का जन्म भ्वाडियर में छुआ था । इनकी प्रमुख कृतियी थीय की 
> देष, भियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि। 
> Serna वाणीविछास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। 
अकवर ने भगवान दास (आगेर के राजा भारमल के पुच) को अमीर TOIT की उपाधि दी । 


केळ... 


ie सामान्य ज्ञान 


चुसुफजाइयाँ के विद्रोह को दबाचे के दौरान बीरबल की हत्या हो गयी। 
1600 इर में सलीम (जहाँगीर) के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की और आ रहे जबुह-फनक 
को रास्ते में वीर सिंह बुन्देला नामक सरदार ने हत्या कर दी। 

> मुगळ ag अकबर ने 'अनुयाद विभाग' की स्थापना की। नकीय खाँ, अब्दुल कादिए 
दून तथा शख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व rey 
का नाम 'रज्मनामा' (JÄ की ere) रखा | 

उत का फारसी भाषा में अनुबाद gS फजल ने आनवर-ए-सादात नाम से तथा मना 
हन केल ने यार ए-वानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अवेद का, 
मुल्लाशाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुररहीस खानखाना ने 'तुजुक-ए-बाबरी' का तया 
जी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया | फी ने नल दमयन्ती (वास ae रचित) 
कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम 'सहेली' रखा। 

अकबर के काल को हिन्दी साहिल्य का स्वर्णक्काळ कहा जाता है । 

gras को कविप्निय एवं नरहारें को जलापात की उपाधि प्रदान की। 

चुद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्य में करवाया था। 

चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय TE हुई! 

अकबर ने शारो कलम की उपाधि अब्दुससनद को एवं जड़ी कलम की उपाधि महमद हुन 
कश्मीरी को दिया। न 
चोट: मुगलों की राजकीय भाषा फारसी यी। 

हग (1605 -1627 ई०) 

ree का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर, 1605 Éo को TMT TTE 
जहाँगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। 

जहांगीर का जन्म 30 अगस्त, 1569 ई० में हुआ था। 

अकबर ने आपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेक सलीम चिश्ती के नाम पर रखा 
जहाँगीर को न्याय को जजीर के लिएं याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, 
जगीर मे के शाहवुर्ज एवं यमुना-तट पर स्थित पत्थर के खो में ठगवाई इई थी । 
> अवतार शाला शुरू की गई तुक प ETA नामक आलकथा को पूरा करने का ब 


जौतर्विंद खी को है। 

> जोर के सबसे बड़े ge खुसरो ने 1606 ई० में अपने पिता के विक विह कर प 
खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच ga जालंधर के निकट Sree नामक मैदान मैं 
हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद सें डाळ दिया गया। 

>. खुसरो की सहायता देने के कारण जहाँगीर ने सिक्छो के बं गुर अर्जुनदेय को dt Roar 
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दी। खुलरो गुरु से गोइंदबालू सें मिछा था। 
>> अहमदनगर के बजीर दार अर के वित सफलता से खुश होकर जहाँगीर ने खुन को 
शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। 


अफगान की भृत्यु के बाद मेहरन्निसा अकबर 
सं 
होकर जहाँगीर ने मई, 1611 में उससे विवाह कर छिया । विवाह के पश्चात्‌ 


चे चौंदी के सिक्के. 


ft 
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इतिहास 
53 
y जहीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद-उद-दौछा की उपाधि दी। 
हू ae बो शेर aan aye मेहरुनिसा की पुत्री थी, जितकी शादी जहाँगीर के पुत्र 
आद कसा ई यीन 
की माँ अस्मत वेगन ने गुलाव से इज निकालने की विधि खोजी 
> Sei जी दी। 
टाला खी चे शम नदी के तट पर १626 ई० में गीर, गर एवं उसके 
ही को बन्टी बना जिया था। पा at मालि माह 
> जहाँगौर के पाँच पुत्र ये--(1) खुसरो, (2) परवेज, (3) खुम, (4) शहरयार; (5) जहाँदार। 
है ps अनदूबर, 1627 ई० को भीमयार नामक स्थान पर जहीर की मृत्यु हो गयी। उसे 
हावरा (जाहीर) में रावी नदी के किनारे बफनाया गया | 
> मुगल विज्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर कै शासनकाह मं पहुँची। 
> अहाँगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार ये--आगा रजा, अबुछ हसन, मुहम्मद नासिर, मुहन्मद 
बुर, उस्ताद og, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारुख बेग, दौलत । 
> जहागीर ने आगा रणा फे नेतृत्व में आगरा में एक चितणशाळा की स्थापना की। 
> उस्ताद मंसूर एवं अबुछ हसन को जहांगीर ने कृपशः नादिर reser एवं नादिकरनना फी 
जि प्रदान की। 
> जहागीर ने अपनी आत्मकथा यें किखा कि कोई भो चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या 
जीवित व्यक्ति झारा बनाया शया हो, चै देखते हो लुत दता सकता हैं. कि यह किस चित्रकार 
की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख फिली एफ चिनार ने, भीह किसी और ने बनाई 
हो, तो भी यह जान डेला हूँ कि जोख Ro औ! शौ किने वनाची है। 
ॐ जगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाळ कहा जाता है। 
>. इमादो व्हा मकबरा 1626 Fo में नजी बेगम ने बनवाया। मुगलकाछीन वास्तुकला 
के जकात निर्तित यह प्रथम ऐसी इमारत है, जो पूर्णलप रो चेदाग सफेद संगमरमर से 
निर्मित है। सर्प इसी इमारत में Frege नामक जडाऊ काम किया गया। 
> अशोक क कीशाम्बी स्तम्भ (वसना? में अचार) reve की प्रयाग प्रशस्त तथा जहाँगीर 
का लेख उत्कीण हे | 
>= जागीर epee कता निर्माण नूर ने करवाबा था। 
>> जर के शासनकाल में फैप्टन हॉकिन्स; संर टॉमस रे; विशय फिंच; पर्व ee की 
जैसे यूरोपीय साची आ थे। 
aeri (1627-3657 ई०) 
> जगीर के बाद सिंहासन पर साहजह बैठा | व गक 
> जोधपुर के शासक मोटा दाणा एय fe घुनी मा ari samt Foc 
fo को मोटा र का जन्म लही नें हुआ गा। 1612 ६० मं स्म का विवाह 
लो खा Gia जानो बेगम से हज शिते शाहजी ने पिक पाती की 
उपाधि प्रदान ळी । 7 जून, 1631 ई० में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी ger हो गयी | LF 
> (शशि मवात को 2 ज जहा आगे में age सुगर ASEM पुद साहिल 
किन -ए्तानी की sorte लकर! तिसन पर बैठा न छाना 
= ह ett को समीर पढ पव महाव खॉ को खान छाना कीउपाचि माणसी) 
+ र को दो ह we मर की पंगत देकर हहर णन दिया, जहाँ 1585 ई० 
मे उसको मृत्यु हो गयी। 
पनी बेगम मुमताज महल 
छात्र के ऊपर करवाया। 
> दोक का निर्माण cedar मुख्य साप मकार उतार आद साही मा 
hiipi paate ने कसाय या। असा शुफर कराकर ये बारकी या, 


= की याद सें शाएजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आमरे में उसकी 
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इही के sea को reaa कह *वर्णपुग कला जाता हे | शाहजही डात 

गयी IS इमारतें हिली का कालकला, दीवाने आम, दीवाने खास, e 

मस्जिद, आगरा भोती मस्जिद, ताजमहछ आदि। i 

दुही ने 1638० में अपनी राजधानी को जाता से दिली खाने के किए p yg 

के दाहिने तर पर क्षाह्जहाँनाचाय की माव छाली। t 

आगरे के जाना fe का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री etme ने करवाई। 

शाहजहों के दरबार के प्रमुद चित्रकार मृहव्मद फकीर एवं भीर हासिम थे। 

शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाठ खॉ को 'गुण समनदर" की उपाधि वो थी। 

शाहजी के पुत्रों में दाराशिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद्गीता, horae, 

उपनिषद एव रामायण का अनुवाद फारती में करवाया । इसने सर ए अद teary ee) 

जाम से उपान का अनुवाद करवाया या | दारा शिकोह कादिरी सिलसिले क॑ बुम oe 

दली का शिष्य या। 

> शाही ने दिल्ली में एक कॉठेज का निर्माण एवं दछ चका नामक कॉले 

> सितम्बर, 165720 में शाहजहीं के गभीर रूप से बीमार ने 

के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युख्ध रा 
मुद गुजरात एवं औरंगजेब पक्‍्कन में था। 

आ. 32 जग, 1656 इं० में दारा एवं औरंगजेब के वीच मरमर का युद्ध हुआ। इस सुख व दाग 
की पराजय हुई। 

सामग का युद्ध 29 मई, 1658 40 को दारा एवं औरंगजेब के लीच हुं | इर युक्त मे 

भी दारा की हार हुई। उन्तगणिकार का अन्ति yer वेबराई को पाटी में माच, 1652३ 

को हुआ। इस युद्ध में वारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म को आवहेलूना करने के 

अपराध में 30 अगस्त, 1659 $o को हत्या कर दी गई | 

> शाह बुलंद इकबाक्त (king of Lofty fortune) के रूप में दारा शिकोह जाना जाता हैं। 

> हून, 1650 ई० को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिटा | आणते के किले में अपने 
कैदी जीवन के आठवे वर्षं अर्थात्‌ 22 जनवरी. 1666 ई० को 74 वर्ष की are में eT 
की सृत्य हो गयी। 

shins (1658 - 1707 $o) 

>. औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर, 1618 ई० को दोहाद' (जरात) नामक स्थान पर हुआ था। 

> ahina के बचपन का अधिकांश समय नुरजही के पास बीता। 18 मई, 1637 Go को 

'झारस के राजघराने की 'दिखरास aa येगम' के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 

आगरा पर कव्जा कर फल्दयाजी में औरंगजेब ने अपता राज्चाभिषेक “अचुक घुजफ्फ़ा 

Seat queasy औरंगजेल mgr somit कौ उपायि से 31 जुरूई, 1658 को 

करवाया । देवशाई के युछ नें सफ़र होने के बाद 15 मई, 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली मॅ प्रवेश 

किया और शाहजहॉ के शानदार भहळ में 5 जून, 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया | 

औएशजेथ के गुरु hatte मुहम्मद हकीम । 

otters भुलो धर्म को मानता था, उसे जिदा चीर कडा जाता था। 

जव सिह एवं शिवाजी के बीच पुरन्दर की संधि 22 जून, 1665 fo को सन्न ef 

TE 1656 ६० को आगे के किके के दीवाने आग में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी 

र यहाँ जिवाजी को कैद ar जयपुर भवन में रखा गया। ड 

इस्लाम नह करने के शुरू erage औरंगजेब 

1675 eet से करा बी क पिकली की अवे viii aceon 

औषंगनेन ने 1679 $o में जाजिया-कर को पुनः लागू किया। 

ठे औषत चीची ा मकबरा का निर्माण 1679 ई के औरंगाबाद (हार्ट) में करतापा। 
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'ज की सरन्‍्मत्त करावी | 
ने और मृत्यु का अफदाह फैलने 
'भ हुआ। उस समय शूजा बगान 
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>> 1686 ई० में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुण्डा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया | 

ट जदला एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुण्डा के शासक अलुल हसन से था। 

हैं औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुछा एव॑ राजाराम ने किया था। 16709 
जें ति्पत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। 
इसके बावजूद जाटों ने 1685 ई० में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह फिया। इन जाटों 
ने सिकन्दरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा | भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब 
के श्ञासनकाछ में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूरामन ने डाली। 

> औरंगजेब के समय में हिन्दू मनसबदारो की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल TÄ 
की तुलना में अधिक थी। 

> औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के एकाचे में आकर अपने पिता के खिलाफ Pe किया | 

> औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया | इसने सिके पर कतमा खुदवाना, 
नवरोज का त्योहार मनाना, भाग की खेती करना, गाना-बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान 
प्रया हस मथा में सम्राट को उसके जन्म दिन पर सोने; चाँदी तदा जन्य वस्तुओं से तीलने 
की प्रथा थी | यह अकबर के जमाने में आरंभ हुई थी |) आदि पर प्रतिबंध छगा दिया। 

> औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबन्दी लगा दी तथा सरकारी संगीतों को अवकाश दे 
दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही 
शासनकाल चें लिखी गयो | औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष या। 

> औरंगजेब ने 1665 ई० में हिन्दू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में 
जोड़े गए मंदिरी मे सोमनोथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव झारा 


> औरंगजेब की पृत्य 20 फरवरी, 1707 ई० को हुई। इसे खुलवादा (hn 
सजा (Raza) कहलाता हे में इफनाया गया। औरंगजेब के सभय सूर्यो की संख्या 70 थी। 
> य crs हर्ष (काफिरों का देर) को दाळ इराम (स्म का वैर) में परिवर्तित 


> we के बाद 
था। जिसके कर्तव्यो को अकबर ने दीवान, 
आरडी, सद्र-उस-खब् एवं मीर समन में... पद. 
विभाजित कर दिया। eer 
> औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक कार्यकारिणी का प्रधान) 
औरंगजेब के ers पद पर कार्य किया हयान तीय राजस्व का प्रधान (शीषे 
> भीरबख्शी डार 'सरखत' जाम के पत्र पर आही वीचात के अति जवाबदेए) 
eg बाद ही सेना को हर महीने et आतीय सैन्य प्रधान 
केतन मि पाता था। जदा. जिडे का प्रधान फौजी अधिकारी 
>. द चित न्याय विभाग के प्रयुकका कार्य आमिळया जिळे का प्रु सस्य अधिकारी 
करता था. तब उसे काजी कहा जाता था। अमतयुजार प्रधान 
>. छगानहीन भूष (ree फा निरीक्षण ATE नगर, 
zee oe 
> किसानों का परधान गीर आधिक ग्राम के कृथकों से प्रत्यल संबंध 
ar" दान लाता 
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>> सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा-ए डाक चौकी कहलाता था। 

>> शरियत के प्रतिकूल कार्य करनेवालों को रोकना, आम जनता फे दुश्चरित्रता से बचाने 
कार्य मुहतसिव नामक अधिकारी करता था। = 

> प्रशासन की दृष्टि से सुगड साम्राज्य का बैंटवारा सूबों में, at का सरकार में, रकार का 
परगना या mers, महा का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में Aè थे। 

> प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रास थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अनत 
छोटी-छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था | 

> शाहजहीं के शासनकाळ में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की 
स्थापना की गयी थी। 

>> भूमिर के विभाजन के आधार पर मुगल TTR की समस्त भूनि 3 वर्गा में विभाजित थी-- 
3. खालसा भूमि: प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में| 


2 जागीर भूमि : तनख्वाह फे बबले दी जाने वाली भूमि । 
में दी गई छूगानहीन भूमि । इसे मिल्क भी कहा जाताथा। 


'अपनायी जानैवाली पि राई का उपयोग अकवर ने भी किया या। 
शाहा भ नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573६2 में की गधी थी। इते अपने 
क्षेत्र से एक करोड़ दाम वसूछ करना होता था। 

कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को 


> 1580 ई० में अकबर ने दङसाला नाम की नवीन 
agso ई मे का थी कहा जाता है। इत व्यव्था के अतर्गत भूमि को चार भागों ल 


विभाजित किया गया-- 
उ. पोळज : इसमें नियमित रूप से खेती होती यी। (वर्ष में दो कर फसल) 
1 पाली इस भून पर एक या दो वर्ष के अन्तरा पर खेती की जाती ah 
से चार वर्ष के अन्तराल पर खेती की जाती थी। 


ॐ घार इल get ee भूि नहीं थीं, इस पर लगान नहीं बहुला जाता घा! 
पि पर भल्व की नवीन et रिंग 


निर्धारण की दो श्रेणी थी, एक को तखशील एवं 


vy 


एवं चूएजहाँ का नाम अंकित करवाया। 
> सबसे बढ़ा सिक्का शलय सोना का था। स्वर्ण का सबसे चित शिवका इलाही था। 
= 'मुगळ्काडीन अर्थव्यवस्था का आधार चौंदी का रुपया था। 
द छन देन के छिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था | एक सपा मे 40 वम होते थे। 
> Se भना की 
दल सेना, (४) घुड़सवार सेना, (1) तोपध्याना और (1४) हाथी सेना। 
> मुगरूकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ 


oii d 


yr 


> 10 है 500 तक अनस प्राप्त करजेचाळे न = 
sexpert 500 से 2500 तक मनसच मा TTT लगान बहुल के की te 
करनेवाकें उपरा एवं 2500 से ऊपरलक ला बशी इसमें फसल का कुछ भाग सरकार 


अनसतच प्राप्त STATS असीर-ए-आाजम दारा ले लिया जाता था। 
कहलाते ये। तसले a खड़ी फसल के आचार पर 

> जात से व्यक्ति के चेतन एवं wits का गान का अनुमान लगाकर फल 
ज्ञान होता था, सतार पद से seare दस्तों कडन पर उसे ले लिया जाता वा। 
की संख्या का ज्ञान होता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। 

> opti से सवार पद में दो अस्या ad सिह. FE इसमें चोई गई धरल फे आवार पए 
अल्या की व्यवत्या फी । सर्वप्रथम यह पद लगान का निश्चय किया जाता वा, 
महावतखो को दिया गया। जो नकद लिया जाता ar | 


35. गराठों का त्कर्ष 
= मळा सात्राज्य पन संस्थापक शिवाजी | 
> 


जिवाजी का जन्म 6 अप्रैल, 1627 ६5 मे कडेर seme के रुख da 
at oer pail मे हुआ था। नहर? gla nahi 
> शिवाजी का नाम शाहजों भोसे लन i, भाषा 
एवं माला का नाथ जीजा घाई बा. और साहित्य के संथापक, nn चर 
> शाहजी भोसले फी इसरी vel का नाम are pl ens bedi] 
gored at जाता जाता है। = 
> शिंजी के ग ateta चे 
श पि क ग कव र. ZT (220-1350) :इनके reer देव 
मुह ला काफी अमान था। परपर के विठोथा या विठल (विष्यु के 
> शिवाजी का विधाह शाय निः्दालफा से रोप) चे । विठोबा पा विट्टल की उपासना 
pon etas को दाकर संप्रदाय के नाम थे जाना जता है 


जिसकी स्थापना नामदेव ने को थी। 
Sprm (1533-1899) :इकहोने रामायण पर 
भावार्द रामायण नामक टीका लिणी। 

4. तुकाराम (1598-1650) :इन्होंने ETT 
कविताएँ लिखी मिलें अभग कहा जाता | ये 
अपंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिषुंज È 


> शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान 
कर स्वयंचीजापुर रियासत में नौकरी कर छी। 

> अपने सैन्य अधियान के अन्तर्गत 1614 ई० 
में शिवाजी ने सर्व्रथस चीजापुर फे रोरण 
ताएक पहाडी किले पर अधिकार किया। 


ie Ba में Ret ने रायगढ़ को आपनी लाच (1608-168): महाराष्ट के अंतिम 
sik अका प्ल कवि | दशयोध ओं 
> बीबर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति OR मो उनकी रचना 


आल्यक स को सिता 16८5 ६० में और शं का Sees हे 
Fey को पराजित करने फे छिए सेजा। किचाजी ने अक्ल ख की हत्या कर दी। 
जियाजी ने सूरत को 1664 ई० एवं 1679 ई० में | 
Sor की संधि 1665 de में महाराणा जवरसिह एवं शिवाजी के भव्य सानन हुई। 
1622३० में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से FT| 
Sam, 1874 ई० को शिवाजी ने एयगढ़ में वाराणसी (काशी) के प्रसिद्ध विंडान 

गंगाथडूट डारा खपता राज्याभिषेक करवाया | भूळ रूप से गंगाभट्ट महाराष्ट्र का एक 
TTA weer था, जो da समय रो वाराणशी गे रह एहा था। 

को औरंगजेब ने मई, 1666 do में जयपुर शन में कैद का किया, जहाँ से से 16 

>. जल, 1656६० में भाग निकले। 

मात्र 53 वर्ष की आपु में 3 आक, 1680 ई० को शिवाजी की मृत्यु हो गवी | 


yrry 


> 
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अष्टन में निम्न पद ये” 
: राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यचस्था की देख-रेख 


(rampi) 
अ सरी-ए-नोबल (तिनापाति): RET 
ली): आय-व्यय का छेखा जोखा 
per एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष 
को पढ़कर उसकी भाषा-शैली को 


अ झडत एव: धार्मिक कार्यों के छिए तिथि का निर्धारण 
8. न्यायाधीश : न्याय विभाग का प्रधान 
> शिवाजी ने दरबार मैं मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। 
द शिवाजी की सेना तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी-- 
1. बागा सेता: नियमित घुड़खवार सैनिक। ras 
2. सिल्कडार + अस्थायी घुड़सवार सैनिक । याजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त 
3. बेदक : पैदळ सेना | Py mS 
की 
> शिवाजी की कर-व्यवस्था मलिक अभ्वर की od we व्यवस्था की 


{भाग 
जो बढ़ कर 40% हो गया था। 

। चौथ--किसी एक क्षेत्र को 
है। सरदेशमुखी--इसके हक 
चाहते थे। 


राजस्व के रूप में वधूला जाता था, जं 
> चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के eT कगाया गया 
बरबाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया 
का दाचा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दशमु प्रस्तुत करना 


शिवाजी के उत्तराधिकारी 
>> शिवाजी का उत्तराधिकारी शम्भाजी था। शध्धाजी ने उज्जैन के हिन्दी एवं संस्कृत के प्रकाण्ड 
बिडान कवि कलश को आपना सलाहकार नियुक्त किया। 
> मार्च, sa de को ge rey मव खो ने सेवा सें छिपे हए मी एव कंप 
कलश को गिरफ्तार कर छिया और उसकी हत्या कर दी। 
> जा के बाद 1689 ई० में राजाराम को नए छत्रपति के रूप मे राज्याभिचेक किया गया। 
>= राजाराम ने अपनी दूसरी राजथानी सतारा को बनाया | 
2 इमम get से ent करता gon 17000 के मारा बया 
Seren भी वाद के भाप शी विधवा पली ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी वा का 
soe न चरक सराय लारी माराच सरका गा ग 
म क क ड गान के न ताहू (मो औहिजेब के कणी १ 
> साहू एवं के मुगल शिविर सै वापस महाराष्ट्र आया। 
> bd Palatal बीच 1707 ई० Ast का युरू हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। 
>> क Rese: 1200 fo जो नता E खपला estes करणा 
द ण वा pr क पर्क वषा लोन Bo शाह के AE 
शया र ही वंशानुगत हो गया था। 


आ 1713६० नें साहू ने बाला 
इक बाद दे ete मय pa को वेशया चामा इनकी दूर 1720 ई Ñ É! 


A 3 
aaa sotto प्रखर ने मुगल सामाय की कमजोर a 

यु ab 

करते हुए कहा कि आओ, हम इस पुराने वृक्ष के खोल 
तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं निर जाएगी. ee sia i 
अबल से मराठा पताका कृष्णा नदी rey तक साल की संधि 


करणने सगेगी। उत्तर में साहू. ने कहानि 1775 
हे आप इसे emoa के पार गाइ देने, Range Ge प फी मदि 17% 
योनय पिला के योग्य पुन हैं। Sia की संधि. 1779 


पालख का झु 2 सार्च, 1728 ई० बाजीराव _ सालाबाई की सि 
2 पुलक के बीच हुआ जस निजा की हू हु. TSE on 
raed के साथ सुशी लगान बौ सचि हुई देवगाव की संधि 
> दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशचा < जत. पॅन अर्जुनगौर की संचि 1503 
प्रवण था. जिसने 29 मार्च, 1737 ई० को दिल्ली पर राजपुर घाट छी साच 1804 
धाबा बोला था। उस सवय सुक बादशाह मुह्मदशाह नागपुर की संधि 


हिली छोड़ने के शिट तैयार हो गया था। स्वालिवर की संधि. 7817 
ॐ चजीराच प्रथम TST नामक महिला से संबंध होजे के पूना की संधि 1817 
काण चर्चित रहा था। ahe की संधि a818 


1740 ई० में बाजीराव प्रय की मृतयु Beh 
बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद याजा aes 1240 ई देशा बना) 
1790 fo में सगल sifir के बाद पेशवा के हाय मे सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। 
आजी बाजीराव को नाना सालय के नाम से भी जाना जाता का 
उही की सि हैदरावाद के निजाम पल बाळानी anit फो मव हुई 
बारी बाजीराव के समस में ही पानीपत का ततीय चुद (14 नट, 17) हुआ, जिसमे 
गों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण साला की मधु । 7८1 ले गी 
> भावराव नारायण प्रथम 1761 ई० में पेशवा बना । इसने मराठे की खोल हुई प्रतिष्ठा को 
पुनः प्राप्त करने का ग्रयास किया। 
Drang ईस्ट इंडिया कंपनी छी पेंशन पर रह रहे शुगर ate शाह आठको पुन. 
दिल्ली की गही पर बैठाया। मुळ बादशाह अब पराठी का पेशनभोगी बन गया। 
देशा नारयण रा (4772-73) की हरा उसके चाचा eM राव के art कर दी गई! 
बशा माधवराव नारायणन की उल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख वा 
सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद्‌ करती थी। इस परिषद्‌ के दो महत्वपूर्ण सदस्य 
चे-महादजी सिंधिया एवं नाना फडनवीस। 
> अंतिम देशना ar का पुन बाजी एक 1! था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। 
गए के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी वा था। चह सहायक घि स्वीकार करने गा 
अपम मराठा सरदार था। 
न aten qa: 1775s तक चहा। इसके ees 
। इसके तहत रुना राव के समर्थन को वा re 
लक तहत कनी ने बदला भ लन अह्र क दुत 
री! इसके फलस्वरूप 7 frre, 1803 ई० को देवगाँव की शि ई । देवा 
तृतीय मोमा मुर; 1816-18 ई० में हुआ | इस युद्ध के बाद मराठ 
के बंशनुगत कर दिया गया। का 
> Sent बाजीराव या प य अष्टा के सुळ म हए के जा फरवरी 1018 fo में कयी 
$ शुख oreren कर दिया। अधं ने पवा के प को शमा वर पाणीच गे 
कापूर के निकट Page में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहाँ 1853 ई० में इ 
शृ हो गयी। 
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आधुनिक भारत 
36, उत्तरकालीन पुगल ATE 

उल्लशधिकार युद्ध मं गुर sites सिंह ने erge का साथ दिया या। 
बहादुरशाह का पूर्व नाम युअज्जम था। 
बहादुरशाढ को शाह वेयर के उपनाम से पुकारा जाता आ। 
जडोदारशाह आपने शासन में काह कुमारी नाण कौ वेश्या को erat करणे छा. आह 
mmi कं से wis होने म 

E सुगो से खतंत्र होने याळ अन्‍य स tia 
मुगरुकालीन इतिहास में मैय बन्धु हैन | अनत का 
अली खों एवं rege खॉको शासक निर्माता ५ हाद चिन 
दुरी 2 kanaya चिनांकहिच छ या Frappe 


VVYY 


y 


के लक आसफ जाह 
= जरर शाहको लड गूम धळ भागा a raie 
३. ख्हेळखंड धीर राज एवं अस 
= wag अंक्ष का पृणित फायर A See मुर 
4, बंगाल. giihi 
कहा गधा 5, afes gew al 
ॐ सुन्दर युवतियों के प्रति अत्यश्षिक सझान के ˆ ast प्ली, fi 
कारण aeae को Sitar कादशाह का ATE TT एवं बदन सिंह 
जाता क। Sess gure द्द आह ने जानं 
= हुरानी सैनिक कैदरवैग नै ०३०. 1720 को. WT ar 


सजवत "का अत 
जमील ar 


छा TR युष्मदा था। मि 


३ दुसैन अली खाँ को हत्या कर 


चलाता 9 तणे 
झा! 

उ ERATE था। 
serena, मुगल साह 


दा et 

= ige का चूत्तौथ ge 1761 ई० ये शशी Hose 
जामदशाके जब्दानी की सेना के dra कुआ [13 1719 है 
युद्ध से मराठा की हार हुई a 1219 ims 

= om कादिर छा गे 18064० को ames ग sd 
को इत्या करवा दी! aerieu 1 15942 
> बरहा (क fen सपाट था। आणत. हह 
= assz io ah कति में भाग केने व्हे कारण अतो. ET arte 


dra राह are को यंही बना. विया गया ए र 
मू दाला जयकर यो. चंडी बना छिया गा प eae जरूर 1537 - 1657 È 


aes अब्याकी का वास्तविक नाम अहमद छो था | ने आळ घार था पर आारूसग किया। 
3. भासत में युरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन 

> 17 नई, 1495 do मॅ तास्कोडिभामा ने ura के पश्चिमी तट पर स्थित कीकट बर 

पहुँचकर भारत एवं यूगेप के थील नए मामु मार्ग की खोज की । 

1505 $0 में फ्रॉश्शिल्को द ameer भारत मैं रम पुर्तगाली वायसराय बनकर आपा | 

1509 ईं७ सें areia द sree भारत में धुर्तगालियों का नायर TT 

= 1510 ge सॅ बीजापुर के gern अपवि शाह से गोचा को जीता । 

A अपनी पहली व्यापारिक कोडी. lie. भे खोली। 
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1596 ई० में भारत आनेवाळा रयम उच नागरिक था- -कारनेलिस इंहस्तमाना 

sai का भारत मे अन्तिम रूप से पतन 1759 ई० को अंग्रेजों एव चो के मध्य हुए दरा 
ami 


अ दिसम्बर, 1600 ई० को इंगलैंड की रानी छा 
अधिकार पत्र प्रदान किया। 
प्रारंभ मं ईस्ट इंडिया कब्पनी में 217 साझीदार थे और sy ग्र टॉमस स्मि था 
gre दरवार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिन्स था. जो जैम्म प्रथम के राजदू 
ज्व चालण हठ मे जगार के दरवार च गया या 
1615 ६० A सपाद जेष्य प्रथम जे उर दाहा ते' 
जहाँगीर के दरवार में भेजा। 
अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी (EFA) 
HAE 1609 fo में खोली गयी। आ उल 
Tell te भे इ qo myene पर सर्वप्रथम. TENA ईस्ट इंडिया कम्पनी 1498 ई० 
अग्रं न मुमलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कपी 1600 go 
स्थापना की । डच ईस्ट इंडिया कष्पनी 1602 ई० 
1668 ई० में इंगलैंड के सम्राद चार्ल्स द्वितीय डॅनिश ईस्ट इंडिया कम्पनी 1616 fo 
= लिवाह gime की राजकुमारी tater eiit dee इंडिया कम्पनी 1664-40 
होने क॑ कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में i ae 
eet प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने दस पौड "हि ईस्ट इंडिया wh 1731 go 
के वार्षिक किराये पर ईस्ट इंडिया कन्पनी को दे दिदा | 
1698 te से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तीन गाव--सूताजुती, काछीघाट एवं rey 
की जमीदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की और यही पर फोर्ट विलियम का निर्माण 
किया। काळान्तर में यही कलकत्ता (कोलकता) नगर कळाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनौक 
जे रखीं। 


भारत में फ्रांसीसियो की प्रथम कोठी Gey कैरों के द्वारा सूरत में 1668 fo में स्थापित 
की सवी । 

1674 ई० में फ्रासिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की । 

रथम कर्नाटक युद्ध 1746 48 ई० में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 
ई में हुई ए का.शापळ की संधि के द्वारा आस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया 
और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युध समाप्त हुआ। 

दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1753 ई में हुआ। इस युद्ध में क्रांसीसी गवर्नर डृष्छे की हार 
हुई। उसे वापस बुला जया गया और उसकी जगह पर गोडेह को भारत में अगला फ्रांसीसी 
गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि (जनवरी; 1755 ई०) के साथ युडविराम हुआ। 
कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-17&3 fo के बोच हुआ जो 1756 ई० Ñ शुरू हुए सप्तवर्धीय 
बुद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 

1760 ई० में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडिवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों 
को चुरी तरह हराया। 

1761 ई० चें अंग्रेजों ने पांडिचेशी को फ्रांसीसियों से छीन छिया। 

को के हुई पेरिस संधि के दारा अंग्रेजों ने चतनलगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों 


Ser दिया, जो 1749 ई० तक फ्रांसीसी कब्जे में ये, ये प्रदेश भारत की आजादी तक 
के कब्जे में रहे। 


'जाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कब्पनी को 


शे. को अपना राजदूत बनाकर as संवाद 


3 ie सामान्य ज्ञान 


38. बंगाळ पर अंग्रेजों का आधिपत्य 
> मुग साम्राज्य के अन्तर्गत आनेवाले त में बंगाल सर्वाधिक समन राज्य 
> वाली का युद्ध 23 जून, 1757 ई० को अगर È सेनापति रॉबर्ट बढा एव 


जाच सिसजुद्दील् के बीच हुआ। जिसमें नवाब अपने सेनापति x ae 
करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल ce 
i 

= aoa के हाथों की कठपुतली नवाव मीरजाफर 
को अंग्रेजों ने 1760० में हटाकर उसके दामाद 
मीरकासिम को यंगाळ का नवाब बनाया I 

>> मीरकालिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद 
से मुंचेर (गदल) स्थानान्तरित किया। 

> बक्सर का युद्ध 1764 ई० में अंग्रेजों एवं 
Ta, अवध के नयाव शुजादौला एवं 
मुगल ware शाहआठम द्वितीय फे बीच हुआ। 
इस युळ में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध 
में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। मीर जाफर 1783 - 1765 fo 

> बक्सर के युद्ध कं बाद एक वार फिर मीरकासिम fratar 1765 - 1766 
की जगह मीरजाफर को नवाद यना दिया गया। 10. irad 1766-17700 
जनवरी, 1765ई० में सीरजाफर की मृत्यु हो. 11. मुबारक-उद्दीछ 1770-० 
गयी । 


बंगाल के नवाब 

मुर्शीद कुली खॉ 1713 - 1727 $# 
शुजाडददीन 1727-1739 = 
सरफराज छौँ 1739 - 1740३ 
अलीवर्दी खॉ 1740 - 1758 ई 
Rai 1756-15 

मीर जाफर 1757-1780 
मीरकासिम 1760 - 1763 ईन 


छ 9 कफ ppp 


39. अंग्रेजों के मैसूर से संबंध 


>> 1761 ई० मैं हैदर अळी मैसूर का शासक यना। व 
Z pea की मृत्यु 1782 ई० मे वितीय ऑग्ल मैसूर यु के दीरान हो adh 


> हैदरअली का उत्तराधिकारी उसका ma युन बर्थ नर्र जतए 
सुत्र टीपू सुल्तान हुआ। पयन आंग्-बैसूर युद्ध 1767-69 o 
> डँ ई० चे टीपू ने अपनी वितीय आसर यु 17807 ४५ र हटि 
माना ओ रंगप्लनम में तृतीय iae बुड 1780-82 
बादशाह" की उपाधि घारण की। चतुर्थ आंप्ल-बैसूर बुझ 1799 लॉर्ड aie 
महत्त्वपूर्ण 


कळव का सदस्य चना। = 
= Sea या आ ae Se g 
के दौरान 1799 ई० सें हो गयी। 
ste न म वॉडीवास का JE इजा, लने अं ने सर आरकू के ने नाशौ 
के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया 


हो सिक्ख कहलाए। ये बादशाह वावर एवं हाय के 
> सन्‌ 1496 ई० की कार्तिक पूर्णिया को नानक को आध्यात्मिक पुती कि 
Se मानक ने जुक क नामक Prager सह भागी भोजनालय सपि कि 
अ मप से Se स्थानों पर गल (शाक) और पंगत (लग सापि फिए। 
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? s 
ere और पंगत ने गुरू नानक के आलुवाधियों के री 
grates Prat से। के किए एक संस्था का कार्ष किया लशी से 
जानक oft सनू 1509 ई नें कारतार पुर 
$ 'क में य हो सवी | 
गक जगद (WH 7697-52 Fo) सिके दूसरे 
‘oe गु थे। इनका ese नाम छना 
इने नानक दारा शुरू की गई रूंगर-व्वचम्था को स्थायी वना दिया। a 
was लिपि का आरंभ गुरू अंगद मे किया। 
सिकौं के तीसरे गुरू अमरदाय (erq 1552- उ 0) ये | 
अमवाल ने हिन्दुओं से पृथक्‌ होनेवाळे कई कार्य किए a ait 
eee रथ किए I हिन्दुओं अलग विजार भति 
अकबर ने गुर अमरदास से गोविन्दवाठ जाकर मेंट फी औरं गुह पमी बीवी भागी को कई 
Da ae ट की और गुम क्तो 
जमवा ने 22 गहय की स्थापना की ह मे पर एक मान णी नियुक्ति की। 
बीबी के पति रामदास 11 roe 1574-81 fo) reel क चे गु हुए) अकषर ने चीदी माती 
कौ 500 दीघा भषि दी। गुरू रामपाल पर अमृतसर 
और अनुतर लगर की स्थापना की 
पद तोपा | इस प्रफार इन्हे गुरु प को पैतुक बनाया। 
बुक अजूंन (सन्‌ 1591-1605 $) ति धे यु कए (लो के धार्मिक 
ग a को रचना की। इसमें सुरू बालक की पेर परगना और गा संकछित हैं। 
गुक्त अर्जुन ने अमृतसर जछाशव के म्य में sorae सारच फा निर्माण कराया | 


राजकुमाए खुले की सहायता काने के कारण जहागीर ने 1806 इछ में गु अर्जुन को भरवा दिया | 
Trdi के gà गुरु wens (7606 - 16456) ET इन्होंने सिको प तैत संगठन 
freer ea । 


का रूप दिया ताया avons सख्त मा इसर के NET 
à से थे दं दरार ये नगाडा AP अवस्था AE 


ने दो तळवार 


Sait sree की किलेयंदी की। 
Freel के साने युक बय (6! OS 


corsa दिया | ee 
Rr के आवे. गुर शि GAAN इलकी मज भ TAL 


इन्होंने arate को ey आने पर 


Sor ग क॑ RA बो नकला पड या। 

हो के नातें गुरु तेगवहादुर (1606 7 

औरंगजेब ने इन्हें 
a aad ए अंतिम गुरू, 

र i 

mt पदा मा crane कहा । इन सिक्खों के foo पौध ' ककार” 

इत पक विषो TT पाण कच्छा और वहा रछने की 

an ee सभी छोगों को अपने जाम के अन्त में "सिद शब्द जोडने के जिए eT 

ज यह चाल यार आ सात भ जी हार a) 
उन दी रावर हि को सहिद के पुरळ फीजदार जीर जी ने दीवार 


x oe वनद सिंह ने खाठसा पंथ की स्थापना की। 


के गु गोविन्द लिक ने किया! 
sage राणी की ले के धार्मिक थ ose oh वर्लपान रूप दिया और कहा कि 


जब '१ ए नबा सपाय के गु का कार्य कोगी। 
इ. मैं नादेड नामक स्थान पर गुळ खी नायक पठान 


गुरुगोविद्द सिंह की हत्या 4708 


नेकरदी। 


age शासाव्य ज्ञान 


= सदा merge ३ इणफा जन्म 1670 ई० में पछ जिसे के रजीएी गाँव में हुआ था | इसके द 
का नाग लक्ष्मणदास था। इनके पिता रामदेव भारडाज रागपू थे। 
> दा का उद्देश्य पंजाब में एक सिक्ख राज्य स्थापित करने का था | इसके Pay 
को शजधानी बनाया इन्होने गुरु नानक एवं गुरू गोविन्द सिंह नाम के निके ama, 
> यन्या ने सरहिन्द फे मुगळ फीणदार चजौर (आ कां कपा कर वी। 
>> मुगल बादशाह फ़र्सखसियर के आदेश पर 171620 में वन्या सिह को गुरदासपुर नाग 
जाळ स्थाने पर पकडकर मीत के साट उतार दिया गया। 
> आहदरा कर्तगडी रहे सास से विख्यात है जहाँ यन्य ने हजारों 
घाट उतार दिवा या | 
> सदा की मृत्यु के बाद सिवख कई छोटे-छोटे दुकड़ों में वॅट गए थे; 1748 ई० में नवाब करूँ 
सिंह की पह पर, सभी Pray टुकड़ियों फा वर छाहसा में विलय हुआ। 
>> दळू खाल्सा को geet सिह आहक्यालिया के नेतृत्व में रखा गया. जिसे बाद में बारह करें 
सें विभाजित किया var) इसे विशक्त कहा गया | 
>> मिसळ अस्थी भाषा का शर है. जिसका अर्थ 'खसान' होता है। 
>= रणजीत लिहः रणजीत सिंह का जन्म गूजरावाहा मे 2a, 1780० को सुकरचकिया गिर 
के मुख्या महांसित फे यहाँ हुआ था। इनके दाश चस्तमिंह ने 12 मिसळा मे सुकाचकिपा 
Frere को प्रसुखत स्थान दिसा दिया । 
1798-99 fo में रणजीत सिंह ठाहौर का शासक बनां। 75 अपे, 1309 ई० को चार्म 
बेरकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के चीच seperge vi सांच हुई । 
= रणजीत तिह का राज्य चार सुधा में बा था--वेशाचर, क़स्मीर, सुल्तान एवं लाहौर | 
>> महाराजा रणर्जात सिह का विदेश मंत्री फार अजीजुद्दीन एथं वित्त पत्रा वीनानाब aT) 
> 7 जून, 1839 ईळ में रेणणीत सित ची मृत्यु हो गयी। 
>> प्रथम ऑग्ल सिक्स य़ 1615-46 ई में एव दितीय आह मिक सुख 1849 इ. 
> ओला एं शिकलो के भ्य हुई सवि : 
(0) लाहोर की सभि: 9 मार्च, 1४३९ ई० । 
Gn iie को संघि: 22 rer, 1846 ई०। इस साध कै तहतं रोजा दलप सिह के 
संरक्षण हेग अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान छिया गया | 
= 20 अगस्त, 1847 $o को महारानी जिवा को राजा दलीप सिह से अलग आर 48:000 रु 
आर्चिक पॅशन देका ओखपुरा भेज दिया ग्या | 
= द्वितीय otter सिख युद्ध के कीन oe उराई Paean लाई सिका नेला शे 
~ सिंह लष अंग्रेज कमांडर गफ फे सध्य खड़ी गयी। दुरी झाई गुजरात के चिाघ चदा के 
किनारे चार्ल्स Afar के ager में अंग्रेजों वे 21 फरवरी, 183५ ई० को कृडी। इस युद्ध में 
(भिक युरी तरह पराजित हूप। 
> हार्ड डलहोजी की 29 मार्च, 1549 do की धोषणा द्वारा संपूण पंजाब का विळय oa 
राज्य में कर छिया। महाराजा दलीप सिए को 50,000 पींड की आर्थिक पेंशन दे दी गयी 
और उसे शिक्षा प्राप्त करने क॑ लिए इड भेज दिया गया | सिक सळ्या का सिख हीरा 
कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को घेज दिया गया। 


an, कम्पनी के अधीन गवर्मर जेनर 


शो मुगळ सैनिको को बेत क॑ 


Y 


ym 


बंगारू के गवर्नर 
ए लाइव (1757-60 fo एवं पुनः 1765-67 o) 
> इसने यगा में देव शासन की व्यवस्था की. फिसके तहल शजस्व तसू, सैनिक सराण 


सह मामले कश्पनी के आधोन थे, जवकि शासन खाने sah वाचको 


ee 
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ॐ इसने युग TUTE आह मालम दिलीय को grenat को दितीय i 
gr are a सावि (17६5४2) कै दास 
= गा कताइय ने वंगाळ के भल कषत के किए A ह 

ज अन्य गवर्नर बेबस (1747-0 ॐ), abu (pid yago), 
कलली के अपील we जेनर i 


षटि (17>) 


ऊ रुमे एकट 1773 Ée के अनुसार गाळ के गवरनर को 
ठ के गवन को अब अगे: मने 
जनरल कहा जाने लगा, तिगका कार सर ल मातीस 
wed के गवने! को इससे 


क Sam का Fatty कि बंधा) बछास ect 

जशीन ळर दिया भरा | अस धरक॥ भारत पें करनी के अधीन 
हक] 

2.9 evi क॑ एफ कलक के अप वें फला जाया था और आप 

युकी के कारण किम atone आ श्य, वगात को गदर एव कल्यनी का 


ana 


= इसने सुगर साइ ओ ने ताजा Sy ताक भरत सो बारिक 


१ 


ज र्ड आ Seg ft स्या गुड 


3 Gye (17024 के 
E mie पहुंचा at कक बाण दती कटर iba क 
1295३. F उसे ari म वृता जर टिया AT 
तर सत मकरासन (1785-86 ४८) 
पल ची म अल्क Pair किया जया वा। 
जाड arta (1756-93 और anos ४०१ 
> इसके सय में मित्र Bore आधिकार केक के बो वें दे हिर शा! 
> इससे लास याधी मे मुक्त जि फौजदारी आदाकतों की समाप्त कर उसके स्यात 
Sear मश करने आली आदा, मिलें लीन वगा के किए और एक चिकार के Fey, 


श) era 


> कॉर्नवासिस ने 1793 ६० में afas कॉर्निवािश कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियां क 
ert मिनत पर आधारित था। 
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कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही आमीण ATH पुछिस अधिकार पात 


>= पुलिस कर्मचारिर शी 


अधिकार से वंचित कर 

et के व्यक्तिगत व्यापार पा प्रतिबंध छा Fear! 

ज़िला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया । 

भारतीयों के fon सेना eT, जादा, चक कि सुखि, सदर, अमीन या 

डिप्टी कलेक्टर से ऊँचा पद 

>> इसने 1793 ई० में स्थायी बन्दोबस्त की पद्धति ory की, जिसके तहत ey. m 
भूनास्व का लगभग 906 (ल) की को तथा लगभग 10% [कि भाग | अपने 
पास रखना था। 

> स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन 
एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की 
के लिए स्वतंत्र थे। 

>> कॉर्नवाछिस को भारत में नागरिक सेबा का जनक माना जाता है। 

सग जॉन शोर (1793-98 ई०) 

>= इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। 

ari tè (1798-1805 $o) 

हाई वाक संधि की पति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेली से पर 
सीली गर्वनर फे ने किया था। 

> सहायक संधिं करनेवाले राज्य थे--हैदराबाद : (1798 Fo), मैसूर (1799 fo) तैजीर (अक्टूबर, 
1799 go), अवघ (1501 Fo), पेशवा (RETE 1807 Fo), बरार एवं भोसले (दत 
1803 Zo), सिंधिया (1804 Fo) एवं अन्य सहायक संधि करनेवाळे राज्य जोधपुर, जयपुर, 
मच्छी, बूँटी तथा भरतपुर । 

> इसी के समय टीपू सुल्तान चीथे ऑगछ-सूर युद्ध (7729) मं मारा गया। 

> इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 
फोर्ट विछ्ियम कॉलेज की स्थापना की। 

= यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। 

> ae कार्नवालिस का (1805 ई०) दूसरा कार्यकाळ शुरू हुआ, परु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हे 
weft 

सर ami बाहों (1805-1807 ई०) 

>= वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काळ की महत्त्वपूर्ण घटना है। 

छाई fret प्रथम (1807-1813 ई०) 

> इसके काळ में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल, 1809 ई० को अमृतसर की 
संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1613 पास्त हुआ। 

tt wes (4813-1823 $0) 

> इसी के समय आठ ेपाछ युख 1814-16 ई० में हुई; इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा की 
आचरण काना पह म 20.2 ६० में अगला एव गोरखों के बीच सली की लोण 

= $ अप क नेपाल यय क्स ह 

पिरयो का 

~) पा का रिवा पिंडारियॉ के प्रमुख नेताओं में वारि 

> Senda अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। 

= सद मेत पर को ate को weve कर मील भ मान क किंए निम बनाए। 

1622 ई० का टेनन्सी एक्ट या काझतकारी अधिनियम लागू किया गया | 


i 5 


yY 


ओर ने बनाई थी । इसे बंगाल, विहार, उड़ीसा, ere 
गई थी। इसमें जमींदार भूराजस्व की दर तय कले 


1 


इतिहास 


67 
हॉ maé (1823-1828 ३०) 


र बके तमय में यन ऑफ मुख, (7824-1025 ३०) कहा गया 
> 7826६ मैं वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच याखबू को सि हुई "ग 


>> 2824ई में बैरकपुर का सैन्य विद्रोड़ धी इसी के समय में हुआ। 
sii बिलियन वेटिक (1828-1835 ई) 


> 1803 ई० में यह म्स का गवर्नर था, इसी के jo 
ज om तथा कानों eat न पहनने देने पर देह ई० मे माथे पर जातीय चिकन 


> 1533० के 'चार्टर एक्ट' दारा बंगाल के गवर्नर जेनरल को भारत का गवर्नर जेनरल बना 
दिया गया। इस प्रकार पारत का पडला 


कानून बनाकर 1829 $o में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के 
सती होने को जवैध घोषित कर दिया। Bei 


जद: अकबर और मराठा पेशवाऑ ने भी तती था पर तोक लगाने का अयास किया था। 

> Ste से कर्नल सोभन की सहायता से 1830 ई० तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 

> सन्‌ 1835 ई० में बैंटिक ने कलकत्ता सें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 

> इसी के समय भैकाछे की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया | मैकाले 
दारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। 

ठ बैंटिक ने 1831 ई० में मैसूर तथा 1834 ई० में कुर्ग एवं मध्यकचैर फो हडप छिया। 

> इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। 

= इसने शिशु वालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध छगा दिया। 

चार्ला मेडकॉफ (1835-36 ई०) 


> इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाळ में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसीलिए इसे भारतीय 
प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 

खौ ऑकलैण्ड (1536-42 fo) 

> इसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना हे--प्रथम आंग्छ-अफगान युद्ध (1839-42 ई०) | 

= 3839 $o में इसने कलकत्ता से दिल्‍ली तफ ग्रांड क रोड का Ae करवाया | 

छोई एलिनबरो (1842-44 fo) 

> प्रथम आंग्ह-अफगान युद्ध समाप्त हुआ। 

= सिन्य को अगस्त, 1843 Éo में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मं Per छिया गया। 

>> दास-प्रथा का उत्मुतन इसी के समय में हुआ। (7843 के एक्ट-४ के द्वारा) 

Si डार्डिण (1844-1848 ई०) 

>> इसके काल की सवसे महत्वपूर्ण घटना थी--प्रथम eer युद्ध (1845-46 Fo) I इसमें 
अंग्रेज विजयी हुए। 

= इसने नरवलि-प्रया पर प्रतिबंध छगाया। 

Wé इलहीनी (1848-56 fo) z 

>> तीच afer fewer अख (1848-49 fo) तथा रल का or शासन. में विहय 


(2849 ४०) | जगत प्रसिळ सिक्स राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को 
भेण दिया गया। 

> दवितीय जगमा ga, और संतु 1852 ई में छोजर यमा एवं वतू को th ee मे 
Firer किया गया। 

> tone किक sc & tie set के साब डुर््यबहार का आरोप छगाकर सनू 
1850० ने उस पर अधिकार कर छिया। 
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1852 ई० में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई 
का पता करके उन्हें छीनना था | | इसका उद्देश्य भूमिकर त ang 
डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धान्त (Doctrine. 

बाद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य किला oak 
सर्वप्रथम सतारा 1848 $o मे, जैतपुर (eevee) और संमच्युर ड्रील) 190 T 
बघाट (हिमावल èar) 1850 ई० में, उदेपुर (wer प्रदेश) 1852 ई० में, ne 4 
मेँ, नागपुर 1854 ई० में। k np 
सनु 1856 ई० में अवध को कुशासन का आरोप कणाकर अंग्रेजी 

इस समय अवध का नवाव वाजिद जाली शाह या। Se Sen Races 
सन्‌ 1856 fo में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानात few 
और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया | 

कक्षा संबंधी सुधारो में डछ्होंजी ने सन्‌ 1854 ई० के ge डित्यैच फो लागू किया । इतके 
अनुसार जिले में ऐंगलो-यर्तेक्यूछर स्कूल, प्रमुख नगों में सरकारी केन तया 1857 ई 
ज तीनों प्रेसीडेसियों कलकत्ता. मद्रास एवं aat में एक एक विश्यविद्याल्य स्थापित किए 
जए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिवा निदेशक नियुक्त किया गया। 

oi को भारत में रेलवे का जनक माना आता है। इसी के समय भारत में पहली वार 
16 se, 1853 ई० में qi से थाणे के बीच (34 किमी० प्रथम रेह wore भवी। 
सन्‌ 1854 ई० में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पली थार झक टिकट 
का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 

इसने पक्‌ रूप से भारत में पहली यार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना A 
इसने सन्‌ 1854 ई में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में खोक सेवा विभाग care 
इसी के समय में 1853 में कक्ककला एवं आगरा के नीच पहली चार frh से संशालित 
तारेचा शुरू दुई । 

इसने जिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 
इसी के सतय में भारतीय नागरिक सेया हेतु पहली वार अतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। 
othe ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रवास किया। 

किंग (1856-62 40) è 
गग 0856-62 ईट अ pgs fem ग्व Se er लिटि समा फे ज 


नियुक्त भारत का प्रथभ चायस्तराथ था। दलि niei सवी 

>- इसे समय की सबसे महत्त्वपूर्ण seat थी सन्‌ 1857 fe rT ha ph “4 
Fear के साद प्रशासनिक सुधार के जन्त भारत का शासन कपनी फे ७ 
ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ळे जिया गया। 

> कैमिंग के समय इंडियन हाइकोर्ट एक्ट पारित हुआ, rad डाटा बम्बई, फछकता तथा 
Soe थे एक एक ser sree की स्थापना को गई। (ase म है 

> कनि के समय सें ही सनू 1856 ई में विधवा GaP अधिकियम पारित el as 

> tat ar पकता दंजसहिला को 1858 ई० में कातून चना दिया गया 
1859 ३० नें जराथ विधान संहिता छाप की गयी। = 

ॐ व्यपणत शिका (Doctrine ०/2०००) धानी रायि की भति क सगात T हिया 
mni 

डो. इन थे इंडियन ate एक्ट पारित got तथा AATAS गी 

लाई पान (1862-63 ¥o) 2 

>= इसने वहावी आन्दोडन का दमन किया। 1863 ईन में पर्मशाला (याचल मेश) में इसामी 


मृ हो गयी। 


a | 


अ “9 

‘it तारेत (1864-69 ई०) 
> 1865ई० में ए ना साप्राज्य पर आक्रमण किवा | 
अ अफभानिस्तात फे सवच में इसने ued 

किल eg इ अंहसाहेप को नीति/आपनाई, भिसे गवार नियता” 
> इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईड में तथा Fae राजपुताना 

1868 -69 ई० में भीषण अकारू पढ़ा। न णकाक UAT य 
a ed ŠTA क नेतृ में एक अकाल आयोग को टन किया। 
> सन्‌ 1068 fo बके कारा भाहल एवं रोष कनी मळ ore dee का a 
लॉड बेबो (1869-72 žo ae अही 
ऊ खड मेयो ने अजमेर ये 


मेर में मेयो wes की स्थापना । 

सः 18722 इं०७- ये एक कृषि विभाग की स्थापना चौ । 

* एक अफगान ने खन 1872 ईः मं चाळू शा कह उसकी हत्या कर हँ 

लॉड नार्वश्वुक (1872-76 ई>) 

= इतके समप में बगाळ में भयानक अकार 

= इसने बड़ौदा के मल्हारराय गायक, बाड़ को भ्रध्टाचार 

> छाई नार्थद्रुक ने यह घोषणा at 
mih को दनद करना 

= जमाव का असिद्ध कूका आन्दोळून जरस 

= इसी के समथ भें ब्येज नहर खुल जाने से भारत प रेन 

‘at सिर्न (1876-80 ईच] 


चार के आरोप À पदस्थुत फर ममि सेज Fe 
शष चो को हलना तथा अनावश्यक 


ओवन 
उसके समय में ogg, पदा, हैट erat | 
किटन ने रिचर्ड ech की अर 
को fia को भाप विक्रया खो केला एहि की उपाधि से 
अत्यानि करने के किए दिल्‍ली 


sare का आयोजन किया गया 
= माच, 19759 ने छिटत ने भारतीय samen अधिनियम (पॅनॉन्वूळा det एक्ट) aita 


कर भारतीय समाचारो पेर कठोर प्रतिच्या लता दिए। (विशेषकर mand rar ए 
सोय रा” को iar करने के लिए! 

जोड + rarer ज्वार ने सक्र मेस oe: 87 का समर्थन Frm) 

ee सन्‌ एकर 


कहो पास्तीन शरख अधिनियम पारित हुआ. जिसक तहत 


शस्त्र एखने एव व्यापार करने के तिर इरे कहो अनिवार्क चना दिया गया। 
= जने Ser परीक्षाओं में येथे की अधिकतम का Aw 21 बेप. से पापळ 
19 ळर दी। 


>> fea ites भें एक 

कोई Rea (1880-84 ०) 

> (स्पिन ने सर्वप्रथम समाचारो ET 
परिन एकट को समाप्त कर दिवा! 

>> सने सिथिङ मेला पे प्रवे॥ की ong को 19 वर्ष से बढ़ाकर ज वर्ष जा दिता L 

= इसने स्थानीय रागात reat) 

= इक समच से ही भारत में अन 12५ ई में सर्वप्रथम निमित जनगणना काशाची भयी। 
शज से केकर अब तक परक 10 वर्षे फो 'अन्तराळ पर जनगणना की जाले ह। 

द: सात में पहली बार जनगणना तत 1607: 2 


दुहः पो sen महाविघाल्य की स्वाएता की। 


को बह्मछ करते हुए 


1882 fo atap 


ह| 


Fn ee सामान्य ae 


है हैं 


रिपन के झारा ही सन्‌ 1861 ई० में प्रथम कारखाना अधिनियम छाया 
ऱ्या गया। 

रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अन्तर्गत a हण्टर की अध्यक्षता 

गठित किया गया। ii में एक omy 

>= इसके समय में यूरोपियों के विरु भारतीय न्यायाथीशों दारा मुकदमे 
rad व्यक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासिया के प्र विशेध र, 
जेना पड़ा। अंग्रेजों डारा इस विधेयक के विरोध में किए 
जाना जाता है। 

> qeta नाइटिंगेछ ने रिपन को “भारत के उद्छारक' की संज्ञा दी। 

लॉ डफरिन (1884-88 ई०) 

> इसके समय तृतीय आंग्ड-र्षा युद्ध (1885-88 fo) हुआ और वर्मा को अनम 
अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। si bile 

> इसी के समय में चाल टेनेन्सी एक्ट, अवध रेनेन्सी एक्ट तथा पंजाब Bah एक्ट पारित 
em 

> इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी--28 Peery, 1865 fo को बई यें ० ओ 
ब्रूस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना | 

लॉर्ड Gress (1888-94 ईट) 

= भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा (इरणड रेखा) का निर्धारण इसी के समय हुआ। 

> 1891 $o में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन 
से अधिक काम करने पर प्रतिबंध ऊगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छी वी 
व्यवस्था की गयी। 

जाई cr डितीय (1894-99 40) 

> “भारत को तकवार के चरू पर विजित किया गया है, और तवार के बह पर ही इसकी 
रक्षा की जाएगी” यह कथन--डॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 

>> 1895-98 ई० के मध्य उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाब एनं मध्य प्रदेश में भयंकर अकार पड़ा। 

जा कर्जन (1899-0546) 

>= कर्जन ने सन्‌ 1901 fo में सर 


इसे. 
Fats को ott फो के भाग i 


कालिन स्कॉट मॉसक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग 
की अध्यक्षता मं एक gr आयोग एवं सर टामस रते की 


पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की। 
> इसी के कार्यकाल के दौरान कका में विक्टोरिया 
> कर्जन के भारत विरोधी कार्यो में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था--19 
कॉर्ड freak डितीय (1905-10 fo) 
>> इसके समय में आगी खाँ एवं सलीम उल्छा छौं 
की स्थापना की गयी । 
> ईन ब जात केत अभि RATER ST के कॉँग्रेस के सूरत अधिवेशन चें काँग्रेस का विभाजन हो गया। 


शिरू. क pa me ee A See 


के डारा ढाका में 1906 ई० में मुस्लिम ती 


| 
| 
\ 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


इतिहास 


> इसके शासनकाल में 1907 ई० चे ऑग्ड एवं 
Z greri के लिए अछूग निर्वाचन व्यवस्था 
किया गया। 
हिप डितीय (1910-15 $o) 
शॉ एके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 
एक भव्य दरवार का आयोजन 
गयी एं भारत की राजधानी 


a 


रूसी प्रतिनिधिमंडरले के बीच बैठक हुई। 
Paar सुधार अधिनियम 1909 ई० के द्वार 


> 23 दिसम्बर, 1912 ई० को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 

> इसी के समय 28 जुलाई, 1914 ई को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ! 

> इसी के शासनकाल में फिरोजशाह मेहता ने 'वाष्ये क्रोनिकल' एव गणेश शंकर विदयार्थी चे. 
प्रताप' का प्रकाशन किया। 

> 1916 में ote हार्डिंग को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का कुराधिपति नियुक्त किया गवा। 

लॉड चेप्सफोई (1916-21 ई<) 

> काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1916 fo) में काँग्रेस का एकीकरण हुआ एवं Son लीग 
के साथ समन्नौता हुआ। 

> 1916 $0 में पूना यें महिला विश्वविद्यालय की स्थापना दुई | 

= इसके काल में 1917 ई० में शिक्षा पर सेलर आयोग का गठन किया गया। 

> इसी के काळ में 1919 ई० में रौछेट एक्ट पारित हुआ। 

= इसी के काल À 13 अप्रैल, 1919 ई० को जालियाँवाला बाग (अमृतसर) हत्याकांड हुआ। 

>> खिलाफत आन्दोलन एवं गांधीजी का असहयोग आन्दोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। 

> तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। 

लॉर्ड तैडिंग (1921-26 $0) 

> 5 फरवरी, 1922 ई० को घटी चौरी चौरा काण्ड (उत्तर प्रदेश के गोरळपुर जिले में) के बाद 
महाला गांधी ने अपना असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया। 

> 1923 ई० में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कौग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी 
की स्थापना की ! 1923 के चुनाव में इस दल को मध्यप्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला | 

> इसके काढ में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवस्बर, 1921 $o में भारत की यात्रा की | इस दिन 
पूरे भारत में हड़ताऊ का आयोजन किया गया। 

> sven इट जे मपल वि हुआ। ना आम Be! 

> ० चें विश्वभारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किक 

= jet © नें एम० एन० राय द्वारा भारतीय काष्यूनिस्ट पार्टी का गठन किया गया | 

= 1925 ई० में प्रसिद्ध आ्यखमाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी अद्धानन्द की हत्या कर दी गयी | 


र्ड इसबिल (1926-31 ई०) 

= 3 फरवरी, 1928 ई० साइमन कमीशन ब्वई पहुँचा। 

> 12 भारथ, 1930 ई० में गांधीजी के द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोछन प्रारंभ किया गया। 

> जाळा खाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों दवारा दिली के असेम्बली हाल 
में 1929 ई० में बम फेका गया। 

= इसी ड लाहौर जेल नें अतिनदास ने 13 जाई, f, 1929 को भूख हड़ताल शुरु की और 
भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितन्वर 1929 ई० को उनकी मृत्यु हो गई | भूख हड़ताल का 
कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेद भाव था। 

> 1929 fo चें काँग्रेस के ताहीर अधिवेशन मं 'पूर्ण स्वराज' का लक्ष्य निर्धारित किया गया 
और 26 जनवरी, 1930 ई० को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गयी। 


on gis खसान्य ज्ञान 
>= 12 नवम्बर, 1930 ई० में कदन 
आग नही छिया | 
= ऊमा 1931 ईन को गाँथी-इरतिन सपझीते पर हत्तासर किवा गया औए साथ ही 'सविनय 
अवज्ञा sarees’ छो सिए किया *त्या। 
अड (1951-36 ई०) 
x pa P म लंदन में 7 Sere से 1 दिसावर, 1131 ई० एफ प्रीय estar et का 
आबोजन हुआ | इस से ett के भी भाग लिया। काँग्रे का afar महाभा 
Spek ने किया दूसरे गोलमेज सम्यक की आडत के साव सहारा गी ने Sr, 
1919 ईक को वार संविनच अवज्ञा arara राँग किमा | 
> 16 अगला, 1232 de में ऐके Brae ने विवादास्पद 'यात्यदायिक पाटः को घोषणा 
की। इसके अनुसार दलितों को AST Aaron मानकर उन्हे ow अलिनिधित्य देने को 
कष गवा और दहित मगो के छिए अळग निर्वाचन मंडळ का माषधान किया गया। बसे 
i बहुत दली हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया अंत मेँ 
एक रतीला, जिरो मायः 'पूत्ता समझौसां' रहते हैं किया गथा जिसमें दलित वसो के लिए 
धारण मामे ही घी व्ह reer किया गया । पुना समघौता 24 सितम, 1932 को हुआ। 
Izarn से 24 दिसेच्चर,1032 ई० तक खंडन मे तीयः भोगे ee का आपौजत 
हुआ । as ने इसमें भाग नहीं तिया। 
feo सें 934 de में भकार भूक आया | 
मार्त सरकार अधिनिधम--1985 वाह किया va 
‘ore विडिगडन ते कार के पन्त जधिवेशन-1915 Go मैं हिन्त लिया थर इरा aero 
की अध्या सर सतेना TT सिन्हा ने की थी । 
id छिनिपगो (1935-33 ईर) 
> असे सन मैं पढली बार चुनाव 


जे अथ शोळ्येल- सम्मेलन दुआ इरा समधते कास से 


v 


॥ 4.3 


य कराए गए। सक ते व्यापक में से शात आणतं के आपती 


सरझारें चनाई। 

rere, 1239 ई० को Fir विश्वयुद्ध mia हुआ। Bales सरकार ने पिना सास्तीयों 
Y पूछें भारत को भी सुळे में ऑके Peen i कॉँग्रेस ने इसको विरोध करते चुए-नाग दिया. 
ज कोई आई, त कोई पाई” और इसे अपने डागा ent श्लो के ममी मधिल से 
‘ent डे दिया। 

= 1 गई; 1939ई० मे चुभाप यन्न जोस से erred कॉक जाय झी एक नवी परी बनाई 

ॐ 19405 में लोग के लाहोर aerer में पदकी बार पाकिस्तान क्री भोग की गयी। 

> 6 जगात; 1940 ई० चो, अगस्त अथाप अंग्रेजों के बरदा छा सा| 

= 1912 में Bye] भिन भारत आया । 

= 9 omen, 1942 को कांग्रेस ने भासत छोड़ी” आल्वीडन आरंभ किवा | 

= 19:3 में चाल में सपानक आक्तारू oT 

जड बेल (1944-47 fo) 

= किप समझौता 1945७ में हुआ। 

> केबिनेट मिशन 1946 ई में भारत è ai 
She en aca मे गाए एत आा। इस विधान क स्थ Be क्रिस 

> 


20 फरवरी, 1947 ई० म प्रधामसत्री रट कसम sri 
a sore waite red) (क पार्टी) भै शाउस ऑफ AE 
सें घ पोषणा की किसून, 1844० तक MN भारतीयों Me म 


4 


इतिहास a 
arto (मार्च, 1947 से जूत, १५4७ ई) 
& 1 को ब्रिटिश संसद में पी दवारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया 


18 जुळाई, को स्वीकृति निकी । Redes के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो 
अब राष्ट्र की घोषणा की गयी। रे 


> 15 अत, 1947 ई० को भारत स्वतंत्र हुआ। 

ट ea भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउष्ट्येटन हुए। 

के erie भारत के प्रथस एवं आंतिम भारतीय गवर जनरल करच राजगोपालाचारी इए । 
42. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण विद्रोह 


आलो (ete) प्रभावित ले... संबंधित नेता, नेतृत्व समय 


यसी विद्रोह. बिहार, बंगाल फेना सरकार, दिर्जिनाराचण 1760-1800 fo 
2. फकीर विद्रोह. im मजलुनशाह एवं चिराग अढी 1776-77 $0 
i चुआरो विद्रोह araa (कंगाल) दुर्जन सिंह 17m8 fo 

a tii विग्रह चीर० tho miam 1792014 

ॐ teh Pate agh 

& भल विद्रोह पश्चिमी भाट सेवाराय 

7, win विरोह पश्विमी घाट. चित्तर ति 

& mrii विद्रोह असम ay 

% अम Ree असम गोमबर कुँवर 

10. वहावी आन्योडन omi ene ates एतीमौर 

n कोठ आन्दोछन  छोटानागपुर (झड) गोमघर ae 

७. खासी विद्रोह afte लि 

1७. ere आन्दोडन बंगा atga दू पिया... 1538-48 ई 
miiie सकाल, विहार . . Re, व654-62 ई० 
38. संथाळ विरोहः tae एवं बिहार ESTE 1855-56 $0 
16. मुंडा विद्रोह विहार Prem मुंच 1899-19000 
अ. पाइक Fists n esl oy 181718350 
18. चोळ आन्देळन ia fora 2859-80 fo 
19, पावना विद्रोह. पावना (ro) © dtu शय एवं शंभुपाड 187376 ई० 
20, बक्कन विद्रोह... महाराष्ट्र < ३४७ ई० 
स. मोषा fae - माझायार (करल) मु 020-225 
gm ander पंजाब भगत जवाहर पक - 

28. साओ का विद्रोह omer प्रदेश सीतारान राजू 179.7922 fo 
A तानाधभत आत्दोकल विहार जत्तस भगत 1914 ईट 

ॐ तभागा anno कारम सिंह एवं भवन सिंह 1946 ई७ 

26... तेढंगाना आन्दोऊन sar प्रदेश i 1946 fo 

जोट: भगत 


बाहर सक्त के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अगो का mare are किया; 
बाद में gë कद कर रंगून भेज दिया गया फ 1885 ईल में इनकी मृत्यु हो गयी । 


Si इट सामान्य ज्ञान 


43. 1857 $0 की पहान क्रांति 
> 29 मार्च, 1857 ई० को मंगळ पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्वी fay 
कारतूसो को मुह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार का 
8 अप्रैल, 1857 ई० को फाँसी दे दी गई। 
> 10 मई, 1857 ई० के दिन मेरठ की पैदल दुकड़ी 201४. से 1857 Éo की क्रांति क॑ 


शुरुआत हुई। 
1857 ई की महान क्रांति के प्रमुख कन्द 


की तिवि श जापक पि 


न्च भारतीय नायक 


(विरोह दबाने वाला) (विद्रोह दसाने क 


Reh बहादुरशाह जफर 11,12 मई, निकलसन एवं 21 सितम्बर, 


ब्त खाँ (सैन्य नेतृत्व) 1857 fo हडसन 1857 ई० 

कानपुर नाना साहब, तात्या 5 जून, 1857 ई० कॅपबल 6 सितम्बर, 1857 ई० 
at (सैन्य नेतृत्व) 
sas बेगम हजरत महळ 4 जून, 1857 ई० कीपवल मार्च, 1858 
झौसी रानी उक्मीबाई जून, 1857 qi 3 अप्रैड,1858 fo 
इलाहाबाद लियाकत अडी 1857 ई० कर्नल नील 1858 ई० 
जगदीशपुर कुँअर सिंह अगस्त,1857ई०  विठियम टेळर एवं 1858 fo 
Pate आयर 

बरेली. खान बहादुर खाँ... 1857 ई० 1858 to 
फैजाबाद भौळवी अहमद उल्छा 1857 fo 1858 ई० 
फतेहपुर अजीमुल्छा 1857 fo aes tre 1858 ई० 


चोट: तात्या टोपे का वास्तविक साम रामचच्र पांडुरंग था। 
> 1857 ई० के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गु, 
हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव 
मुंडर्गी,छोटा सिंह, कोल्हापुर के अण्णाजी फडनवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुळाम गौस, 
सुल्तान gen, चिगलपुट के अरणागिरि, कृष्णा, कोयंबटूर के oars स्वामी, केरळ के 
विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सली कोनजी भरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा 
क्षेत्र में चिंताभूपति और उसका भतीजा संन्यासी भूपति, गंजम में राधाकृष्ण दंडसेन तथा 
असम में दीवान मनीराम दत्त ये। 

44. भारत का स्वतंत्रता-संघर्ष : महत्त्वपूर्ण तथ्य 
पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष संन्यासियों के डारा शुरू किया गया। 
संन्यासी-विद्रोह का उल्लेख बंकिमचन्द्र चर्जी के उपन्यास 'आनन्दमट' मं किया गया है। 
1887 ई० में दादा भाई नौरोजी ने इंगलैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की । 
1887६० के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख काँग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया | 
डफरिन ने कहा, "कॉँग्रेस केवळ सूक्मदर्शी अल्पसंख्य का प्रतिनिधित्व करती है।'' 
कर्जन ने कहा, काँग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है!" 
अरविन्द थोध के अनुसार कांग्रेस क्षयरोग से मरने ही वाली है। 
बंकिमचंद्र चटर्जी ने कहा “कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ” हैं। 
नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने घन निकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी | 
इन्होंने लिबरल पार्टी के उष्मीदवार के रूप में फिंसवरी से, 1892 ई० में चुनाव जीता था। 
लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, 1905 ई० को बंगाळ-विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 
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aro विभाजन क विरोध मैं 7 अगस्त, ee उल काड 

दग कलकल के टाऊन हल x 1898 ये स्वामी nee 
देशी oto की घोषणा की गयी । अमेरिका फे शिकागो नगर पये | सिर, 1693 
दक विभाजन 16 अक्टूबर, 1905 ई० में बही पर हो हे सर्च darn में पहले ही दिन 
को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे यंगाळ उन्हे दो मित्तट बोलने का समय दिया गया था। जैसे 
जें शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन 'अमेरिका के 
जीलन में चे मातरम, विभाजन भाईयों और बहनों' के साथ शुरू किया, तालियों 
नही चाहिए एवं बंगाल एक है, आदि की गड़गड़ाएट चे न केयल उन्हे, बल्कि भारत को 
नारे लगाए गए! विश्व के सर्वोच्च देशों मं लाकर st कर दिया। 
1906 fo में कलकत्ता में हुए काँग्रेस उन्हे 'तुफानी हिन्दू! कहा जाने लगा। 

के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए % 1893 में 14 वर्थ के बाद योगिराज अरविन्द 
दादाभाई नौरोजी ने पहली वार स्वराज्य घोष (1872-1950) की भारत भूमि पर वापसी 
की मौँग प्रस्तुत की। हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला 'न्यू लैप फॉर 
स्वदेशी आन्दोलन चलाने के तरीके को ओल्ड' प्रकाशित किया। 

कफर ही काँग्रेस 1907 ई० के सूरत % 16 नवष्वर, 1893 को देनी बेसेंट (1547-1933) 
अधिवेशन में उग्रयादी (गरम दल) एवं भारत आई। ये वाराणसी शहर में रहने लगी। 
उदारवादी (नरम दल) नामक दो दलों उन्होंने भारतीयों से कहा कि, “म हदय से तुम्हारे 
जे विभाजित हो गयी । इस सप्पेहन की साय हैं. और संस्कृति से भी मैं Gel लोगों में से 
अध्यक्षता रास बिहारी योस ने की थौ। एक RT 

स्वदेशी आन्दोलन के अवसर पर ही % 1893 ये महाला गाँधी (1869:1948) अब्दुल्ला 
सवी नाथ ठाकूर ने अपना प्रसिद्ध गीत सेट नामक व्यापारी के युकदमें में दक्षिण अफ्रीका 
आभार सोनार थगळा ठिखा | बाद में यही गए। 

जोल जाता देश का राष्ट्रीय गीत वना। it गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 
जाल गंगाधर तिलक पहले काँग्रेसी नेता ये. का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने 
जिन्होंने देश के किए कई बार जेल की एक गुप्त सस्या “सोसायडी फॉर दी रिमूवल ऑफ 
यात्रा की | ऑक्स्टेकल्स डू दी रिलीजन' स्थापित की । 
क क समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बन्धो (riar एवं 


ने रि कुमार घोष ने “भवानी मंदिर नाम 
को संगठित करने के लिए क्र बनाने के लिए जानकारी 
S मिलकर 'बुंगातर' नामक समाचारपत्र का प्रकाशन किया। 
ee मे दीर मित्रा से “अनुशीफन समिति” का गठन किया, जिसका 
गण खून। अनु्गीलन समिति की 500 aed खोली री । STE 
को रूसी क्रांतिफारियों से बम बनाने की कला सीखने के 
महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ई में 
स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के 

गए! 
आय मे ऋतिकारी आनन उभाले का भय तिलक कै प "केसरी को जाता है। 
मा में केक गाति 1895 fo शिवानी खाच मगाना म किवा! 
शिक मालि ने चान see तिलक को भारतीय arte का का eal 
महाराष्ट्र से कारी पत्र 'काल' का समपादन परांजपे ने किया। 
ape चाकी और खुरीसाम बोल ने 30 the. 1206. को घुजफ्फरपुर के जज किंग्जफोड 
मुल्क चाडी और Tr | गलती से जम केनेडी की गाही पर गिल दिया गया जिससे दो 
हो ल्या या ee याली ree कर हो और MC चौल को 25 वर्ज 
महिलाओ ब गा अगस्त, 1908 ई० को फली दे दी गयी। 


a | 


कूर साभान्य शान 


कृष्ण वर्मा ने इंडियन होमरूळ सोलायटी की स्वापना | 
लीम उल्ला ख के निमा पर मोजन ean | 


Pe फो गोती 2 
1911 $e चे. दिली से ळा crore का घोल इड के साहू 
ry दरार घ तित भाषणात! हई 


कौ. मिलाकर अतण क प्रांत कन्या गा | 
'अक शप बना, जिसके टरा भी शापित घा! 
का से लल स्थानान्त करने को शोणा हुई 


= Neale लिह 1191220) के शर 
Steam 26 Freer १७1५ को इग 


दव को धुन गये 
| सरकार ने कैस "र्‌ हिन्द की उपायि से भहा 
चिव (1916 हैं! वे करोन कै दानो दर्जा में (कला हौ ए 
क्षत ते भी कॉँग्रेस से मिकका एक विति की ब्यापक बरे 


क छट. को यापना की | जर्ज अणक 


ती. आम T ळी! 
जे को अहत किवा 
COTES 


का. a 


rea gets cae els arate 
Z a (४9 ३० का Ave te sry fou moe अमत कि भी ene 
व्यक्ति को बिना क Fer किला सा करा था परु उप Fema न चर्च 
अपील, न कोई दलीळ और न कोई TES किया जो सकता था। 
> गांधी के इत कातून के विरुद्ध 6 अप्रैल, 191७ ३० को pari हताः करपाची | 


| 


जायाचा बाण हत्याकांड गे Seren नामक भारतीय ते डायर oot ste [कि शा । 
शरत माचा जे साळियौंचाळा चाग carats के विरोध म तायघराप की कार्यकारिणी परिषद 
ॐ शष्पा से इस्तीफा दे दिया। 
आहियौंपाज्न बाण हत्या कांड के जिहोध चें माल्या गाँधी ने ल हि! अ अपा 
जपनाकाक बजाज ने 'राय RSE कौ उपाधि (वं रवौ तादे टैपोए ने छत की उपजि 
चापश Far यी। 
जाकियौबासा बाग हत्यावांड को जाद के Fe सरकार के 19 जवदुखर, (91७ १० थे रह 
सटर की अध्यक्षता मे शक कमेटी का गठन किया। इसमें hs अंग्रेज एक लीग भारतीय 
कसर तिमन काक सीतलचाड़, लाहबजादा शुने अश्मर तुजे सकत सारा) शय थे 
प्रेस ने जाक्ियाँचाछा साग हल्याकांड को जॉ के किए अन मोहन arta क Agee चे 
दक आपोग लिसुक्त किथा | इनके अन्य सदस्यों चे dnare तेहरू और tary 
जाहिधायात्य बाग कभी जली काणक व्यक्ति को सपति Ah 

> खिलाफत आदोलन भारतीय सुराकमानों का निळ राष्ट्र के तिहु विरकर किरेन ओ सल्लक 
की के कढीफा के समन में आदान था 


19 अक्र, 1919 Éo को खुले देश से fiara Deor पचा ७१ 
323 नत्र 1919 fo को fem और TD जी श मदु कामत इतकी 


ले में आग हा दी, जिसे. एक बानेदार एवं 21 
डित होकर सांधी ने 11 फरवरी, 1902 ईल. 


78 चेट सामान्य ज्ञान 

> 9 अगस्त, 1925 ई० को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से छख्बनऊ की ओर' 
जा रहा था, तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर छूट लिया गया, इसे ही काकोरी कांड कळ 
गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद विस्मळ का था। इसमें राम 
दिस्मल, राजेन लाहिडी, रोशन सिंह एवं अशफाकउल्ला खॉ को दिसम्बर, 1927 to हे 
फासी दे दी गई एवं शचीन सान्याक को आजीवन कारावास की सजा मिली। 
गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम see विस्पिल यह कहते हुए कि “मैं राज्य के पतन 
की इच्छा करता हँ” फॉसी पर लटक गए। चंद्रशेखर आजाद (पंडित जी) 

= संभवतः अशफाकडल्ला खॉं पहले भारतीय क्रांतिकारी पूरा नाम : चंद्रशेखर सीताराम तिवारी 
gen थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए फासी जन्म स्थान : भावरा, झाबुआ जिला 
के wed पर लटके थे! (वर्तमान में अलीराजपुर जिला म० o) 

> हियं ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन जन्य तिचि : 23 जुलाई, 1906 ई० 


करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला छिता य heme Frag 
न pol ad wah vated साता : जगरानी देवी 
न कमीशन 3 फरवरी, 1928 fo को भारत ह 
आया । इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते है। TERM : आले पार्क, इलाहावाद 


शहीद तिचि : 27 फरवरी, 1931 

> 20 अक्टूबर, 1926 to को जाहौर में साइमन गी f अचा 
(आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुछिस की संबधित संगठन : नौजवान सभा, कृति 
डी से छाला लाजपत राय पायऊ हो गए और किसान पाही, हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
बाद में उनकी मृत्यु हो गयी। रिपब्लिकन एसोसियशन 

दँ साइन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दर ये-जस्टिस पाटी एव पंजाब युनियसिटि | 


ने 17 Rewer, 1928 go को जाहीर के 
तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉण्डर्स को गोळी मार दी! 


26 जनवरी को स्वतंत्रता 
FET शुरू हुई । 
(बीजी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने 


$ आळ, 1930 fe को झाडी पहुंचकर गांधीजी ने नमक कानून तोता बोस 
ने गांधीजी के नजक सत्याग्रह की तुना नेपोलियन के एला से रिटा पणाचा चतक 


bi 79 


agit efoto सारू की ster के पाउ el जे 3 जनवरी, 1932 ई पुनः सविनय 

| कर दिया । विनय अयज्ञा आन्दोलन अतिप रूप से 7 अप्रैल; 1934 

> es oe ह चे sort सत्याअहियों ax गोडी चलाने से vous राहफल्स ने 

> 28 मार्च, 1931 Éo को सुखदेव, भगत सिह एवं सजगुर को फाँसी पर छक 

I द, 12३4 ई० जरस शोगा पाले की ब्यापण के ति ण 

Te or क p sow Fara बढा rete a झाकिर चुम 

ॐ 1मई.1939 ई० को सुभाष चंद्र बोस ने काँग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, 
जिसे फारवर्ड ब्लाक (Forward Block) कहा Se बोल ते सह संघर् 
के दौरान की डप लीन mead रत सातला a 

= pe म्या Eks क क म क इता. et के सरदार samia ने 

rz गोरी धारकर हत्या कर दी । 

>= गाधी जी ने 17 जक्दूबर, 1940 ई० को पाना में व्यक्तिगए साया OMT शुरू 
इस आन्दोलन के प्रथम सल्यायही बिनोचाभाचे, दूस शत्कसही जलाहर लए नेहरू re 
सत्याग्रही व्रह्मदत्त चे । इस आन्दोलन को "पल्टी पलो आन्दोठन भी कहा aT | 

> 24 मार्च, 1940 ई० को मुष्लिम लीग के छाहीर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मुहम्मद 
अली Pron ने भारत से ster मूम्छिम राष्ट्र पाकिस्तान की माग की । मुम्छिन छीग के 
1940 ई के Per अधिवेशन (अगद अल्लाबक्स) में खलीकुल्णपान ने पाकिस्तान नाम 
से आला शाष्ट् का पस्ताद रखा। 

> चर्चा (1942 fo) में ate से “अंग्रेणों भाएत छोड़ों' we पारित किया। 

> 7 अगस्त, 1942 ई० को कांग्रेस की बैठक चन्बई के ऐतिहासिक "वाछिया डक नें हुई। 

> गाधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कॉग्रेस कार्य सर्मिति ने # अगस्त, 1942 ई० को स्वीकार 
का डिया। घारत छोडो आन्दोलन की शुरुआत 9 अगस्त, 1942 ई० aT | इसी आन्दोलन 
नें चीनी के 'करो या मगे का नाग दिया। 

> 9 अगस्त, 1942 ई० को रके ही गांधीजी एवं कॉँग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार 

कर छिए गए। गांधौजी को पूचा के आगा खौ महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य 

दो को जहमदनगर क॑ दुर्ग में रखा गया था। रजे प्रसाद को भी नजरब कर दिया 

जया हा! 9 मई, 1944 $o को गाथी जी को जेक से छोज़ गया। 

जाजाद fe फौज की स्थापना का विद्यार सर्वप्रयम कैप्टन मोहन सिंह क॑ मन में el 

आजाद हिन्द फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितमबर, 1942 ई० को Se मोहन 

सिंह के डारा किया शया पर्छु यह असफल रहा। 

कि ज का सफलतापूर्वक स्थापना का ओय रास बिहारी बोस को दिया जाला है। 

अक्टूबर; 1943 ई में सुभाष TH morata फौज का सर्वोच्य सेनापति घनाथा 

अवल हिन्द फौज के तीन ब्रिगेडों के चाय सुभाष fs, गांधी TAs एवं गेल 

Fe भाओ के किग का नाम wating रेजीमेंट' आ । आजाद हिर फीज का 

झड़ कॉग्रेस के तिर झडे की भीति घा. जिस पर दहाडे हुए शेर का चिह था। 

> 8 क 943 इ को जापान ने अंडमान और निकोबार डीप gare भ जोस को सीत 
दिए। नेता जी ने इनका नाम क्रमशः 'शहीद ढीप' और स्वराज्य द्वीप' रखा। 

>> रायो जाते हुए र्ला दीप के बाद अचानक हवाई गहाण में आग कग जाने से थ 
कियो मी अगला, 1945 बन को खरे गए. चरतु इल दुर्घटना को अभी तक माणिक 

, नहीं माना गया है | 

ह ताच कना जील का के 237 बचा ल को क हि वैका 


YY 


yy 


YVVV YY ky yay yyy 


कलें सामान्य ज्ञान 


आजाद हिन्द फौज के गिरफ्तार अचिकारी पी we सगळ, कनेक HLT लन एव तेक, 
aramama खौ पर राजड्रोह का आरोप छगाकर दिल्ली के ता किले पर TTA 1०५५ ई. 
में मुकदमा चलाया गया। बाबसगथ ने नळी भजा माफ कर ही | 3 
arana हिन्द फौज के आचियुक्तों कौ तरफ ते g wg, जलाहर ५ १४२ भरता 


भाई देसाई एवं bo एन० काटजू ने पैरवी की । 
कची में 20 वरवर, 1946 ई० वायुसेना के कछ औतिकों ने ब्रिटिश शाटका! के 
हडताल कर बी aad छाहौर, दिल्ली में भी यह जौ ही फळ गया | इस 


od 


अ 5.२७ 


ओर अगर 


जोनको मे वान 


तिक ने भाग किया। इनकी यमु मोग थी कि भारतीय 

का व्यवहार किया जाय | 

नौसेना विद्रोह 19 फरवरी; 1946 ई को भुष्बई से जाई एन० ए- 

के नीसैनिको के द्वारा किया गाया | 5000 सैनिकों ने आज़ाद हि 

इन्होंने भी बरावरी की भाँग की। 

कैबिनेट विशन घोजना को भुस्किम छीन न 6 

1945 ई० को स्वीकार कर छिशा 

Foe पोजमा को etter किए शाने के bor, संविधान 
aia (जा 1946 #>) में कपत ने 214 सामान्य 

safer की से 72 fanr स्थानों सें से 73 स्वात over किए। tt 

4 free नरो ळा भी समथन आ था। 

qf लीग ने 16 अगस्त, 1986 ई० कौ: सीसी 

1947 go को मुस्छिय लीग ते पाफि 

जाह शान नेहरू aged में अन्तरिम भरकार का गछन 
afera बीस (पी सदस्य) अतरित सरकार में म्याक] हुई 

एप foe ure 


26 अक्डूडर 19४6 ई” को 
सवतत mn वरे आम कास के ज्यक्ष जेऊ 
कमन एटी (केयर: राठी) चे! 

अगत सिंह के विरूद्ध मुछादिरी करत के कारण फणी शोध की हत्या Aue शु ने की e 
आहा नी cre न्यायिक हरिजन सेवक संपे संस्यापक ज्य नश्य दास FEAT | 
शांधोगी चे कॉग्रेस की शिया 1928 थे और 1930 žo में। 
टो. और छोड़ो का ता छोर से दिस्य! 1943 do ते arte अधिवे्षन मैं दिंखा। 
कौंग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जार्ज यूळ 2 | 

थैंदेश की बाथू से शी कॉग्रेस से भी चंद्रा odes खड़ा कर दंगा--महात्ना यांची नें कहा | 
उंडा फौज का con पंजाब ने खमनरीब ने faren | 

दानबधु विज का नाटक “aT दर्षण येतील की खेती करनेवाले पर हुए अत्याचार का उल्लेळ है। 
राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन HET SS हक न प्रारंभ किया। 

आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत शमस्वामी नायकर ने की | 

Friar आंदोलन की gory दयायास + की 

सयाज का ores देवेखनाथ ठाकुर 
Srey स्थाइ शिव नारायण अस्निहोजी 
seer म्तीसपा की caren कंछकत्ता त क! पती। 
भारत, भावीय के जिए! यह नारः आर्यसमाज कै दिया। 

जिल rrira कमान सभा की स्थापना छखनऊ ब तई । 

दामी विदेकाम ने 1893 ७ में शिकायों में विश्व irera को संबोधिं किया । 
दिल्ली पदपत्र केस में दीनानाय के डा मुखानिरी की गपी a) 


जब्त में 


Ht 


इतिहास, 


> ज्र केल में सरकारी गवाह न गोसाई बन गया था। 

Fat कम उम्र में फौसी की सजा पानेवाला क्रान्तिकारी खुदीराम वोस था। 

टु कलाव जिन्दाबाद' का नारा भगत सिंह ने दिया। 

Z अहोव-ए-आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। 

ट भगत सिंह को फॉसी की सजा सुनानेवाक्म न्यायाधीश जी० सौ० ferea था । 

> सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। 

के soe हिन्दुओं की फांसीवादी काँग्रेस कहकर कॉँग्रेस का चरित्र-निरुपण मोहम्मद अळी जिन्न 
1 

°F एक क्रांतिकारी के रूप सें कार्य करता हूँ" यह कथन है-जबाहर छाल नेहरू का। 

महात्मा गाँधी को रवीळ नाय टेगोर ने सर्वप्रथम 'महात्मा' कहा | 

महाला गाँधी को सर्वप्रथम 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित सुभाष चन्र थोस ने फिया। 

अल्छभ भाई पटेक को “सरदार की उपाधि' वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद रहँ के 

महिलाओं की जोर से गाँधी जी ने प्रदान की। 

सुभाष चन्द्र बोस को सर्वप्रथम Seay एडोल्फ हिटलर ने कहा था। 

गोखले के आध्यालिक एवं राजनीतिक गुरु एष० जी० सनाडे थे। 

महात्मा गाँधी के राजनीतिक गुर गोपाल कृष्ण गोखले ये। 

सुभाष चन्द्र वोस के राजनीतिक गुळ देशवन्धु चित्तरंजन दास थे। 

भारत का बिस्मार्क सरदार चल्कभ भाई पटे को कहा जाता है। 

शुद्धि आंदोळन के मर्श स्वामी दयानन्द सरस्वती ये। a 

उ शताव्दी के भारतीय पुनर्गागरण का पिता राजा राभनोहन राय को कहां जाताहि। 

अखिल भारतीय हरिजन संच की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 

चर्चिक ने महात्मा अर्धनग्न फकीर कहा था। 

राष्ट्रीय युवा दिल त्याची विवेकानंद सचन 

घेग. बाक अटल फा माको जायकता ये अत्ताच को परित किवा | 

क्रम मौना अदुछ कान आजाद nt वा ला हे 


s 


YYYVY. 


११४४१११४४१ 


Fe ग a, बिना सील तया विना दलीऊ का कानून 
‘ie एक्ट को विभा जाडी. से 1920 ई० में खिलाफत आंदोलन की शुर 
Ta पावे आलीय नेता थ भरच SATTI 
तनो नरेन Ste see urges ल से सपा Ra इ हित 


yyyvyyyYYYYYYY 
E] 
= 


चेक है, जिसका बैंक 


vy 
‘ 
i 
i 
A 
a 
i 
a 
ड 


होने rt is a post dated cheque”) 
eee a eee 'जवाहर आळ नेहरू और सुभाष चन्द्र वोस ने की | 
afron इण्डियेण्डस 'की स्यापना रास विहा यौस ने की थी। 
राष्ट्रीय यन दौरान कुख्यात भुर जेल अण्डमान मैं स्थित है। 
जाये महिला हमा की स्थापना पंडिता. रमाबाई ने की। 


, 13.34 


82 


giz सामान्य ज्ञान 


45. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं 


संस्था 
1. एशियाटिक सोसाइटी 
2. आत्मीय सभा 


3. वेदान्त कॉलेज 
4. युवा वंगाळ आन्दोळन 

5... ब्रह्म समाज 

6. तत्त्ववोधिनी सभा 

7... ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 

8. परमहस मंडली 

9.  रहनुभाई माजदायान सभा 

10. बालिका विद्यालय 

11. मोहम्पडन rst छिटरेरी सोसाइटी 
12. साइंटिफिक सोसाइटी 

13. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 

14. पूना सार्वजनिक सभा 

15. sre समाज 


16. वेद समाज 

17. सत्यशोधक समाज 

18. अलीगढ़ सोहष्पडन st 
ओरिएन्टक कॉलेज 

19. इंडियन छीग 


22. वियोसोफिकल सोसाइटी 
23. युनाइटेड इंडियन कमेटी 
24. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
25. वावे ग्रेसीडेन्सी एसोसिएशन 
26. चेकूर मठ 

27. इण्डियन सोशल कॉक्स 

28. शारदा सदन 

29. रामकृष्ण मिशन 

30. अभिनव भारत संस्था 

आ. सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी 
32. भुस्किम लीग 

33. अनुशीछिनी समिति 

34. सोशळ सर्विस छीग 

35. विश्व भारती 


स्थापना वर्थ 


1784 
1815, 
1825 
1826 
1828 


19 
1912 


संस्थापक 
विलियम जोन्स 


राजा राममोहन राय 

राजा राममोहन राय 

हेनरी छुई विवियन डिरोजियो 

राजा राममोहन राय 

Racor ठाकुर 

दादाभाई नौरोजी 

गोपाळ हरिदेशमुख 

दादाभाई नौरोजी 

ज्योतिबा फुछे 

अब्दुळ छतीफ 

सर सैव्यद अहमद खाँ 

दादाभाई नौरोजी 

me sho रानाडे 

eres के सहयोग से एम० जी० 
रानाडे, आत्माराम पांडुकर, tana 
दुर आदि 
आचार्य कैशवचन्द सेन 
सर व्यद अहमद खो 


शिशिर कुमार घोष 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आनंदघोहन बोस, सुरनाय बनर्जी 


महादेव गोविन्द रानाडे 
रमाबाई 

स्वामी विवेकानन्द 
विनायक दामोदर सावरकर 
गोपाळ कृष्ण गोखले 

आगा खी एवं सढीम set 
आ वारी घोष, भूपे दल 
श्री नारायण मल्हार जोशी 
रवी साथ ora 


इतिहास 


स्थापना वर्ष 
ॐ एव पाडी 1913 
अ हिट महासभा 1915 
s fee जी 1916 
we वीमेन्स इण्डिया एसोसिएशन. 1917 
go काफल आन्दोलन शिपी 
g aero भारतीय ड्रेड चूनियन 1920 
42. स्वराज पार्टी 1923 
#. हिस्तान रिपब्लिकन 1924 
एसोसिएशन 
a बहिष्कृत हितकारिणी सभा 192४ 
4s. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 4905 
a. नौजपान सभा 1926 
a. हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 1928 
एसोसिएशन 
48, खुदाई खिदमतगार 1990 
a. हरिजन सेवक संध (पूणे) 1932 
39, स्वतंत्र अमिक पार्टी 1936 
उ. फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 
52. आजाद हिन्द फौज 1942 
53, आजाद हिन्द सरकार 1943 


remus 
झा हरदयाळ, काशी राम 

जपन मोहन माठवीय 

लिडक एवं ऐनी बेलेन्ट 

डेडी सदाशिव अच्यर 

अडी बच्चु 

एन० एष० जोशी 

मोती डाळ नेहरू एवं चितरजन दास 
शची सन्या 


to आर० अग्बेदकर 

डॉ हेडगेवार 

भगत सिंह, et दास एवं यशपाल 
भगत सिंड 


अब्दुल re खाँ 
लाला गंधी 

fro आएछ CET 
सुभाष चक बोस 

राख बिहारी बोस 
सुभाष पक बोध 


46, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से संबंधित महत्पूर्ण आ्योळन पवे घटना 


आन्दोलन एवं घटनाएँ a 


mataa विषय पवे बय 


1. भारती राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 1885 qe और यूम wt MA 
2. बंग:भंग आन्दोछन (स्वदेशी जांदोळन) 1905 ane के विभाजन ia 
3. सुस्छिस जीण की स्थापना 1906 आगा ख एवं सलीम उल्ला खी (हाका) 
+ काँग्रेस का विभाजन 1907 नरम एवं गरम इलं में विभाजित 
re) ea 
5. tires आन्दोळन 1916 लिक एब ऐनी FER 
९ जनक पकट Remi काँग्रेस रा मुरलि 
घोषणा 'हॉर्ड मांटेग्यू की घोषणा 
मती लॉड मारग 
2. मदि 20 अनस्त, 7917: भात 
E रिक 3 नार्थ, 1919 काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी 
Te भी व्यक्ति को संदेह के आधार गिरफ्तार 
किया जा सकता था। 
s जाहियाचाख बाग हतयाकाण्डः 1 रेष 7919 THT आकर [oi 
10, खिलाफत आन्दोलन 3919 शीकत अली, मोहद 


28 माई, 1920 
दिसन्कर,1920 


N. णड कलेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
1२ ate का नागपुर अधिवेशन 


cnet चाग से संबधित 
असहयोग आन्यो७न फा प्रस्ताव पारित 


आन्दोलन एबं घटनाएँ 
13. असहयोग आंदोलन का आरंभ 
14. चौरी-चौरा काण्ड 


15. स्वराज पार्टी की स्थापना 

16. हिन्दुस्तान रिपव्ठिकन 
एसोमिएशन 

17. साइमन कमीशन की नियुक्ति 

साइसन कमीशन का भारत 

आगमन 

19. नेहरू रिपोर्ट 

20. बारदीली सत्याग्रह 


18. 


डा. छाहीर पडूयंत्र फेस 


22. काँग्रेस का छाहौर अधिवेशन 
स्वाथीनता दिवसा की घोषणा 


, नमक सत्याग्रह 


25. सविनय अज्ञा आन्योकन 
26. प्रथम गोलमेज सम्मेतन 


उ. गाँची-इरविन समझौता 


2s, ढितीय गोलमेज सम्मेलन 
29. कयन अवाई 

(पिक पंचाट) 
30. पुला वष्ट 


आ. दलीप str a 
32. कामस सोशहिस्ट पारी कागटन 


ge सामान्य ज्ञान 


ad सम्बन्धित विषय एवं व्यक्ति 

1 अमस्त,।920 महात्मा गाँधी 

5 फरवरी,1922 गोरखपुर जिले (उत्तर शेश) की इग 
घटना के बाद असहयोग sia 
स्थगित 

1 जनवरी.1923 मोती छाछ नेहरू एवं चित्तरंजन 

अक्दूवर,1924 शीन शन्याल 

saray जॉन साइमन की जध्यक्षता में सात 
सदस्थीय आयोग का गठन 

3 फरवरी,1928 भारत में छाला खाजपत राय फे नेतृत्व 
में विरोध एवं उनपर लाडी प्रहार 

आगस्त,1928 घ मोतीला नेहरू अध्यक्ष 

अ्टूबर,1928 गुजरात के किसानों का छगान-बूद्धि के 
विरोध सें सरदार अल्ठभ भाई के नेतु 
में आन्दौळन 

sañsa भगत सिंह और वडुकेश्वर कत बागे 
ब्रिटिश असेम्वल्ली ः थम फेंकना 

दिसभ्वर,1929 पूर्ण स्वाधीनता का + ताय 


26 जनवरी फी स्वाधीनता दियस के रूप 
चे मनाने की घोषणा 

aan मॉली के द्वारा साचरमती 
आश्रम से डी जाकर नमक बनाकर 
नमक ATT का SS करना 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन 


2 जनवरी, 1930 


12सार्च,1930 से 
5 as, 1930 


6 अपैछ,1930 
1930 


12 नवः 


sand 9१ 
आंदोलन स्थसित करने की घोषणा 

7 सितप्बर,1931 गांधीजी ने सम्ेलन में भाग लिवा 

16 अगस्त.1932 मैकडोनाल् ढारा पृथक प्रतिनिधित्व 
प्रदान करना 

हितव्वर,1932 गौधी जी और sto अम्वेदकर के वीच 
एक समझौता, जिसको सांग्रयापिक 
पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय 
च्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ मे गयं 
चैं 71 स्थान सुरक्षित किए गए ये, जो 
अब बढ़ाकर 148 कर दिए गाए 

17 नवन्वर,1932 इसमें काँग्रेस ने भाग नहीं छिया 

mia जयप्रकाश नारायण, Arg मसानी और 


एस एस० जोशी 


ap फॉस्पर्ड ब्लॉक का भठल 


“fer दिवस 


पाकिस्तान की se 

३७ अगस्त प्रस्ताव 

jy. रिश मिशन का प्रस्ताव 

3% भारत छोड़ो प्रस्ताव 

30, शिमछा ey 

40. नौसेना का विद्रोह 

4. TAPE एटली की घोषणा 
a कैबिनेट मिशन का आगमन 


D ras कार्यवाही दिवस 
a जनारिम सरकार की स्थापना 
ॐ. माउण्ट्बेटन योजना 


46. स्वतंजाता की प्राप्ति 
अ. भाएलीय शणतंत्र की स्थापना 


sry 


क 
w 
maia 
Itos प 
22 
Parar, 1939 BRS लाग के डार atda ote 
रपर मनास गया 
Bamio महि ग de अधिवेशत में 
IIS Arrera ठिनॅछियिगो 
मर्च,1942 nini किस 
& अगस्त,1942.. महात्मा गाँधी 
२5जून.194 सभी सजवैतिक जलो का rior 
19 फरवरी 1946 सुई 
13 andj 


भारत को स्वतंत्र करने का आवाशन 

24मार्च,19# ब्रिटिश मंत्रिमण्डळ के तीन सदस्यों-- 
वैबिक जरिए, तर स्कैफोर्ड क्रिस एच 
yo थील darter का भारत आगमन, 
कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 
मई, 1946 को हुआ। 

16 अगस्त, 1946 मुस्लिम जोग दारा 

2 सिताबए,1946. मैहर प्रधानमंत्री चने 

उ जून/1942 वायसराय माउण्डबलेट्न ने भागा 
विभाजन को योजना रखी 

15 अगस्त, 1947. भारत स्वतंत्रता अधितिथन TT 

26 जनबरी (1930 डॉ गे sare प्रथम राष्ट्रपात 


47. भारत के महान शहीद 


ww 


चाल संबंधित घटनाएँ 
म बोस 1908 में सेशन जज Foren की गाडी थ अग, 180 फो कोली दे 
पर बस फेके के कारण चेणी रेल्वे स्टेन दी गई 
पर गिरफ्तार हुए। 
लाकड 26 अगस्त, 1925 इंठ को काकोरी sen ३ Fer 1927 fo को फासी 
a की केस के अभियोग में बंदी बनाया दें दी गई। 
on 3 do को फौली दे 
Sn सिंह एच, 1940 ई० को पर sees E 1200 कको फी 
को कैड्सटन हॉल लंदन में गी TÀ 
was = otat की हत्या के फेल में गौत 
भगे सिंह. tag की हस्या तथा gas, 1929 É ई सी 1931 
किरसि को कोली पर चढ़कर शहीद 
i : हो गए। 
आर्च,1981 ईठ को भगत सिंह के 
Te के कस में मौत की सजा 25 मार्च, 
i ए Tae 1929 ६०को रु mA | का दंड 
er ( नय असेही में णच बे जीत आराह 
कचर इतत! भगत सिह Tae थे Ree डुदे! मि! 


gaa के आरोप चें 
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चास संबंधित घटनाएँ सजा 

चन्र काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य 27 फरवरी, 1931 fo को wl 

आजाद... अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हे जिन्दा पार्क (ROTATE) में शहीद 
या मुर्दा पकड़ने के लिए तीस हजार रुपये 

पुरस्कार की घोषणा की h aa 

जरूर अभीनय दिल्ली wa के प्रमुख क्रान्तिकारी 8 मई, 1915 ई० को चार साधि 
अमीचन्द फरवरी, 1914 ई० में वायसराय के साथ इन्हें फॉसी दे दी गई 
छॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में 
बन्दी बनाएगए। 

sees बिहारी दिल्ली ध्यं केस एवं छाहीर वम काण्ड 8 मई, 1915 ई० को फांसी दे ह 
के आरोप में फरवरी, 1914 ई० में इन्हें गई। 
बन्दी बनाया गया। 

वन लात 1 जुलाई, 1909 ई० में कर्नल विजियम 16 अगस्त, 1909 ई० को इत फॉ 

बगता. कर्जन चाइली की हत्या करने के कारण पर चढ़ा दिया गया। 
गिरफ्तार हुए। 

डाषोदर चापेकर 22 जून, 1897 ई० को पेग कमिश्नर tos 18 atk, 1898 fo को फी के. 
और Siete mad की हत्या फे सिछसिले तस्ते पर चढ़ कर शहीद हो गए। 
में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। इनके भाई बाळकृष्ण चापेकर को 12. 
कट: tee एवं र की हत्या दू्ोफिय मई, 1899 $o तथा वासुदेव चापेकर, 
की अम राजनीतिक हत्या थी को 8 मई, 1899 ई> को फॉसी पर 


युर IREA, 1928 को सीन्स की हत्या में 23 मार्च, 1931 को deta जेड 


m 

दुदव बलबंत एक सशस्त्र सेना चनाकर ब्रिटिश सरकार काळापानी की सजा के विमिमे 

डे... का विरोध काने के कारण 21 जुलाई, 1879 अदन में आमरण अनशन करके 17 
को गिरफ्तार हुए। फरवरी, 1883 ई० को प्राण स्थाग 
दिए। 


कार लिह गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा छाहौर 16 at, 1915 ई० को फासी 


mu निक बडयंत्र के नेता की हैसियत से के तरे पर शकते शहीद*हो 
गिरफ्तार किए गए । गए। की 

we छाहिड़ी दक्षिणेश्वर वप काण्ड तथा काकोरी डाक गाड़ी 17 दिसम्वर, 1927 ई० को गोण्डा की 
के व) ण्ड के सिलसिले मे गिरफ्तार हुए। जेल में इन्हे फॉसी दे दी गई! 

अनन्त नाको नासिक के जैक्सन हत्याकाण्ड के प्रमुख 19 अप्रैल, 1910 ई० को इन्हें फॉसी 
ences होने के कारण बन्दी बनाए गए । दे दी गई। 

पचः भारत के जाकी को सिंगापुर में आजाद 18 अगस्त, 1945 ई० को वायुयान 

घोषणा को. सरकार की स्थापना की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। 

से अंडमान एवं गी सेना की सहायता परन्तु इस दुर्घटना ont तक 

ए निकोचार डोप समूह पर प्रमाणिक नहीं माना गया है| 

basi इए, 1944 ई० से भारतीय 

Sig प केज मे प्रवेश किया। 

few उ माच, 1915 ३० को विस्फोटक 


कर छिए गए। पो फे 17 eH, 1915 ई को इक 


फॉसी दे दी गई। 


pih 
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जह्म IGE 17 गमवर, 1920 
ज 


इतिह 


संमि veng = 
'मिदयापुर के जिला मजिस्ट्ेट वर्ज पए गोठी 26 are, 193 ६७ को फ्रौसी 
के आरोप में 2 Reever 1993 ईल पा इरे कटका दिशा TAT! 
को गिरफ्तार कर छिए गए। 
9 आक्दूचर, 1942 ई को ब्रिटिश सैनिक 16 जून, 1943 ई० को इन्हें फॉसी 
आडी फो पटहो से उताएगे के सेह में दे दी गई। 
Preme हुए। 
13 नर्च, 1933 fo को mieni में हुई 2 जुहाई, 1534 ईट को Paez जेल 
डाक इकैती तथा हत्या के अन्य माले के सें इडे कसी दे दी गई। 
frosts Prener किए गए। 
षने शोलापुर थाने पर हुए हमळे का अभियोग 12 जनवरी, 1५31 ई० मैं इन्हें फॉसी 
कगाफर इसे बी बनाया गा। ददी गई। 
मन्दर, 1930 ई को पंजाब के गवने 9 जून, 1951 ईद को इन्हें फॉली 
कर गोली चलाने फे आरोप में गिरफ्तार हुए। दे बी TE 
उ8 अग्र, 1930० मे वटाव स्वत ब्रिटिश 11 जनवरी, 1934 ६० फो इक फासी 
mem पर आक्रमण में भाग छेने के पर छटका दिया गया। 
क्रारण गिरफ्तार हुए। 
ewer 
का विरोध करने पर पुलिस फे डादा fons उनका 
जर्सी हारे के शिकार हुए। 


48, भारतीय स्पतंनता-आत्वोलूस के प्रमुख वचन एवं नारे 


कवन शय नारे जाक 
1. इन्कळाब जिन्दाबाद alae P 
aoe जहासा aie 
asha मरी Fa 
उशा लर गतत 
भारतेन्दु हचक 
& हिनो, हिन्दू, हिन्ोस्तान 3 


वेदा की जोर लोटो 
क 


or saron गाँधी 
सालक छा वहादुर शास्त्री 
AO जमल (1965 के पाकिस्तान युद्ध क॑ वय्‌) 
aa संग पाडे 
भत किमी के ता आधे 
प्रचन बा वल्लभ भाई पटेरू 
owt arr जा त 
ज्याम लाळ गुता पाषंद 
bs विश्व तिरंगा प्यारा res 
| के दीनः नाथ ठाकूर 
LE teres जप हे aS 
(OS age का नाश हो 


| 


_ i § 


ie केट सामान्य ज्ञान 
20. स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है याळ गंगाधेर तिलक 
21. सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है राम प्रसाद विस्मि 
22. "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तों हमारा” इकबाल 

23. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा सुभाषचक् बोस 
24, साइमन कमीशन वापस जाओ लळा खाजपत राय 
25, हू लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहर छाल नेहरू 
26 मेरे सिर पर छादी का एक एक प्रहार, अंग्रेजी शासन के तावूत छाला लाजपत राय 

की कीळ साबित होगा 


27. मुझलमान भूर्ख थे, जो उन्होंने सुरक्षा की माग की और हिन्दू अबुछ कलाम आजाद 
उनसे भी सूर्ख ये, जो उन्होंने उस मागको डुकरा दिया। 


49. स्वतंत्रता-आंदोछन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएँ एवं पुस्तके 


दामयित हक / | 
अभ्युदय, drer, हिन्दुस्तान मदन मोहन मातीच 
इंडियन निरर, वाम बोघिनी केशवचंद्र सेन 
are मोतीळाळ नेहरू 
काल 
कामो, हमद मुह 
केसरी (मठी), द मराठा (अंग्रेजी), गीता रहस्य बाढ गंगाधर RIO 
कर्मयोगी, सुशान्सर, वन्दे मातरम, लाइफ जिवाडन, सावित्री अरविंद घोष 
नेशन मोज कृष्ण गोख 
जंगाडी, ए नेशन इन मेकिंग सुरेख नाथ बनर्जी 
|. अवानी' मंदिर बरित्र कुमार घोष 
यंग इंडिया, हरिजन; नवजीवन, हिन्दू स्वराज्य, माई एल्सपेरीमेंटविध दूध महात्मा गाची 
संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय 
सोम प्रकाश Sexe विधासागर 
अमुत बाजार oft Fare कमार घोष 
(लर ted कारण बलमा से जडे ae होने लग? 
कामन ths, न्यू इंडिया एनी वेसेन्ट 
लान तारकनाथ दास 
इ feier अनाथ न्याल 
पायी एंड आन ्रिडिश रूल इन इण्डिया, रस्ट गुफ्पूर दादाभाई नौरोजी 
इंडिया डिवाइडेड डा. राजेक प्रसाद 
जाला छाजपत राय 


Sge कळाम आजाद 
जवाहर छाछ नेहरू 


हिन्ड्स फार सेल्फ कल्चर हाळा हरदयाळ 
इंडियन अनरेस्ट सर वैळेन्टाइन शिरोळ 
इया फॉर इण्डियन चित्तरंजन दास 

बॉर ऑफ इंडियन इंडिपेन्डेन्स चीर सावरकर 

ba एड द वर्ल्ड, गीतांजली रवींद्र नाथ ठाकुर 
सात बा, वतुत, & खिलाड़ी कर वि 
by e ~ क 
भारत भरली 

a iter ae 
स का इतिहाल हानि ताया 
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इतिहास 
entrant एवं पुस्तकें खक / संपादक 
san दयानंद सरस्वती 
सुभाष चंद्र बोस 
faerie चटोपाध्याय 


ene 
Boge, देवी चीनी 
= ar रोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 782: में उन्‍होंने 
दि री और 18228 कारली मे वियत ser orerar आरंभ किए। 
50. उपाधि, प्राप्तकर्त्ता एवं दाता 
उपाधि. प्राप्तकर्ता om 
यदे आजम rate अशी जिला महासा गाली 
अहात्मा गाँधी देश नायक सुभाष चक्क बोस. रवी नाण टैगोर 
चन्द्र बॉस एडोल्फ हिटलर (विवेकानन्द स्थामी विवेकानन्द महाराजा खेती 


at 
आगी सुमाष N 
द बभ भाई पढे वारदोली की गि रिफ्पिता महाला गाधी सुभाष चळ बोस 
maoria महासा गाची |जा राजा शष मोहन राय अकर डितीय 

si. काँग्रेस अधिबेशन : कव और कहां 


` कांग्रेस अधिवेशन 
1885-1947 


an eat वह 
ल लीलाव ite नगला गाची 
रवीन्द्र नाथ दैगोर 
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अधिवेशन वर्ष स्थान अप्यक्ष विशेष | 
पहला 1885 बंबई व्योमेशचन्द्र बर्जी >2 अ्तिनिथियों ने भाग लिया. 


दूसरा 1886 कलकत्ता दादाभाई नौरोजी | 
तीसरा 1867 मद्रास बदरूहदीन तैव्यचजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष | 


चौथा 1888 इलाहाबाद जार्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 
पांचवां 1889 बंबई सर विलियम चेडरवर्न 

छठा 1890 कलकत्ता. सर फिरोजशाह मेहता 

सातवां 1891 नागपुर पी. आनंद चार्वू 


आठवां 1892 इळाहावाद व्योमेशचंद्र बनर्जी 
जीवां 1893 लाहीर दादाभाई नौरोजी 


दसवां ` 1898 मद्रास  अल्केड वेब कांग्रेस संविधान का निर्माण 
maet 1895 पूना सुरेकनाथ बनर्जी 
बारहवां 1896 कलकत्ता रहीमतुल्छा सयानी पहली बार वंदे मातरम्‌ गाया गया 


1897 अमरावती सी. शंकरन नाथर 
1898 मद्रास आनंदमोहन दास 
प्रवा 1899 लखनऊ रमेशचंद्र दत्त 
सोळहवां 1900 लाहौर एन. जी. चंद्रावरकर 
सत्रहवां 1901 कलकत्ता दिनशा इदुल्जी वाचा 
जडारहवां 1902 अहमदाबाद सुरेखनाय बनर्जी 
setai 1903 मद्रास छालमोहन घोष 
बसचा. 1904 यंबई सर हैनरी काटन 
ai 1905 बनारस गोपालकृष्ण गोखले 
बाईसवां. 1906 कलकत्ता दादाभाई नौरोजी पी बार 'स्वराज' शब्द का प्रवोग 
तेइसबां. 1907 सूरत. डा. रास विहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन 
चौबीसवां. 1908 मद्रास डा. रास बिहारी घोष 

पच्चीसवाँ 1909 लाहौर 


छब्वीसयां 1910 इलाहाबाद 
सत्ताइसवां 1911 फळकला पं. दिशननारायण धर पहली बार जन गण मन गाया गया 


अद्ठाइसवां 1912 बांकीपुर आए. एन, माधोलकर 
उन्नतीखवां 1913 कराची नवा सैयद भो. बहादुर 


i 1914 मद्रास धूपेखनाय बसु 
इकतीसयां 1915 बंबई सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा लाई वेलिंगटन ने भाग छिया 


अत्तीसर्वा 1916 हखनऊ आंविकाचरण मजूमदार मुस्लिम लोग से समझौता 
fest 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी वेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष 


तेरडवां 
चौद॒हवां 


विशेष अधि. 1918 बंबई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन 
चौतीसयां 1918 Res a मदनमोहन मालवीय 

Gii 1919 अमृतसर प. मोती छाल नेहरू 

seit 1920 नागपुर सी. वि. राधवाचारियर कांग्रेस संविधान में परिवर्तन 


विशेष अघि, 1920 फालका हाला छाजपतराय 
सैतीसवां 1921 अहमदाबाद हकीम अजमछ खां 
जइतीसर्वा 1922 गया देशबंधु चितरंजन दास 
Rte 1923 काकीनाडा भीलन मोहष्मद अछी 
अधि. 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद सावरे चुवा अध्यक्ष 

चाहीसवां 1924 aata महातमा गाँधी 

इकारा 1925 कानपुर औती सरोजनी प्रथम भारतीय for अध्यक्ष 
sont 1926 गुवाहाटी. एस, श्रीनिवास आयगार सदस्यों हेत खादी वस्त्र 


| अतन 
a 
| san m सान अध्या 
| jet व्यय कजर ज ल | 
1028 कळकता पे. भोती छाळ नेह TENIA की: ay 
Beet 1979 oe थे eee 
peda 3931 कची crew गई ee Fan की मांग 
mimi 1932 दिली अपृततरणछोड़ यह, अधिकार कीन 
(rate 1933 कलकाता श्रीमती सस 
pare 1934 बंबई असाद 
ण, मक अच नन 
wrt 1937 फैजपुर पं. जवाहर छाल अकि 
आवया 1939 हरिषुश सुमा चर रे गाय से आयोजित अधम आंधळ 
mi 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र वोस 
सवता 1940 रामगढ़ अबुरू कलाम जार 
ware 1946 मेरठ आधार्य जे. बीं, कृपलानी आजादी के अध्यः 
oa 1948 जयपुर ची. a खीतारमध्या ०७०७ z 
जनतावनवां 1950 नासिक पुरुषोलान दास टंडन 
केश य Wh मसाप 7247० हैं दिल्‍ली में हुई विशेष आधिवेशन के अन्यत १) 


sa भारत फी ऐतिहासिक SEAT 


me अर्थ im 

हराइन का मयम यु 191६०. प्ृस्वीगज ने मुहम्मद नोरी को हरावा | 
तापन का दवितीय घु 1192६० मुहम्मद गोरी ने gafiera को हरावा। 
लवा! का युद्ध 1194६० meme गोरी ने oer को हया । 
पानीपत की पहळी लड़ाई 1526 ई०. बाबर ने इब्राहिम छोदी को हराया | 
कवा का यु 1527 वार ने राणा at को हराषा। 
वदेत का ga 3528 ई०... बार ने भेदनीप को हराया । 
पाया का युद्ध 1529० वावर ने अफगानों को हराया। 
चोमा का बुद्ध 1509 ई० जरशाह ने इमाँ को डराया। 
कमीज का युद्ध 1540० Some ने हुमारयू को हण्या | 
पानीपत की दूसरी कडाई 1556० कलर जे bgah छायां | 

का युद्ध 1565० emane moa का भसं | 

लारी का युद्ध 1576ई० अकवर ने महाराणा प्रताप की हराया। 
पली का चुद्ध ए ई औं तिही को हारा) 
चाहवास का azote फ्रांसीसियों कौ पराजय। 
‘ther की पीस लड़ाई 176180 serene शाह ate ने सरो को हराया। 
अन्सार का युद्ध 1764 ई०. अंग्रेजों ने भौरकालिम को हसक 
miar go 
wae 1058०. लिजाम की पराजय । 
मष सवेता संग्राम 1657 ईड 
Ri 1562 ई० 
यप भारत-पाक सुख 1968 ई० 
ed भारत-पाक युद्ध 1971 fo 


me fraga 1914-1 fo में पष तीत Renga 1990-45 $ में gar! 


| 


ह. wpa राजश, र्याम लवा राजधानी 


2 
राजवंश tem 
हर्क संश बिष्विशार 


शिशुनाग यंश शिशुना 
नंद यंश महापानं 
मौर्य यंश चनु 


कण्व वंश वसुदेव 
सातवाहन णुकं 
गुर बंश श्रीगु 


हूण वंश तोरमाण 
सेन संश सामंत सेन 
परमार वंश sia 
गहड़वाछू वंश चदेव 


गुर्जर प्रतिकार नागभड़ प्रथम कन्नौज 


राष्ट्रकूट दनुर 
शैय्यद वंश fera खॉ 


छोदी terete रोदी दिल्ली 


चोल वंश विजयालय 
पाड्य यंश नेडियोन 
यादव वंश भिल्छभ-४ 
होयसळ वंश विष्णुवर्धन 
कलचुरी दश कोफल्छ 
साडुव वंश नरसिंह 
तुच वंश वीर नरसिंह 
सोलंकी वंश पूळराज 


शक्ती यंश मिक सरवर जौनपुर 


भोसले वंश शिवाजी 
पाळ यंश गोपाळ 
चौहान वंश वासुदेव 
होहार वेश संग्राम राज 


अधिनियम 


कश 


Frere प्रतिवंध ेछेजली 
सती प्रथा प्रतिबंध लाई विलियम बैंटिक 1829 
दास प्रथा पर प्रतिबंध एछनबरो 


हिन्दू विधवा पुनर्विवाह लाई केनिंग 
Site मैरिज एक्ट नार्थ ब्रुक 
fpr ऑफ arte एक्ट हैस डाउन 


शारदा एक्ट phe 


hie ren घान 


wm jrin संस्थापक 

ume Jagan वंश कमल कडफिसेस 

वैशाबी | सर्न संश पुष्यति | 

cafes [vite वंश TE 

anfad |era संश सिंह वर्मन चतुर्थ 

साटी शुंग वेश पुष्यमित्र शुंग 

अविष्ठान [ea (बादामी) जयादि प्रथम बातापी 

suet farsa (बगी) fanr बेगी 

स्थालकोट | चालक (कल्याणी) तैलप tL 

meth |ुलाग यंश aye ऐवक दिल्ली 

घार | eso वंश. जल्मलुद्दीन खिलजी दिल्‍ली 

कन्नौज |वुगछक वंश... गयासुद्दीन तुगळक दिल्ली 
memi वंश कुली कतुवशाह गोल्युष्डा 

मान्यखेट | आदिलशाही वेश आदिठशाह .  यीजापुर 

बिल्ली. |निजामशाही मिक अहमद 
इमादशाही फतेहउल्त्य इमादशाह बरार 

तंजीर | कुतुबशाही वंश कुली कुतुवशाह गोलकुण्हा 

mè ।आहिलशाही वंश आदिलशाह बीजापुर 

taie |निजामशाही हिक अहमद 

डार समुद्र इमादशाही फतेहल्ला इमादशाह बरार 

त्रिपरी [rine वंश हरिहर एवं बुक्का विजयनगर 

विजयनगर |यहमनी वंश... हसन गंगु Temi 

विजयनगर |आरवीदु वेश तिरुमल देनुकोंडा 

sf वरीदशाही अभीरआी यरीद बीदर 
मुगल बंश बाबर farsi 

रायगढ़ (mean gha वर्धन ल 

मुंगेर |a वंश अवन्ति वर्मन 

अजमेर |हिदरावादके निजाम-उछ-मुल्क हैदराबाद 

=. [स्वतंत्र राज्य 
54. सामाजिक सुधार अधिनियम 
भर्न जनरल वर्ष लिय 
1798-1805 शिशु हत्या पर प्रतिबंध 


1843 


1856 
1872 
1891 


1930 


सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 
1833 के चार्टर अधिनियम 
1843 में दासता को प्रतिबंधित 
दिया गया। 

विधवा विवाह की अनुमति 
जन्तर्जातीय विवाह 

छड़की के लिए विवाह की आयु 
वर्ष निर्धारित 

विवाह के लिए लड़की की 
आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 
आयु 18 वर्ष निर्धारित 


Yuvyy 


= 


= 


अतस 


wean 
in का प्रा डदली के भेर नगर से पाना 

Sara माण कलि ने (12002021 इट) को a age 

मका मम मलस न में इआ था। क 

करी चीत न भाषा को खेडकर न ट क नाल से य 

जे 'हिवाइन कॉवेडी' नामक काव्य लिखा इसे ने पा लो भाया “टका? 

जा का वर्णन किया है। ren 


क (1304-1567) वा। 
bais Bh इटती का निवासी शा। 
इटालियन belinda नकार थौकाशियो (71373-137340) को माना आता है। 
ऊहनीकार बॉ्कोशियो की FERTA (Decameron) afra पुस्तक È | 
आधुनिक विश्व का प्रधम राजनीतिक चिन्तक iia निवासी तिवो (7469.7557ई०) 
कौ माना जाता है। 
forte की शि पुस्तक है * द esi राज्य का एक नधन सिन सहतक है। 
आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक Ara फो कहा जाता है। 
पुनर्गागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटी के तीन कर्ाकातें की कियो में मि 
है। घे कलाकार थे--लिवीनार्दो द विशी, याडकंक एंजली औ es) 
Firat द विची एक वहमुी प्रतिभासपन्‍ व्यक्ति दा | कह चिकार, सूर्तियार, इंजीनियर, 
जानि, दार्शनिक, कवि और गायक था | 
लिषोनादो द विंची द छास्ट सपर” और 'गोनाछिसा' नामक अमर fest के रचयिता होने 
के काएणप्रतित्य है। 
बाइकळ एंजछो भी एक अद्भुत गूर्तिकार एवं चित्रकार 
इ कास्ट जजपेट एवं द फाल आफ मैल myos एंगज की किच हैं। 
लिखान के गिरशापर की छत में माइकल एजली क॑ रा ही चिज चना गए हैं। 
af इटली का एक चित्रकार या, इती सर्वश्रेष्ठ कृति जीतस ee TTT 
का चित्र है। ड 
इनर्जागरण काल में चित्र चन जनक कली wees ज 

जागरण निबंधकार and का कॉलीस चेक = 
Seer काळ रे म वयंग्यासक ढंग ते पावरियाँ के 


as के इरासमस ने आणी अक ह हेज जाप 
आधिक जग cd ईसाई धर्म की gt सर अठार ATR लु लिया 
इंग्लैंड के सेखक दाम मूर ने अपनी पुस्तक: boys 

आन ger ने जर्मन भाषा में बाइबिल का ज 
"रिवो एण्ड जु्ियट' शेक्सपीपर (इग माना 

कर क अपोपरा निशान आ जमवता TT e) 
सी सो का क है त का खंडन स्त गो का कथन किया! 

शैकोठिओ (1560-7542 ४5) ने भी कोपरनिकत (grt 1030 fe) ने गणित की सचयत से 


art 


Se बताया कि ग्रह सुर्य के चारों मत के नियम का पता छगावा। 


है चहन (2642-1726 f0) FEE 


का जनुवाद जर्मन भाषा में किया | 


पर्व सुधार आन्दोडल की शुरुआत 


me सेंड मागा ज्ञान 
ee Stam आन्दोलन का प्रात कालोन तारा कहा आता | 
ॐ अमरीका की खोज किस्टोफर amen की थी। 
अ. अभेरिगो वेत्पुसी (इट) फे नाम we अमेरिका का तास अमेरिका पड़ा। 
>= प्रशान्त महासागर का नामकरण स्पेन निवासी पैंगलन ने किया । 
> समुद्दी मार्ग से सम्पूर्ण विश्व का चक्कर छगानेवाला प्रथम व्यक्ति मेगळन था। 
2. अमेरिका का ्यतंतता-संत्राम 
= अमैरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जे मभ के शासनकाल में डाले गर्व 
= रेड दृंडियन अमेरिका के मूळ निवासी ये। a 
> अमेरिका का स्वतंतता-युष्ध 7783 ई० में पेरिस की संधि के तहत समानत हुआ। 
>. अमेरिका को पूर्ण व्रता + जुलाई, 1776 ई० को मिली | 
> अमेरिका स्वतंत्रता-संत्राम का नायक जॉर्ज धाशिंगटन ये, जौ बाद मैं अमेरिका का 


ाष्द्रपति बने । 
अमेरिका स्वतंत्रता-संग्रास फा तात्कालिक कारंग 'योस्टत की घाय पार्टी थी, जयो 16 Fry 
1773 ई० को हुई थी । इसी घटना से असेस्का का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस 
का नायक frags एडप्स या | 
> दज पी स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हई | इसे ही आधुनिक गतेन की जागी 
जाता हैं। धर्मनिस्पेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्व्रथय अजेरिफा में हुई l 

अमेरिका eae sear के दौरान जमेरिकाबासियों का मारा या--प्रतिविधिल्व Et 


कर ail" 
= संसार सें सर्सप्रथम 
अ 1781 ई० में उपनिवेशी सैना के 
कार्नवालिस था। 
ee विश्व का पहा देश था, जिसने see की arama उसके मील ज 
की घोषणा की। 
के आयात को 7808 Fo में अवैध घोषित किया गधा। 
के राष््रति 1460 ई० मे हुए। ती 
> अमेरिका = शुरुआत 120,1861 ईन में दक्षिण एवं राज्यों 
wi क आत एवं उत्तरी पर उचो बिरोनी से 
हिना राज्य से हुई। इसी यख के फ है 


y 


a afam संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1709 ई० में छाप इआ। 
reyes आलसपर्षण कामेबाला ब्रिटेन का सति 


i 
i 


Y 
4 


>> 'प्रजातंत्र जनत्ता का, हक E 
परिभाषा अब्राहम कन से 1 
पराप ee की हत्या जात विल्कीज पूल लायक SAAT + मर्व 
अमेरिकी eaga की समाप्ति 26 मई, 18९ 
अमेरिका फिळोश्लोफिल शोसाइडी की स्थापना 
a, फ्रांस की राज्यक्रांति a 
>> फ्रांस की एज्यक्रांति 1789ई० ge लोला को merae में हुई। इस मा 
सामन्ती व्यवस्था थी। ae 
> 13 शुरूई, 2789 ईट को कांलिकारियोँ में बास्तीर क कारय के र माचा जता 
को मुफ्त कर दिया | तच से 14 जुलाई को फ्रांस oe 
> ममता र ब का जारा फॉस की गाति की दन हे । 
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= eS | 
इक्षा 
क्र 


अही राजय हैं. और मेरे शब्द ही कापून 61" यह कदन 
ह at का ना कई cet न कणा मा सि ण का) 
कांय को फ्रांस की राजघानी Eee ने बनाया या। 
कोव 1774ई० मे फ्रांस की गही पर बैठा। 
दृ od की पली मेरी पाने आर्ट्रिपा की राणछुमारों थी। t 
S की समाधि vale की भड़की राजदरबार था। 

सोहा को देशद्रोह के अपराध मे फाँसी दी गई । 
३8 एक प्रकार का भूमि-कर धा। 

काति में खाल्टेयर, बडसू, एवं रूरी ने atte योगदान किया। 

बया चर्च का विरोधी था। 
हतो फरास मे प्रजातंआत्मक शासन-पद्धति का समर्थक था। 
कै चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है” यह उक्ति वाल्टेयर की है। 
शोशक idee. रूसो की एवं Sef ऑन इंगलिश arn की सना है। 
'कानून की आला' की रचना सॉटेल्क्यू ने फी थी। 
हेस जनरऊ क॑ अधिवेशन कौ शुरुआत 5 पई, 1789 ई० 
eh की दशमलव प्रणाठी फ्रांस की देन है। 
सात्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। 
अेपोकिचन का जन्म 15 अगस्त, 1769 £0 को कोका दीप की राजधानी अजासियो À 
डुआया। 
> नेपोछियन के पिता का नाम कार्छों चौनापार्ट था। 
> नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी मे शिक्षा प्राप्त की । 
> 1796ई० में नेपोलियन ने उटडी में आस्य के प्रमुख को समाप्त किया। 
> (आ वें retat क॑ शासन का अन्त 1799 ई० में हआ। 
>= नेपोलियन 1799 ई० में wens sateen बना और 1802 ० में जीवनभर के लिए कान्स यना । 


1814 ई० में नेपोलियन फ्रांस को साद्‌ बना | 
आपुतिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना शाता है। 
Fifas ने ही सर्वप्रथम ends को "बियो फा देश कहा था। 
अपोल्यिन ये पली जोजेफाइन को तलाक देकर जास्द्रिया कौ राजकुसारी मोया छुड़सा से 
mis 
> कार का युद्ध 21 अक्टूबर, 
= Safer ने ईक ऑफ फ्रांस की स्थापना 160080 Ati ~ 
> नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करताया, जिले ai का कोड कहा जाता है। 
> हि. को ग नही के युद्ध में अंग्रेजी जहाणी A के नाकं ea के सो बुरी तरह 


1806 ई में इड पे वेपोलियन के बीच हुआ। 


द में नेपोलियन को लिएजिंग नामक स्थान पर हत दिया 


Th रों ने निशकर 1813: 
TANT ie पर पर भेज दिया गया; परन्तु बह एल्वा से भाग निकला 


a उके बन्दी बनाकर एवा के 
पुनः फस का ae जता | a 
अन्ततः ert aera १७ जून. 1915 ई० को area के युद्ध में 
द काची क हा घी हेट कळा डीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 ई० में 
उसकी मृत्यु हो गयी। ग पोळियन Fags फारपोरल के नाम से जाना जाता हैं। 
ैपोठियन के था, उसका रूख पर आक्रमण SETA | 

17 a क का यहिष्छार फरे के किए नैपोळिसन से सहाद्वीपीय 
॥ = व्यव्था का खूत्रपात किया था। हि 

ह. > पिएन कास दता केसात यूरोप के राहन 1815 ई० में स फ मस फो er फिया। 
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4. इस्ली का एकीकरण 
19वीं खरी के पूया में इरी में 13 राज्य थे। 
इडळी फे एकीकरण का जनक जोसेफ सेजिनी को माना जातां हैं। 
fr का जन्म जेनेवा में हुआ या। 
इसकी के एकीकरण में सबसे बडा याधक EN E 
अटही के एकीकरण भे साडीनिया पीडमीट राज्य ने अगुआई की थी । 
इटली की समस्या फो फाण्ट कापूर से अन्तरराष्ट्रीय समण्या बना दिया। 
eh के एकीकरण की तलवार ॥रीबाल्डी कौ कहा जाता है। 
इडो के पुंकीकरण का औय मेजिनी काऊण्ट कावर और गैरीबाल्डी को दिया | 
यंग इटती' की स्थापना 1881 ई में 
ert “ares कुस्ती' नाम से सैना का संगठन ने किया घा। 
'कार्बोनरी सोस्य” का संस्थापक गिवरी था | 
बटर trays सानिया का शासक था । 
इटली के एकीकरण कौ शुरुआत Steet और राज्यों के मेळ ते हुई। 
इटली राष्ट्र का जन्‍म 2 as, 1860 ई० को साना जाता है। 
tar fo में रोम को संयुक्त इटली का गाजधानी धोषित किया गया। 
cafe समाज चै कोति कानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवपुककों के हाथ मैं दे दो 
कन sive मजनी फा है। 
इटी का एकीकरण 1871 $o मैं काऊल्ड कावूर ने फिया। 
इटली की एकता का जन्मदाता TTT था | 

3. जमनी का एकीकरण 
जर्मनी को एकीकरण विश्मार्क ने किया। विस्मार्क प्रशा के शासक विलियम तभ: 
sarri at 
जर्मनी का सबसे शक्तिशाक्ी राज्य धा था | 
विस्म जर्मनी का एकीकरण अशा के IS में चाहता था। 
'विजियम को जर्मन संघ के साइ का ताज ह फरवरी, 1871 $o 
बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। 
जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन योना को माना जाता हैं। 
जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रपाद का पिता करक fee को पाना जावा है। 
जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम रो जाना जाता था, यह अक में होती थी। 
1815 ई० से 1850 ४० के बीच जर्मन साम्राज्य पर आस्ट्रिया का आधिपत्य था। 
gee का चान्स refer था। 
एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में शके, योगर, रारि दार्शविकों चे महत्वपूर्ण भूमिका! 
फ्रैकफर्ट संविधान सभा का गठन मई, 1848 ६० में किया गया। 
विलियम पदम के शासनकाल में प्रशा का रक्री वानरून एवं सेनापति वान भाल्टेक 
25 सितमबर, 1662 ई० को विसमा प्रशा का चासकर वना! 
मार्क का जन्म 1 अप्रैल, 1815 ईल को derat में हुआ था। 
विवियम प्रथम ने Pra को चाजीगर कहा था। 
सेरेजोवा का apr में 1866 ई० में आस्टिया ने शा के आगे आत्मसमर्पण कर frar | 
23 अगस्त, 1866 fo के प्राण सापि के तहत आरिया जर्मन संघ में शाभिरू हुआ। 


sear चया । 


मन्या o 


oer 
o 


cet प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुछाई, 1870 ई० को 
र न तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सिता, 1870 को आल किया। 
7 लाने जर्मनी के साद्‌ विलियन प्रथम का राज्याधिपेक वरसय के राजमा में किया। 
7 बिकट की संधि 10 मई , 1871 $o को फांस और प्रशा के चीच हुई। 
ट काम के यु के वाद जर्नी का एकीकरण संभव हो सका । 

6. रूसी कांति 

y हहामवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथमशावर्ट शेन ने किया था। चह वलय का रहनेवाला वा। 
ह बी समाजवाद का प्रवक्ता शर्ट ओवेन को माना जाता है। 
E समाजवाद का संस्थापक कार्ल पार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। 
7 a मार्क्स ने दास कैपिटल और yee नैनीफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है | 
ठु ih साम्यवाद का जनक सेट साइमन को माना जाता $ 
अ aia सोशल का नेतृत्व जार्ज यना शॉ ने किया। 
हदन में फेवियन सोसायटी की स्थापना 1884 ई० में हुई। 
दुनिया के मजदूरो एक हो' का नारा कार्ठ माक्स ने दिया। 
ह के शासक को जार ' कहा जाता था | सह जारशाही व्यवस्था मार्च, 1917 ई में समाप्त हुई। 
जार पुक्तिदाता के नाम से डालेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। 
रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 
1917 ई में हुई रूसी क्रांति तात्कालिक कारण प्रथम विश्व सुद में रूस की पराजय थी। 
7 नक, 1917 ई० की seas कांति का नता SP था। 
अनेन ने चेका का संगठन किया था। 
डळ सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। 
रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या सम विस्फोट में हुई। 
एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया या। 
कस में सबसे अधिक जनसंख्या स्ठाव लोगों की थी। 
अना कै्रेनिना के छेखक लियो टाल्सटाय था। 
शन्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। 
कसी साध्यवाद का जनक Sata को माना जाता है। 
सो डेपोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईं० में रूस में हुई। 
पह दळ दो गुटों में विभाजित बा-योल्होविक औरमेखोविक o 
Sede का अर्व omega एवं Hes का अर्थ 'अश्पसंड्यक' होता है। 
बोल्शेविक दळ का नेता छेनिन था। 
16 atts, 1917 $o में हेनिन ने रूस में 
Site के नाम से जानी जाती है। 
1921 ई० में हेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 
आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता ÈI 

की मृत्यु 1924 ई में हो गयी। 
"ट आफ भैन' का लेखक टॉमल पेन ÈI 
'अदर' की रचना सैक्सिप गोकी ने फी। 
ar क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक cree था। 

दौरान केनिन का नारा था "सुख का अन्त करो । 

साथी रहा--फरेडरिक एंजेल्स । 
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* दलं सामान्य शात 


र. औद्योषिक आति 
> औद्योगिक कांति की शुरुआत ६१० में हुई; क्योकि इंग के पास उपनिवेशों के कारचे 
कच्चे माळ और पूजी की अधिकता थी। 
>= इंड मं औद्योगिक कांति की शुरुआत गिक त के j 
सूती कपड़ा उद्योग से हुई। oes 
> सबसे पहले स्कॉटलैड के ome तेज भले वाक श 7733s 
व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की स्पिनिंग हारग्रीच्न 1765० 
विधि निकाली। स्पिनिंग जेनी रिचर्ड आकंगइट 17675 
> 1761 fo में fisè नामक इंजीनियर म a 
SRE तक नहर झोडा द्वारा चलाए कार्ट राइट 
> 1814 ई० में जॉर्ज स्टीफेसन ने रेल Pare करमा 
पाना से बच्दरगाहों तक कोयला सी कप ह्री डेवी.. 18ा5ई० 


हे जाने के लिए भाष इंजन का प्रयोग किया। 
> औद्योगिक क्रांति की दौड़ में असंत इंगरैंड का प्रतिडन्दी था। 


„5 के शासनकाल में 1642 ई० में हुआ। 


आ. इग में गृह यु 
>> इंगलैंड में गौरवपर का 11688 ई० में हुई । उस समय इंगर्केड का शासक जेम द्वितीय था। 
>> सौ वर्षीय युद्ध इंगहैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। 
> qed का युद्ध eee में हुआ। 

fo नें एक अधिकार पत्र पर हस्तामर करने 


> इंगर्कैड के सामन्‍्तों ने राजा जॉन को सन्‌ 1215 
ch कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के 


के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। 
> एकिजाबेच प्रथम का संबंध yer वंश से था। 
>> ands में गृह-युद्ध सात वर्षों तक चला। 
>= इड के राजा met प्रथम को फॉसी की सजा दी गयी। 
= गृह-युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को के उर कहा गया था और संसद के समर्थकों 

को सउडहेइस कहा गया । 

9. ma विश्‍वयुद 

> आवन विश्‍व युख की शुरुआत 28 जुई, 1914 ई० को हुई। यह चार यों तक च! इ 

37 देशों ने भाग लिया । 
> प्रथम दिक ge का तात्कालिक कारण आहया के राजकुमार फरे की बोह्विया की 
हे राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। 
a अथम विश्वयुद्ध में सपूर्ण विश्व दो खेम में बैट गया--मित्रराष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र ! 

घुरी षं का नेतृत्व जर्नी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश येआ, हंगरी और 
ऊ कि 
eda में इंगकैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था | 
> दत भक A याची का जनक ree का) 
mm T TÉR एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 É: a 

- o में हुआ। 
> ताची ent लचा क हाथी 
1904-05 fo) का अन्त अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। 


इतिहास 


ga लर इ मे वैद इआ। 
के दौरान जर्मनी ने रूप पर आक्रमण 
iy oe के 1911 में ea Tares 1914१ मे पष शः 
1914 को इड प्रथम विश्व पु में शामिक हुआ। 
कल, toss ई० को इटली पिन्रराष्ट्रो की ओर से प्रथम विश्व 
द वद के समय AT का ग्रति उ Hm 
eee «ste A yri 4 उव विश्वध में आविश हुआ। 
टे ate आ इस के कूलीशानिया नामक कान को डुवाने के बाद अमेरिका 
द ये शामिल हुआ, क्योकि उस जह पर भलो (15) a 1 
कत अगेरिकी से। 
आवश्य बु की समासि 11 नवर, 1918 ई को हुई। 
पर 1919 do को परस शाति भेन हुआ, Pe ava भाग के हो A, ता 
eR pk की शर्तें केवल तीन देश- ब्रेन, प्रास और अमेरिका तप का रे वे! 
„क आति स्पेन में आंति-संधियों की शर्ते fer करने में मिन re ने मुख्य 
निभाई, वें थे-- अमेरिकी राष्ट्रपति यना विल्सन. बिटेन के प्रधानमंत्री 4105 वाह 
और करास के प्रधानमंत्री जॉर्ज कलेने | 
मव की संधि 28 जून ,1919 ६० को जर्मनी क॑ साथ हुई। 
ge हताने के रूप में जर्मनी से 6 रव 50 करोड़ पौड की राशि की साँग की गयी 
cher ज ern विश्व युद्ध का सबले बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी । 
अथम विश्व युद्ध के दीन हौनेवाफी घरचाच की रचे डितीय विश्‍व ca बीजागेपण हुआ। 
10 चीनी क्रांति 
> बंधू राजवंश का पतन 1911 ई० में हुआ। 
२ migo मैं हुई चीनी क्रांति का नायक राजयात शेन था | 
2 19580 में सनयात सेन ने तुग मग दक कीं स्वापता की; जिसका उ चन म म वश 
के शासन को समाप्त करना था | 
अलिकारियों ने 29 दिसम्बर, 1911 fo 
अवीनेड डीग सोसायटी का संस्थापक सनयात सेन 
ए. की माति के बाद चीन से गा Te बति की त्यापना ही 
जमन शीह काई के समर्थन में सनात सेन ने अपता नेतृत्व वापस ले लिया | 
312० सें सचयात र लग पर्ल वी स्थापता चौ! बत पी रत के 
ह तेत मे भारे भरो को आमंत्रित किया। हन को पता! 
so 3 
त 9 जी सग के Se अर तक नव) 
+ मनयाल सेन को चीन का राष्ट्रपिता कना et) 
errant की eg 1925 ई में हो गयी। aimee 
४० era सेन काई मेक ने 1905 ई० में खुओमिलएंग चाटी का 
अह री की मृत्यु क॑ बाद 
दर थे aterm पात से सादी लप अग हुए। 
वृष -युद्ध 1928 to 1 
sg. = stl to eas ya tet हुत ने किया। 
का जन्य 1893 ई० में हुनान में हुआ था 
र काई शेक ने क्रीय सरकार की सता 


बें शामिङ हुआ। 


सें सनयात सेन को अपनी तरकार का अध्यक्ष चुना! 
mi 


100 2 सोर सामान्य ज्ञान 
च्य काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की I 
साम्यवादियों 4 
grit तुंग के नेतृत्व में अक्टुबर, 1949 ई० जनवादी गणराज्य की स्थापना ' 
चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष भाजोल्ये तुंग था। 
चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाऊ-एन लाई था। 
चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हूनान था | 
खुळे are की नीति चीन में अपनाई गयी थी। 
चीन के डार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। 
खुळे डार की नीति का प्रतिषादक जॉन 'हे' था। 
चीन 'एशिया का सरीज' के नाम से जाना गया। 
चीन की कन्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ई० में हुई। 

म. तुकी 
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से इंकार कर दिया। 


आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे 
(र्क का पिता) के उपनाम से भी जाना जाता है। 
ever कमाल पाशा का जन्म 1891 ई० में सेलेनिका में हुआ था | 
तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ई० में हुआ | 
आरंभ में कमाळ पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में जाया। 
एक सेनापति के रूप में कमाळ पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता. 
इसके वाढ 1919 ई में कमाळ पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 
1919 So के अखिल तुर्क काँग्रेस के प्रथम आधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा 
चे की। 1923 ई० में तुकी एवं यूनान के बीच में ळोजान की संचि हुई । 
25 अक्टूबर, 1923 ई० को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। 
कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च, 1929 ई० को ferara को समाप्त कर दिया। 
20 अप्रैल, 1924 Éo को तुर्की में नए संविधान की चोषणा हुई । 
तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। 
रिपव्छिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाळ पाशा था। 
मुस्तफा कमाल पाशा दास किए गए महत्वपूर्ण कार्य निष्न हैं : 
6) 1932 ई मे चुकी भाषा परिषद की स्थापना 
(क) 1933 ई में तुर्की में प्रथम पंचवर्धीय योजना का लागू होना 
Gii) 1924 ई० में तुकी को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा 
Ge) graye में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना । 
(७) ग्रिगोरियन कैलेंडर का चलन (26 दिसश्वर, 7925 fo ले sry) | 
इस्ताण्युक का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 
25 नवषर, 1905 ई० को औरतों 
दनक 1925 fo को तुकी में टोपी और औरतों को बुरका पहनने पर काूती 
> कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ई० मे हो गयी। 
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ड 1 
Wh. इयतो में फासिस्टों का उदय 
L इसका जन्सदाता मोन को 
miii कमाना जाता! 
ह काना जाता है। 
बुोलिनो को उसकी स्थापना fey 
त के नाम से मुसोलिनी को पुकार जाला या। की गी थी। 
राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। 

कीवादी दल के स्वयंसेवक काली कर्माज पहनते थे। 
spat ने डियाज को तेना का अधिकारी नियुक्त किया। 

ली डागा बनाए गए निगो ares 22 थी। 
ede निगम परिषद्‌ का अध्यक्ष spia था, जिसको सदयो की शब्या 5 
न कार्ट पा के राया की संख्या oh] ग र्थ 

डिन गे अक्टूबर 1922 ई में रोम पर और 935 ० में अवीसीनिया पर जाम कि । 
> जापान एव ज्यन के साथ hR नेतो का निर्माण 1436 ३० में किया। 
2 ने 10 जून, 1939 ई० को Taia विश्वयुद्ध के दौरान rma a विरुद्ध घुल. 

की घोषणा की । इटली में फासीचाद का अन्त 28 अप्रैल; 1945 $o को माना जाता है। 

13. जर्मनी सें नातीबाद का सदव 

ऊ जमती मं जाजी दल का उल्थान' के नेतूव में हुआ। 
हटकर का जन्म 20 aa, 1839 46 को वात चें हुआ था। 
> जर्मन सम्राट्‌ कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नचम्यर,1918 20 को अपने पद से इस्तीफा दै दिया | 


as 


1920 ई० में हटला ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाती दक की स्थापना कौ! 

जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक fro था। 

1933 ई० सें हिटळर जर्मनी का प्रधानसंत्री चना । उस समय राष्ट्रपति हिण्डेनवर्ग था। 
= 'एक राष्ट्र एक नेला' का नारा हिटलर ने दिया | 
> (टडर की आत्यकथा का नाम My Kef (मेश संप) है। 
> नागो दळ का प्रवार-कार्य गोथबल्स सँभाछता था। 
रयन सुरखा परिषद्‌ की स्थापना 
fer ने 16 मार्च, 1935 ई० में जर्मनी में पुन-जम्वीकरण कौ घोषणा की । 
free ने 1 Ferme, 1939 ई० को r= घर आक्रमण Fat | 
हार की विस्तारवादी नति का पहला शिकार आस्य हुआ। चा 
Tien हिटलर के छिए आमी विरोधी नीति का अर्थ था-यदूदी विशेधी नौति। 
हिटर ने 30 अप्रैल, 1945 fo को आसहत्या की। 
= 1g, जापानी coarse 

के साप्राव्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 

> यया धा ग पल का जपा का at जमरी व्यापार 
> के किर mimi 
>. जपान में आधुनिकीकरण की अक्रिया कौ शुरुआत पतसुहीतों ने की। 
= a fe i जापान चे सैनिक सेवा अनिधार्थ का बी र्ड! 
> ७६० में जापान ने रूस को हराया। ह 
= कषान ह, युद्ध की some ७ त 1905 को पार्दसमाऊथ की धि के द्वारा हुई। 

जपान ने 1931 go ये अपनी मामाज्डवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के किए सरिया पर 
> SO Beer 
> image को जापान से रॉष्ट्रसंध की सदस्यता त्याग दी। 

आतंक से जापान को संबोधित किपा जाता था। 


4 अप्रैल, 1923 इं७ À हुई। 
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दितो दिश्वयुद्ध में जापान ने धी राष्ट्र का साथ 
1945० को हिम फर 
र ay 


atten जापान पर पहला अणु बम 6 आगत, 
क जे 10 सितम्बर, 7545 ई० को जापान ये आत्मसमप॑ण दिया। 
ता और नाकी पर्ण see लाए जाने के कारण आपान न नी 

दिया ४७% 


15: द्वितीय विश्वयुद्ध 
तीव tee की goora 1 चिरा, 19394 तो HE या पेला 

opr हुआ। इसमें 61 देशों न भाग fe) 
जर्नी का पीड पर 
dee का नाम उट फॉक्स रखा et 


ज्युनि वैक सितम्बर, 1938 
जर्मनी ने वर्साय 

न पं गहय 1936 

संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पठण शिकार खेल या। 

स ee आक्रमण करने ची मोजना को आगो अस 

जसझौते पर हस्ताथर हए AEA 


23 अगस्त, 1999 ईश को 

23 जावा seer का आरोप ढगाकप उस हर है 1951 ईः ये आकरमण करदिय। 

मर से रिय विव नें 10 गन. 1947 को इटली ने प्रवेश किया। 
ह rarat, 1941 ई० को डुआ। 


seen का दवितीय विश्वयुद्ध में रेश र 
ढत सिता डी जम इंग ap सांची न चि पर शण त र 
फ्रँकलिन So तजवेल्ट था। 
याह आहमायवाद-की नीति FITTS सेवर rl 
Sata की सेधि को आरोपित era चाम से जाना जाता है। 
है जर्मनी की पराय का श्रेय रूस यो का, 
मे रात अमेरिका ने 6 मगत. 19456 को 


जाता है। 
जापान पह जगुस 


प्रयोग किया। लमल 
जे pord हारा पराजित हीने 
पर दिल खयं निक 
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> ब्रह्माण्ड का व्यास 10'प्रकाश वर्ष है। 


> मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह, जो चुंधला-सा 
की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी (४/०, 


का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी 


११2 कहते हैं। अबतक 
इस मंदाकिनी को सबसे पहले 


सूर्य 


> सूर्य (Sun) सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी 


30, 000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक 


> बह दुग्धमेखला मंदाकिनी के क्र कं चारों ओर 250 किमी / सेट को 
रहा हैं। इसका परिक्रमण काल Gender के केज के चारों ओर एक बार | tom 


wre) 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष 
(Cosmos ३०7) कते हैं। 

> सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की 
ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों 
में ब धुवीय भाग 35 दिनों में एक धूर्णन 
करता है । 

>= api एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 
71१४ हीलियम 26.51% एवं अन्य तत्व 
2.5४% होता है। 

> सूर्य का कीय भाग कोड (Concert 
है, जिसका ताप 1.5 * 107°C होता है 
तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 
000°C है। 

> हैंस वेथ (Hans Bethe) ने यताया कि 
10 ०८ लाप पर सूर्य के केन्द्र पर चार 
हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम 
नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात्‌ सूर्य 
के केन्द्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो 
सूर्य की ऊर्जा का सोत हि। 

> सूर्य की दीप्तिमान सतह फो प्रकाश-मंडक 
(Photo se) कहते ह | प्रकाश-मंडल 
के किनारे प्रकाशमान नहीं होते. क्योकि 
सूर्य का वायुपंडक प्रकाश का आवशोषण 


कर èm है। इसे वर्णमंडरू (Chromosphens)asà #1 यह ors रंग का होता È! 
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ओत भी सूर्य हो है। 


इस मंदाकिनी का 800 
ने देखा था। 


i. शो, मकु, उत्फाओ तक. 
(Solar system) कहते | tee | 
का लगभग 99.999 द्रव्य सूर में निहित 


मंदाकिनी दुग्धमेखला के केळ से 
षे स्थित है। m 
गति से परिमा कर 


ड के वारे थें हमारा बदलता दृष्टिकोण 
आरंभ में पृथ्वी को सम्पूर्ण amis का 
केन्द्र माना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी 
आकाशीय पिंड (Celestical bodies) विभिन 
कक्षाओं (07810 में करते यें। इसे ese 
Framar (Geocentrie Theory) कहा गया। 
इसका प्रतिपादन चित्रा यूनानी खगोलशा 
क्लाडियस टॉलमी ने 140 ई में किया या | 
इसके वाद पोलैंड के खगोलशास्त्र निकोलस 
कापरनिकस (1473-1543 $o) ने यह दरश 
कि सूर्य ब्रह्मांड के केन्द्र पर है तया ग्रह इसकी 
परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड 


हमारी मंदाकिनी दुग्यमेखला : 
सूर्य को इस मंदाकिनी के एक 
पाया गया। इस प्रकार सूर्य को 
घर होने का गौरव समाप्त हो गया। 


भेल 
(हण के समय सूर्य के दिखाई देनेवाळे 
F Siete eray उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य व oa ० 
$ समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राच्ति होती है। जाता है। पूर्ण सुर्य-प्रहण 
> बरव की mas विलियन वर्ष है। 
र क cy 10" बर्ष है। 
7 gi प्रकाश साक पहुँचने में 8 मिनट 166 सेकेण्ड का समय 
उत्तरी श्रुव पर औरोरा वो arewt 
= s ra को शव पर औरोरा वोरियछिस और दक्षिणी धुव पर औरोश ऑ्ट्रेलिस 
ऊ सूर्य के धब्बे (वलते हुप गैसो के खोल) का तापमान आसपास के तापमान से 15007 
ऊ होता ÈI सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्क 22 वर्षों का होता है पहले ॥ वर्षो तक oe 
व्या बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धव्या घटत है। जब मय को सतह पर भ्या 
हिखलाई पडता है, उस समय पृथ्वी पर चुन्वकीय झं्ावत (Magnetic Storms) उसन 
होते हैं। इससे चुप्वकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, विजली पालित 
मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। 
> पूर्व का व्यास 13 लाख 92 हजार किमी है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना 
> ue क्या पृथ्वी से 13 लाख गुना वड़ा है, और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरववां भाग 
लता है। 
असाल के पिंड 
अन्तर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ (International Astronomical Union -IA U) रग 
सध्पेलन-- 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को तीन ग्रेणियो में बौट गया है-- 
1. परप्पराणत ग्रह : युथ, शुक्र, पृथ्वी, मगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण । 
2. बने ग्रह : प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 यूबी 3131 
3. लघु सौरमंडलीय पिंड + धूमकेतु, उपग्रह, एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड । 
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> ग्रह ल ब ERES करता हॉ-- 0) जो apd चारों और 
परिक्रमा करता हो (8) उसमें पर्याप्त जिससे यह गोल स्वरूप ग्रहण 
कर सके। (॥) उसके आस पास का हो योव उसके आस पास अन्य खगोलीय 


धिंड की भीड-भार न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा आई०एन०यू० की प्राग सम्मेलन 
(अगरतः-2006) से तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम Mato) 
ह के अणी से निकाल दिया गया फलस्वरूप पर्परागत प्रहों की संख्या 9से घटकर ATE 
गवी। यम को वीते ग्रह की श्रेणी में र्या गया है। अहा को दो भार्ग में विभानित किया 
गया, गहि” 
(र्षि या आन्तरिक ग्रह (Terrestrial or Inner planet): S, PP पृथ्वी एवं मंगल 
को पार्थिव ग्रह कहा जाता हे क्योंकि ये पृथ्वी के सुस होते ही 
Gi इृहस्पतीय या बाह्य ग्रह (Jovean or outer planet) बृहस्पति, आनि, अरुण एवं 
वरूण को वृहस्पतीय ग्रह कहा जाता Ë | 
= चुल तेची मे गे काला पाज को गंगी औलो से देखा जा सकता के को है बुध, झुक, 


जंगल, सवसे वडा ग्रह TES एव 
= ore घ ज na का कम बे कस मे हैं शनि, सनस TOA, ET, मंगळ 


एवं शुक। A 
> शुरू एवं अकण (हेत) को छोडकर अन्य सभी ग्रह का पर्त पं परिकरमण की दिशा 
एक ही हे! 


भ. 


6 age सामान्य ज्ञान 


बुष (Mercury) 
>> यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने : डो. प्ंटा पश दिखाई 
>> यह सबसे छोटा me है, जिसके पास कोई उपग्रह वहीं BY 
> इसका सबसे पिशिष्ट गुण है--इसमें चुपकी क्षेत्र का होना। 
>= पह सूर्य की परिक्रमा सवसे कम सामय में पुरी करता हि। 
चुकत (Venus) 
बह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। 
यह सबसे चमळीळा णये सबसे गर्म ग्रह है। 
इसे सौझ का लारा या भोर का सारा कहा जाता BY 
यह आच et के विपरीत इक्षिणावर्स (anticlockwise) am करता है। 
इसे पृथ्वी का आणिती याः कहते है | यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पथ्यो के समान! 
इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। 
जूहस्पति Jupiter) 
ॐ यह सौरमंडळ का मवसे धडा यह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर छगाने में 10 घटा 
कम) और सूर्य की परिक्रमा काने में 1 वर्ष छते हैं। 
> इसके उपग्रहों की संख्या 63, फिस एसी सबसे चडा उपग्रह है 
>. चक पले रंग का उपह है। कु 
मंगल (Mars) 
= इसे cre ग्रह (Red Planet) कहा जाता है, इसका रंग खाल, आयरन ऑक्साइड के कारण ह| 
>> यशी पृथवी के समान हो धुव. ह तथा इसका कती व ळण पर झुका हुआ ह, 
कारण बल्ले geet के सपान ऋतु परिवर्तन 
>> इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। 
>> यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर छगाला है। 
E इसके दो उपग्रह iie (Phobos) और रीमोस (Deimos) | 


vvyyyy 


चूर्य की परिमा करने में इसे 687 दिन कते हैं। 
सीरमंडळ'का सबसे ast ज्वाशमुखी ओडिपस सेसी एयं सौरमंडछ- 
- Fra stale (Nix olympia) जो माउ ऐबरसट से तीस गुना अधिक ऊँचा है; 
ग्रहे पर स्थित है। 
नि (Satun) 
> बह आकार जे दूसरा सदसे at ग्रह है। 
= यह आकाश में पीछे तारे के सामान दिखाई पड़ता है। 
>> इसकी विशेषता है--इसके तळ के चारों ओर वलय का होना (मोटी पकाश वाली GEM 
> इसके उपो की संख्या 60 है; जो सवले अधिक हैं। 
>> शति का सबसे es उपग्रह टाइटन (Titan) है। यह आकार में बुध के घरावर है। 
= कोदे नामक शनि का उपग्रह इसकी कका में पूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता l 
अरुण (Uranus) 
> यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 
= ले in fe न शिक elle mg की गया ह! = 
ओर (a) ); गामा 
ba sat cere का नाम अल्फा (०), बीटा (9) गामा 00; 


"हा पर पूर्व से परिचण की और पुसता ह. जबकि अन्य eae À पर्व की. 


| जी 


भूल 


क बै यरयोदेय AETA की ओर एव सूयास्ते धरय ळी और होता है। 

ट ह अपनी पुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि केश हुआ-सा Feed पफ है, 
लिए उसे सटा हुआ ग्रह कहा जाता È| 

> इसके सभी उपग्रक भी पृथ्वी की विषसीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। 

2 इसका तापमान 18% है। 

> इसके 27 उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया (71/7/10) है। 

इल (Neptune) 

> इसकी खोज 1646 ई० one erie जहान गाल ने की है। 

> नई खगोठीय व्यवस्था मे यह सूर्य से सवे दूर स्थित ग्रह है। 

> यह ह रंग का ग्रह है। 

ह इसके चारों ओर अति शीतल सिधेच का बाइळ छाया हुआ है। 

> इसके 13 उपग्रह हैं जिनमें Rett (Tritonia है। 

g (Earth) 

>> यह आकार में पयो सबसे बड़ा अह है। 

> पह खौरवेजक का एकमा ae है, जिस पर जीवन È 

> इसका विधुवतीय व्यास 12,736 किमी और ध्रुवीय व्यास 12714 किमी है। 

> पृष्वी अपने अक्ष पर 21 झुकी हुई है। 

> ag अपने ane पर पिय से पूर्व 1610 किमी प्रतिचंटा की धाक से 23 घंटे १6 मिनट 
असेकेण्ड ने एक पूरा चक्कर लगाती है! पृथ्वी फी इस गति को घुर्णन या दैनिक गति 
है। इस गति से दिन रात होते है। 

> पृष्वी को ad की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 dè 48 मिनट 46 सेकेण्ड (लगभग 
SRT 6 घंटे) का सामय रूगता | सूर के तुर्क पृथ्वी के इस परिकमा को पृथ्वी की 

आर्चिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य कौ एक परिकरा करने में सगे समय 

को नोर वर्ष cosy जाता हि। प्प खीर वर्ष, dese र्थ शे छाग 6 घंटा चक जाता है, 

जिसे हर चौथे चर्ष लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। सीप र्ष 266 दिन का 

हेता है, जिसके कारण फरवरी माह मे 28 के स्थान पर 29 दिन we हैं। 

पी पर ऋतु परिवर्तन; इसकी अहा पर झके होने के कारण तथा यूर के सापेल इसकी 

स्थिति में परिवर्तन यानि वार्षिक गालि के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी 

पर दिनरात छोटा-वडा होता है। 

आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान ÈI 

जछ की उपस्थिति के कारण इसे नौला ग्रह भी कहा जाता है। 

इसका अक्ष इसकी का के सापेक्ष 66:5° का कोण दनाता हैं। 

र्य के बाद पृथ्वी के सचसे निकट ar तारा प्रॉज्सिमा मन्दर है, जो अल्फा सेन्दुरी समूह 

का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 काश वर्ष दूर है। 

Wh का एकमात्र उपग्रह चन्रमा है । en 

उजा, 2006 को अत्य खगोल विनी संद Comb) की अ (err) 

बठक में खगोल विज्ञानियों ने पटो का गह होने का दर्जा खस का दिया क्योकि इतकी 

कशा garar नहीं है और थह वरूण अह को कक्षा हे. होकर युजाती है। नई खगोलीय 

उब हैं लो को जीते पं की कणी के रखा गया है। 

ऐकल (4००) 

A “ee को सतह और. उसकी आल्टरिक en आण्य करले चाम शिता मेली 
कशता है। 


=. 
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sete eater जान 
>> इस पर थूक क मदान को आसि सागर कहते हैं। यह चनमा का पिछडा भाग है. 


अंधक्काए्यय होता है । A 
प का ऊत्यवम पर्यत लीबॉनिदजे पर्व हैं, जो 35000 फूट (1066 ta) चा 
यह छता के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। 

चता को जीवाब्म me भी कहा जाता ह| : 

per ge की दुक परिक्रमा se 27 दिन 8 धे मे पूरी केरता है और इतने ही भम 
में अपने अल पर एक पूर्णन करता È I यही कारण है कि चना का सदेव एक म भाषा 
दिखाई पड़ता है| पृथ्वी से ween का 57! भाय को देखा शकते र! 

reer का अन्न तह पृथ्वी के अक्ष क॑ साथ 58-48₹ का अक्ष कोण बताता है। चम 
spel के अक्ष sone समानान्तर हैं। 

चन्रमा का व्यास 3,4४0 किमी ताथा उन्मान, पृ के दच्यमान का लगभग हु 

प्रवी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्ध पृत्ताफार È 

सवं के संदर्भ में चन्द्रमा छी परिकमा की अवधि 2953 दिन (2% दिन, 12 मटे, 4 मि 
और 2: सेकेण्ड) होती | इस समय को एक SAAT या साडनोडिक मास कहते E 
नाम समय के दृष्टिकोण से exer ovr 272 चिन (27 बिन; 7 पे, 43 निकट भह 
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176 वेळेड) में पनः उसी स्विति मैं होता È । 27 वित्त की am उपाधि एक ताकत भह 
कहताती है। 

>> ज्वार उठने के लि अपेक्षित सौ एवं च्मा की शक्तियों का अनुपात 11 -SÈI 

>> ओपोनो छै अलति aaa दारा खाए गए घझनो से पता चला है कि चन्द्रमा भी उतता ही 
कुटला है जितना पृष्वी (अभग 460 करोड़ कर्ष)। इसकी चड़ानों में टाइटेनियस की 
अत्यधिक माना ने पायी गयी है। 

बेले जह 


इ (71७१०) 

> इसकी खोज 1930ईौ मे क्ला मयो ने की थी। 

= अगस्त 2006 की आई०ए०यू० की प्रास सब्पेलन मै गड कहलाने के सापड पर खे सही. 
जारे के कारण यम को ग्रह की शेणी से अलग कर GA प्रह की शेणी में रखा गया है। 

> यम को ग्रह कौ अणी से निकाले जाने का कारण ६- (0 आकार में सन्मा से छोडा होना 
Gi) इसको कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना ii) वरुण को कक्षा को काटना 

= आईएय ने इसका नय) नाम 131340 रखा È 

सेक्स (Ceres) 

= इसकी खोल अडली के खगोलशास्ली frais किया सा। 

आ. आईं ए यू की नई परिभाया क॑ अनुसार इसे Mt ग्रह की अथी में रखा गया है, जहाँ इसे 
संख्या । से जाना जाएवा। 

= इसका व्यास वृध क॑ व्यास का 1/5 भाग है। 

= अन्य वने गह है चेन एवं 2003 (18 313 (दरिस)। 

सु कोस्पंडलीख Fie 

> a बह Asteroids) मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ फ़ोटे-छोटे आकाशीय 
पेड ह जो सूर्य को परिक्रमा कर रहे हैं, उसे शुद्र रह कहते हैं। खगोलशास्त्रियों के अनुसार 
DR के विस्फोट के फलस्वरूप ट्टे दूकड़ो से ge ग्रह का निर्माण हुआ ÈI 

> कद्र ग्रह जब पृथ्वी मे टकराता है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्ल वरता है। महा 
मे लोनार भील ऐसा ही एक गतं है। 

ॐ फोर वेष्टा एकसाम शुद्र श्र हे जिसे नंगी जाँखों से देखा जा सकता है। 
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(comet नाके 
हहंद (८०० छोर पर बहुत ही छोटेछोटे अरबों पिंड विदयमान हैं, जो ering या पुच्छल 


7 © कहलाते हैं। 
ल पः आकाश मं लम्बी चमकदार क नमळते 
न ata Fore है ge सहित प्रकाश के 
मत कल तभी दिखाई पड़ता है जव यह सूर्य की और अग्र होता है क्योंकि सर 
टा ज इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं Ss 
sprig की पैछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। 
टे नामक घूमकेतु का परिक्रणण काल 76 वर्ष हैं, यह अंतिम वार à 
हेने अगली बार यह 1986 + 76 = 2062 में दिखाई देगा। दक हत) 
> gy हमेशा के लिए टिकाऊ नही होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय 


निश्‍चित होता है। 
उता (MEO चनोली 
उतम ७ प्रकाश की चमकीली पारी के रूप में देखते है जो आकाश में अणभर के लिए 
दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। 
> डा ge ग्रहों के डुकड़े तथा धूमकेतुओं डारा पीछे छोड़े गए घूल के कण होते हैं। 
सौर परियार की सारणी 
करिप्रणण समय परमण राभ उपा की 


wèm ज्यात 
(कमी). अपने अश पर॒ सर्य के चारों ओर. सल्या 
बुध 4,878 586 दिन अक्ष दिन o 
ae 12304 2247 दिन o 
qh 12756-12714 365.26 दिन 1 
मंगल 6796 687 दिन 2 
बृहस्पति 1,42.984 11.9 वर्ष co 
शनि 1,20,536 asai = 
अरुण 51118 84.0 वर्ष 27 
77 49,100 aant a 

अ. पृथ्वी और उसका सौर्यिक संबंध 
ली काल्पनिक रेया जो पृथ्वी के प्रकाशित और 


> पी के aftr की दिशा पश्चिम ॥ “ले चामी 
है, वह शार्थवृीय है। अतः 3 जनवरी को सूर्य और. a सन न 
पली ह आ. E paelon nir सि कहते EI य हर भी 
Fr हयात मे + जुलाई को पी सूर्य से कुछ हुए चली 


‘ete सामान्य ज्ञान 
जाती ली इ) चे दो अक्षांशॉ के बीच की दूरी (क 
of BLS अशं के मध्य की दुरी 111 किया ee 
पष्य रेखा के उत्तर में 2927 अक्षांश को फक रेखा माना गया है, 
अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। "त in, 
> देशान्तर 


७) यह गब पर उत्तर से दक्षिण की आ जाने 
रेखा है। ये रेखाएँ समानान्तर नहीं होती हैं। ये रेखाएँ उत्तरी ता जाने या 


के बीच की दूरी गोरे (८076) नाम से जानी जाती है, 
शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशान्तर अट में कारती है। 
संक्रांति (Solstice): सूर्च के उत्तरायण और दिण > 

कर्क संक्रांति ee 


गन्ता रेखाओं 


एय्‌ होता है। इसे sh के 
हैं। इस दिन दक्षिणी गाळ में सबसे wy दिन mee bale 

> R (Equinox): यह पृथ्वी का वह स्थिति है, जब सूर्य कौ किरणे Peg रेखा पर 
Samy पडती है और सर्वत्र दिन एवं रात बाबा ह ही. 

22 सितम्बर एवं 21 मार्च को सम्पूर्ण पृथ्वी पर दिए 

शहद विषु (Autumnal 5७४१०) द पत वि ४१५ सर eke 

= सूकाहण (Solar Eclipse): जब कभी दिन के समय गर एव षी के बीच ये दमा 
के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चन्द्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने ठगती है तो 
इस स्थिति को सूर्यग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है, मो उसे या 
सरण और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणा के लिए छिप जाता है. तो आ पर toe 
कहते हैं। पूर्ण aime हमेशा अमावन्‍्या (New Noonan MY है. 

= चण (Lunar Eelipa 
की पूरी रोशनी चा 


एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रम: 


got 
संतर्पाड्रीय तिचि रेखा : 180° देशान्तर को जन्तरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1881 
बाशिंगटन थें सम्पन्न इंटरनेशनल मेरीडियन कांफ्रेस में 180 oan के 
दल का गया Ra इसलिए किया गया ताकि शिन देश के गण 
यात्रिर्षो को कुछ स्थानों पर 1 दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। र 
विधि रेखा आ्काडिक सागर, चुकी सागर, सिग स्टेट च प्रशांत महासागर से aa 
अनचिच भेरीडियन से गणना करते हुये इस रेखा (180 आच्छ) के पूर्व वाले 


| al 


र 


m 
दिन आगे होंगे या दूसरे शब्दों में इस रेखा से पश्‍चिम पाले क्षेत्रों से 12 घंटे आगे होगे 
i 
जब कोई जलयान पश्चिमी दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार फरता है तो उसे 
एक दिन की हानि होती है क्योंकि इस क्षेत्र भे समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है (जैसे 
hran के आद रविवार आना)। परंतु यदि जलयान पूर्व की यात्रा करते हुए तिथि रेखा 
को पार करता है तो एक दिन का लाभ जैसे यादि वह सोमयार को यात्रा प्रारंभ 
ता तो विधि रेखा पार करने पर नये है मं धश का fer उसे प्राप्त होगा। 
ओर : बैटिंग erie अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानान्तर स्थित ÈI 
> समय जोन ब सातक समय : विश्व को 24 समय जोनों से विभाजित किया गधा है। इन 
समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम य मानक समय में एक घंटे के आन्तराल के आधार पर 
प्रत्येक जोन 15” के बसवर होता है। गोलि aier 
Á ६ a नार्वोनियन सागर थ ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, 
आले, वुर्कीनाफासों, घाना व दक्षिण अटलांटिक समु से धुजरता È | प्रत्येक देश का मानक 
समय ग्रीनविच मीन टाइम से आया घंटे के गुणक के अन्तर पर निर्धारित किया 
आनक समय स्वेच्छा से चयनित याम्यो का स्थानीय समय होता है जो एक विशिष्ट 
था देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 825 बि पूर्वी देशान्तर जो 
इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय मानां गया है। यह 
समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5% घंटा आगे है। आतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 वजे 


हो तो उस समथ भारत में शाम के 5 TAT 


> Ragen रेखा (Equator): पृथ्वी की मध्य सत से होकर जाने याठी वह अंश रेखा हे 
जो उत्तरी एवं दक्षिणी धुव से वराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। 
विषुवत्‌ रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोला और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गौलार्द करे | 
प्रत्येक गोळा को ताप के आधार पर कई भागों में याँटा घया है। इन 
= 
3. कृष्ण aieea (Tropical Zone): FRE रेखा से 30* उत्तर एवं 30" दक्षिण का भाग। 
यहीं वर्ष में दो वार सूये शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। 
2. उपोष्ण कटिवन्य (Sub Tropical Zone): 300 से 45" उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षां्शो के वीच 
हित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता + 
ड. शीतोष्ण करिवन्य (Temperate Zone): 430 से 66" उतरी और दक्षिणी artat के 
बीच का क्षेत्र | यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, 
होतो हैं। अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है किक न तनी 
4. gô कियत्य (Polar Zone): 66° से 90" त्त ही 
य te क्लप वहाँ हमेशा वर्फ जमी रहती ÈI 


संस्वना 

= आन्तरिक संरचना के सच मे वैज्ञानिक में मतभेद है। भूगर्भ À पाई जाने वली 
पुवी की आनारिक स तापमान, भार पर्व यहाँ पए जाने वाळे पदार्थ की परकृत पर अभी 
पते की नहीं हो पायी है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एं भूक 
दा सर centr माणो को एकत्रित करके पृथ्वी की आनारिक संरचना erat मैं 
दरम पर आयार मास फिए गए है। पृथ्वी के अन्दर के हिस्से को तीन भागों में 
जानकारी मास ata (Crust) 2. आवरण (Mantle) एवं 3. केन्य भाग (Core) | 

> कूपे (Count) पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपी कहते हैं। यह अन्दर की तरफ 
ER (८०99 ह यह मुख्यतः यशात चदान से बना है। इसके दो भाग है 
याड (5741) और (2) सीमा (SIMA) सियाल क्षेत्र में सितिकन पव एहुमिना एवं 


n कोट सामान्य ज्ञान 


सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नेशियम की बहुछता होती | कर्स्ट भाग का औसत: | 
आम /सेमी०? है। यह पृथ्वी के कुछ आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए | 

= भूपटल ne : सवसे अधिक ऑक्सीजन (46/74 दूसरे स्थान पर सिलिकन 
(72.6) और तीसरे स्थान पर एल्युसीनियम (1370 8 | 

अ. अ क आदा; 2900 किमी मोटा वह लेश मुख्यतः शतार पत्थरों के समी दा 
सक (१४०० क इत हित्ती ये Rea थर पाए जाते EL इसका औसत पनल aa 
बना era ss आसासिमी ०7है। यह पृथ्वी के कळ आयतन का ४3 भाग CTR 

रवे निचले करट के वीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असक्ता 


कहते FI 
>= मोहसिबिक-डिसकल्टीन्यूटी (Mohovicie Dis कर्स्ट एवं मेंटल के चीच के 
सीमा सेर को Mohovicie discontinuity कासे Ë | 
ही aam: : ऊपरी मेटल एव निचले के बीच कं शमा ही फो रेपेटी een कहले ह। 
ट अबला: निचले भेटल तथा ऊपरी कोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनवर्ग विशा, 
असंबद्धता कहते È | 
> ललित बदला: वाह कोड तथा आनारिक कोड के सीमा क्र को लैहमेन see काने ह 
FB (८00४); पृथ्वी के de के सेज को क्रय भाग ove) wd EI यह बेब 
कय कस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 क्रामसिनी०हे। पी का केलीच 
Fe वर सम आधया es ree में! है। यह पुर्वी का खुक आयतन का 16% 
भाग चेरे हुए है। 
= प्रथ्वी का औसत घनत्व 55 रममम 
Z gai के नीचे जाने पर प्रति 32 o की गहराई 
दे qet के erha क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जाईन में पूत सागर के जाल 
अह क्षेत्र समदरतळ से औसतन 400 मी० नीचा है। 
= सह कव वमत में बलाया कि get गोळ हैं और यह आकाश मं स्त र के 
खडकी हुई हे! 
5 सर आइजक न्यूटन ने सावित फिया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। 
Sree जीन ने इसे नारंगी के यजाय नाशपाती के समान यतलाया। 
> पृथ्वी की बाह्य सतह को युख्यतः 4 भागों में वॉट सकते हे. 
J Gi) जलमंडक (Hydrosphere), (i) TART 


Yy 


०१ एवं औसत जन्या लगभग 6370 किमी है। 
पर तापमान 10 बढ़ता जाता È 
पास का क्षेत्र है। 


७) स्थळमंडल (Lithospher 
(Atmosphere), tiv) जैवमंडरू (Biosphere) 


> पृथ्वी की repo बाह्य परत, 
है। पृथ्वी के कुळ 29% भाग पर स्थल तथा 7 

पृथ्वी के उत्तरी strat का 61 

goh पर अधिकतम ऊँचाई 

वामा गर्त (11,033 मी०) की है। इस प्रकार eat की अधिकतम ऊँचाई एवं 

__ हाई ने काच 20 किमी का अंतर है। 

= paired mere हो में अथिक मोटी (ao किमी) और महाम्ागरीय बं में अपात 

20-12 किमी) 1 

चाल modo 

> पूच्ची की सतह के कटोर भाग को ते हैं, जो 
Timesi भाग को चान कळते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की सर 
pa बी ककती ह उपस के आधार पर यह तीन प्रकार की होती ह) TT 
ames 00 area 2) आ) TTR, (Metamorphic) 
(न [०००-००० ला या छापा के जन सै बनती हे! जैसे- नाइट 


| 


Y 


bi n3 


आणेय चट्टान स्थूळ परतरहित, कठोर संघनन 
आ लपन चा ह हेच लाल कहर आश लर 
Cae होकर कला अनिता किल, ताचा, मौसा, जस्ता, कोमाइर, 
Paths गाए जाते हैं। 
ae ar सर्वाधिक होती 
कह होती 8 | इस चड्ान के क्षरण से कालो मिट्टी का निर्माण 
कष्ादाइटःकोडरमा (झारखंड) में पाया जाने वाळा 
ए ज 1 अभ्रक इन्ही शैलो में मिळता. 

आम्नेय चट्टानी पिण्ड (Igneous Rock ०५०५) Arny के ऊण्डा होका र ie =a 
से निनित प्रकार के आग्नेय arean भिण्ड ant Fi इनका नामकरण इनके आकार, 
fey तया आस-पास पाई जाने चाखी चट्टानों के आधार पर किया e eu 
cert पिण्ड SEEN आग्नेय चट॒टानों से बनते है। € 
1. वैचोलिय (Batholith) :यह सबसे बडा आग्नेय चटरानी पिण्ड है, जो अन्तर्वैची चट्टानों 
से बनता है। वास्तव में यह एक पालालीय पिण्ड È) यह एक बढ़े आवार 
होता है जिसके किनारे खडे होते. peridot «alias 

स नारे खडे हो हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह भूळतः प्रेनाइट 
हे बनता है। संयुण राज्य अमेरिका का इवाहो बैयोल्थि 505 वर्ग किमी से भी अधिक 
विस्तृत है। कनाडा का कॉस्ट रेंज बैथालिथ इसमे भी बहा है। 
३ ललक (Sock) :छोटे आकार के बैयेखिय को स्टॉक कहते हैं । इसका ऊपरी भाग गोलाकार 
गुष्ददनुसा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किसी से कम होता है। 
5. Gefa (Lacolith) : जब Aen ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और 
eer रूप में जम जाता है तो इसे Daoa कहते हैं। नरमा के तेजी से ऊपर छडने के 
कारण यह गुम्बदाकार ठोस पिण्ड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अनेरिफा के पश्चिमी 
भाग में ठैकोलिथ के कई उदाहरण मिळो है । 

कोरिया कटिवेंसी reap पर्वत का ही एक अन्तर्वधी प्रतिरूप है। 
|b लेबोिय (Lapoileh) cra Hear जमकर megan आकार हग कर लेता है, तो उसे 
लैपॉलिय कहते हैं। ठेपोळिथ दक्षिण ऊसेरिका में पिकते हैं। 
5, फॅकोलिंव (Phacolith) : जब सैग्मा लहरदार (आकूति में जमला है, लो फैकोलिय कहकाता है | 
6. Pires (5/11) = अन मैग्मा भू पृष्ठ के समानान्तर परतां मैं Some mam है, तो उते सिक 
कहते हैं। इसकी end पक मीटर से छेकर लैकड़ों मीटर तक होती हैं। छत्तीसगढ़ तमा 
ज में सिक पाए जाते हैं। एक मीटर से कम मोटाई चाले सिक को शीट (Sheet) कहते है। 
7. मार (Dyker Dike) me Ht किली SoTL TT में जपता है तो SE. TUTTE 
है। झारखंड के सिहभूम जिले में अनेक आइक feor देले E | ae 
Merah आ हना) rock) महि एको कारा निर्मित छोरी छोटी 
'के काल में दबाव या रासायनिक परतिक्रि 


चहा किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद की काळ À e 
सो तय जल eat की आगा परल जमी ठोल स यें निर्मित को जाती.) इचे खे जयसादी 


वार रह आ आब, सात पपर, सोट, कोने, सम की सात एवं 
Sout आदि। kaa 
अवसादी चकन परतदाए होती हैं। इसमें नत्ति एवं a ET जीवाश्म पाया जाता. 
ह प, rede, कोयला मार. atts बनाने की सन लाई गी ही) 
दने लारी बनो में पाया जाता हे आशय SET की दो परणों के बोच यि 
अक होर अतत जात ree तेल के सिए अमुर स्थिति पैदा हो जाही केत 
साम महावदीलवा erry नशी सिनं क अवसादी चक्षनो मे कोया पाया जाता है। 
आग दी लाली का छाए कि EST नामक अवसादी चहानंका बना है। 
eroek) = च, आथ एकं रासायनिक क्रियाओं के 


Gin कायान्तारित चाव (Metanorp! 
कारण उच पूर्व अवसादी थान से कायालारित चालण का निर्माण होता है। 


na इसेंड सामान्य ज्ञान 
चद्डानो का माण 
ANO O meres | अवसावी ऊसाचा | नायका 
imz नीस सपिण्ड सॉपिण्ड शिस्ट॒ | oe 
Bete साइताइटनीस वढुआ wert eninge फाइलाइट Oe 
यो mäe |a ka 5 
aae सिट 


चूना पत्यर संगमरमर 
विडुमिनस कोयला ग्रेफाइट | किर्नाइट कोयस्ल एंध्रोसाइट कोयता 


arent 


ज्वालामुखी (Voleana) भूर पर चड प्राकृतिक छेद या बरार है, जिससे age 
शिया पदार्थ छावा, राख, भाष तथा अन्य शैसें याहर निकठली हैं। बाह तवा में उडा आ खा 
शी ही वंदा होकर छोटे ठोस टुफड़ों में थदक जाता है, जिले सिंडर काढते इ । उद्गार मे नि, 
स में याण का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार रामी न प्रका' 
की होती है-- 1. सिय ज्वालामुखी 2. रु ज्यामी और 3. भूल या शान्त ज्याजमुळी' 
1... सक्रिय ster (Active volana): इसमे अक्सर उद्गर होता है। वतमान सपय मे दि 
में सक्रिव स्वाल्ममुखियों की संख्या 50) है | इनमें प्रमुख है, इरी का दना तथा reich 
अविसको (उत्तर अमेरिका) मे स्थित कोलिमा samp पुत ही सक्रिय स्पालामुखी है। 
इसमे 40 बार से अधिक वार उद्गार हो चुका हे! 
Trinh भूमध्य सागा में सिसछी के उत्तर में ठिपारी द्वीप पर आवत हैं। इसमें सदा 
अम्वछित गैस निकला करती है, जिससे आस-पास का भाग प्रकाशित रसा है, इव कारण 
इस ज्याळाुखी को “पूसस्प सागर का प्रकाश eor कते Bi 
2. परशु खाळामुखी (Dormant volcano): जिसमे निकट अतीत मैं उदगार नहीं दुआ है। 
Bray इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हे-विसुक्िस (मध्य सार), 
क्राकाटोवा (fa जत्तडमरूसध्य): फ्यूजीयामा (जापान), मेफन (ferni) i 
अ: ar ज्याठायुखी (Extinct volcano): Gar carer जिसमें ऐतिहासिक काऊ से कोई 
उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नही हो। इसके उदाहरण 
६_कोह मुल्तान एवं देमवन्द (राव), पोषा (न्यान्यार), किहीमजारे (अका), विश्वतनों 
(षिण अमरीका) | k 
= कुछ सक्रिय anpe का अधिकांश प्रशाना महासागर के तदीष भाग में काया जाता Ë 
अयाता महासागर के परिगेखढ़ा को 'ऑस्न व्य (Fire ring of the partie) कहते हैं| 
सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटी पर स्थित | 
आया सहाढ़ीप नें एफ भी sere वहीं है। र 
जैसर Geyser): बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रा में उदगार के समप बारे तथा सुप 
लोकर जळ रघा वाष्प कुछ अधिक ऊँचाई तक निकलने उगते हैं। इसे ही गेसर कंश bai 
है। जेसे--ओल्ड Gage गेसर, यह 11.5.4. के यलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक 
उद्गार शोता रहता È | stort 
Pee का सजते ऊँचा ज्याछामुखी पर्वत कोटापैक्सी (इक्‍्पेंडोर) है, जिसी उ 
19,613 कीड है। 
fea की सबसे ऊँचाई पर स्थित सकिय ज्वालामुल्ली ओजस डेक साळाड (5865 ori 
पर्वतमाछा भे अर्जेन्टीना-चित्ती देश के सीमा पर स्थित È | 
विश्व की सबसे ऊँचाई पा स्थित शानत ज्वाज्मपुखी एकांकागुआ (Aconcagua एण्डीज 
घर ही स्थित है, जिसकी ऊँचाई 6960 मी है। 


Tn 


yyy 


भोल 
ns 


is की एक विशेष शाखा, जिसमे भूकम्पों का अध्ययन किया ae 
क की Me पता phat ee 
द are वाली feet कल का विशा रिकी वैज्ञानिक घाल fre a 1935 
नई थी। इस स्केल पर 20 या 30 की लीत का अर्थ हल्ला भू होता ह, नदि 62 
मता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। भूक भे तीन तए के कसन होते €-- ड 

क तग (Primary wave) + यह तरंग पृथ्वी के अन्दर क माध्यम 

एली है। इसकी औसत वेग 8 किमी प्रति सी है। यह ned तह मे 
Tae होती है। जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती है। द 
लोन तल (Secondary waves) इने अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते È | यह तरंग केवळ 
अत माध्यम से होकर गुजरती है । इसकी औसत येग 4 किमी प्रति सेकण्ड होती है। 

3. एक तते (L-wave) इन्हें धरातलीय या छी तरगों के नाम से भी पुकार जाता है। 
इन तरंगों की खोज H. D. Love ने की थी। इन्हें कई बार Love waves के नाम से 
मी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम Rewaves (Ray Light waves) है। ये तरंगे 

धरातछ तक ही सोमित रहती हे! ये ठोस तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से 
गुजर सकती हैं। इसकी 1.5-3 किमी प्रति सेकण्ड है। 
pager तग को सिस्मोग्राफ (Seismograph नामक पन्त डाग रेखांकित किया जाता 
है। इससे इनको व्यवहार के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं 

1. सभी भूकष्पीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदाथा में से गुजरने पर खड जाता है 
par कम घनत्व वाळे पदाय में से गुजरने पर घट जाता हे। 

2. केवल प्राथमिक तरं ही पृथ्वी के कोलीय भाग से गुजर सकती है | परन्तु वही पर उनका 
बेग कम हो जाता है। 

3. गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकतीं। 


4. एक तरंगे केवळ भरातर के पास ही चकती हैं। 
ये att परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। 


> कळ: भूकम्प के उद्‌भच-स्थान को उसका कळ, कहते. E भप के केक फे निकट 
केक: मुक की उवर की तरं पहुंचती E1 पृथ्वी के भीतरी भागों मे वे रे अपा मार्ग 
करी ह) भक मेक से घरात के वाय 


at jow Zone) कहा जाता है। 

= wee “2 कुक के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित FG को 
भूक का अधिकेन्ड कहते हैं। ने 

आ सा हों को जापान में सुनामी कहा जाता है। 

= eee ला आ चर स्यत्मकृतियी मुख्यतः तीन प्रकार की होती 
fa. पर्वत 2. पठार तया 3. मैदान 

ies प्रकार के होते है 

५ के ge पर ह, मे Ra के कारण मण भाग मोचे G 
ल लाल होते है, तो वॉक पर्वत कहळाते हैं। 
तह इ करत स म वला 
अच मे दे भाग को न्ट प्रकार के पर के उबाल EATS (त) कैक 


Pn aie wre ज्ञान 


«uy sire परत (Residual Mountain): ये पर्वत नों के अपरदन के पका 
पि त errs एव सरपण, OT, पारसनाथ, रातमा क प (a 
सायरा (स्पेन), गैसा एवं बढे (अमेरिका) | 5 


(o संचित पर्यत्न (Accumulated 
Mountain भूपट पर मिडी, वाळू, 
ककर, पत्थर, छावा के एक स्थान पर 
जमा होते रहने के कारण बनने वाला 
पर्वत । रेगिस्तान में बनने वाळे बालू. 


पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धान्त 


भू-सन्तति का सिद्धान्त कौबर 
तापीय संकुचन सिद्धान्त. जेफ्रीज 
महाद्वीपीय फिसलन सिखान्त डेली 


के ma इसी शेणी में आते हैं। महाद्वीपीय विश्थापन सिद्धान्त वेगनर 


= तरंग सिद्धान्त. er 
(a) बलत पर्वत, (Fold Mounts i 
Dyed को जान्तरिक शक्तियों से. पियो ety सिखाना 4 
aA चहानों के मु जाते से. ट Pete as हैरी हेस, ta, 
परकर, मोर्गन आदि 


बनते हैं। ये छहरदार पर्वत हैं, जिनपर 
असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं; जैसे-हिमाळ्य, आल्य, are, सॉकीज, 
एण्डीज आदि। 

> वलित निर्माण का आधुनिक सिद्धान्त छेट टेक्टॉनिक (Plate Tectonics) की 
संकल्पना पर आधारित है। 

= जहाँ आज हिमाळय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाह 
मू-अभिनति अथवा भू्ोणी थी | दक्षिण पठार के उत्तर की ओर Frere के कारण देदह 
सागर मे ब पड़ गए और वह ऊपर उठ गया जिससे संसार का सबसे उचा पर्वत हिमालय 
का निर्माण हुआ है। 

ॐ भारत का rere पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतं में गिना जाता है, इसकी सबसे 
ऊँची चोटी माउण्ट आबू के निकट गुरुशिखर है, जिसकी समुप्रतल से ऊँचाई 1722 मीश 
है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतां को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। 

2. पार (Plateau): धरातक्त का विशिष्ट स्थळ रूप, जो अपने आस-पास के स्थल से प्या 
जा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है । सामान्यतः पठार की ऊँचाई MO 
से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊँचाई वाला पठार है--तिव्बत का पार (16.000 
कीट), बोलीविया का पठार (72000 फीट), ea का पठार (4800 फीट) | पठार निल 
प्रकार के होते है 
Gay srera पढार पर्वतमालाओं के बीच बने पठार | 
(७) पर्वतपदीय पठार: पर्वतत और मैदान के बीच उठे समतल भाग | 
(८) भहाडीपीय aen: जब पृथ्वी के भीतर जमा फैकोडिय भूपृष्ठ के अपरदन के कारण 

सतह पर उभर आते हैं, तव ऐसे पठार बनते हैं; जैसे--इ० का पठार | 
(ठ) तीय eres समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार 

'घडार £ चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार; 

00 फीट से कम ऊँचाई वाहे भूपृष्ठ के समत भाग को 

मैदान आनेक प्रकार के होते है 

3. अपर्दनात्मक मैदान: नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार 

es निज है. 

z शन : हवा द्वारा उड़ाकर लाई गयी मिट्टी एवं बाळू के कणों से निर्मित 

2 nt hares खून पर्पर को चहाने gy से निर्मित मैदान | 
= तलको निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के OFT 


(a) Renee 
ल मैला : हिम के जमाय के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहौ केवळ वन ही 


-शमगढ़ गुः (भारत) । 
नि कात है 


के मैदान 
t 


की त, आह आळ rid 


| se xe 


(क स्न मैदान + 
1. शष र्ण के कारण बनी नदियों के याने के फलस्वरूप इसका निर्माण 
re E ees amas चैदार्नो फा निर्माण होता है। इसमें गंगा, 
3 सागो अमुख हैं Bat 
ee et । इ प्रकार के मैदानों ote का 
| pata कारकों डार a स्यक्ञाकति 
PA ase जक अला, स्थाति : () SAT कुऑ (artision well) (8) गीजर 
(|) घोळ रंध (४) डोलाइन (०) कार झीड (५०) मुवाळा (७४१) पोडिए (vii) कन्दरा 
oases a Be 
जः सषि सल ज आस्ट्रेलिया के पाया जाता है। 
„दशिय जल दार निर्मित स्वलाकृति; (1) सर्फ (॥ वेशा चली (1) तंगरिका Gv) पुछित (७ 
van (तरिका 6९) पुछिल (४) हुक 
3 हिमनद दा निर्थित उदक 6) सर्जा (४) डार्न (॥1) अरेर (७) हार्न (७) बुनाटक ondt 
(४४) इमि (९॥॥) केम आदि | 
4 काल आ निर्मित स्वराति: ) ज्युगेन (1) यार 60) इमस्य 09) छक (९) SE 
(५) हैगून (५४) बरखान (wisi) छोएस | 
song तंग दाग निर्मित स्वलाकृलि : 0) समुद्री TT (1) सुजिक्ता (शं) TT siia, (ay) रिचा गच 
(भारत का प तर) (९) स्टक (४7) डाल्मेशिपन (सोमा का कटी | 
(Forest) 
बन निम्न प्रकार के होतै हैं 
(a) उष्ण ERFAR सदाबहार पन (Tropical Bveigircen min forest! 
का चन विषुवत्‌ रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय तदेशो में पाचे: 
300 सेमी अधिक वर्षा होती हैं। यहाँ पेड़ों की घतियाँ चौड़ी होती हैं। 
(७) उच्ण करिनत्यीय and पतन वने (Tinpical seni deciduous forest) 2150 पेनी से कप 
चर्चा भदा कारने eT mH | सार. सागवान पवे बीस आदि इली खत ये थाप जालेहे | 
(७. fagra eae अन: इन अनो सें बृ और आडियों का मिश्रण होता है-जैतू, कॉर्ना 


औक यहाँ के Lal 
to bre पाप इ बन के वु वी पिल होती है 
(७ gen बच :यह ब से ta रहत्ता है। जर्सी मे यही पॉस तथा जाइकेन RÉI 
चाले शकुथारी अतत पाए जाते Ë | 
i हिने arta देशों में SOAS जाता 
i है जले - लगाता conte नो (आनी), hs 1 2040: ४ 
लस सा PEA नि नास के ना जावा कस CUT 
t a अमरीका व. oe) प्यास (जीर), लड (दिण TA), TES (आस्ट्रेलिया), 
P स्टेपी (एशिया, JN रूस: चाच व्हे सरिया अदेश) 
6. सहाडीफ 
जही इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पूर्ण पृष्वी का स्थल गोल 7 
Gare 3. उत्तरी अमेरिका 4. पक्षिणी अमेरिका उ. sree 
i 


Y 


geht चर pr की सबसे 
मद्रप में ater है--1. एशिया 2 
अया तथा 7. 
एशिया 
। = षया शब्द की उत्ति हिदू भाषा के आण से बई है. जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सर्य से 
3। बह का तेः बा महादीप है (परण विफर का म) 
> यही विश्व की लगभग 60% जनसंख्या (विक जताया वाला मही) निवास करती है। 


na सेट साघान्य ज्ञान 


>. एशिया में विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतसाला जी का भा 
(6650 मीर) है, जो नेपाल À स्थित है; जहाँ इसे १1१7/०) के नाभ से नान a, 

> विश्व का सर्वांधिक विस्तृत पठार तिखवत का पकार के. जो मध्य एशिया म aan aa 
किमी क्षेत्र में विस्तृत है। omi 

Safe Fen का ec ऊँचा पार “पाधीर' हि. जिसकी जाए 4,६75 ero 
कारण पामीर को विशय की छत (Roo the world) कहते है। Es] 

> एशिया में विश्व की rate जनसंख्या वाला देश लौन है। 


> जिया में क्षेत्रफळ की दृष्टि से सबसे वडा देश 
irs तथा सबसे छोटो देशं मादील है! 
= शिया मॅ विश्व का सर्वाधिक जनसख्या पनत्थ 
बाला रश ge 
ॐ एजिदया में सबसे wep नदी यांगसी तथा अधिकतम 
जहराई मृत सागर (307 aio) की है। 
= जिया में फिलीपीन्स डीप समूह के पास विर्य 
का खबसे गहरा सागगैय गँ प्रशान्त महासागर 
मे afra तल (11,033 मी गहरा) हे। 
Pap eal rerum sine 
से 1940 भीर गहा और सपू तल से 1485 
शीळ गहरा) एशिया में स्थित है। 
>. विश्व की सबसे बड़ी औत (आतारक सागर) 
कैशिचन सागर (२779/0) कग किमी क्षेत्र में 
fraga) एशिया महादेश सें ही स्थित है। 
era here ed अति se पर 
paa खारे पानी झो ज्ञीक वैणारा आज (४267 
मेळ ळण नी 
= एशिया aera में दिश्‍व का सर्वाधिक वषा 
aa मार्चाखनराम (11.405 Profte) 
सेघार्य, जरल मे है। (हरमे पहले ata 
अवाधिक वर्षा पा स्थान बा i) 
ers ee et be का 
Sera ager eae) ered aw) 
इसकी vere 1072.5 He È | 
> एशिया भहाडीप में स्थित चीन विश्व का 
Ree Cod पके oe है। 
i iy Sones came a a 
racer की 
= विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाळा देश भारत है 
आ. प्रशान्त महासागर में गिरने वाळी एशिया की 
अयु नदियाँ Beer, आसुर, सीक्यांग और 
ene 
> Stew ता fe की fe 
Spa stem ४ (rer ल # 
जब जाता Baten, iia एव येनेसी। 


erie रोस के शज बु a 

एवरेस्ट का नाम नकन घाल 

के सरासर्येक्षक सर जानं एवो ay 
चर पहा जिळोने एवरेस्ट की अरायि 

का पता लगाया । ये 18% से 1843 8० 

क॑ भारत के amare र । 

% विगत में साइट rare को चोटी-|&. 
कहा जाता था 

# एवरेस्ट की स्थिति- 
इेशत्तर-86'5540 पूर्व एक 
Has IP's उ 

# पर्वतमाला के आस-पास के विभिन 
sept के औसत मापन डाग 1964 fo 
जे माउट एवरेस्ट ऊँचाई ४,४48 मो 
आँकी गयी थी। 

ॐ नेशनल योक सोही ने जगल 
उपग्रह के बीत द्वार 3, 19%: 
को एवरेस्ट की ऊंचाई #४0 मी० होने 
की पुष्टि की है। 

एवरेस्ट को तिब्बत में कमाता 
(ब की दळी लया नेपाल में सगरमावा 
(ण्ड की पाला) कहते हैं। मे 
का तीसरा ध्रुव भी करा जातो हे । 

अ एडमंड हिलेरी और anf गोरे 
1953 में माउंट एवरेस्ट की चोरी पा 
पहुँचे थे। 

> जुकों तई (जापान) पहली महिला है 
जो एवरेस्ट पर at (197520) | 

अ विक पाल पती भारतीय महिस है जो 
1964 म एक्ट के शिखर पर पहुँची। 

ॐ अन्या शेरपा (निफल) सर्वाधिक 18 
खार (मई. 2000) ITU 
में सफल हुए। 

ॐ अमेरिका के टाय व्हाइटेकर पहल 
विकलांग व्यक्ति थे (किम टाळ) जो 
1७98 वें एवरेस्ट के शिखर पर पे 


spit 


S गीय orea के nentima 

ॐ a में सर्वाधिक जूट एं गन्ना-उत्पादक देश कष: 

ट कया मे सर्वांधिक manage का विकास anon दश एवं भारत है। 

ट या का सचे घना वसा डीप ताया हे. “पे PTE 

>. समया का सबसे बडा रेखा हास साइवेस्यिन 
SE इसकी सन्या 3338 फियो शपत "है| यह निह योक तक 

> एशिया का सबसे बढ़ा रवह उत्पादक च नियतिक देश arise, मलेशिया 

> एशिया में विश्य का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर Se: mafra और इण्डोनेशिया है। 

> काया का सवे अधिक टिन उत्पादक देश अब ले ms घाला देश याईले है। 

> छाछ सागर एवं सागर को जोड़ने वाली नहर स्वै = 

पया में Fase का सर्वाधिक जळ्यान बनाने बण देश जापान F1 

= आर्करिक एव प्रशाप्त महासागर को जोड़ने साळा जकडमकूमस्य वि तुरु 
एव कसपटका प्राणबीप के बीच) हे! ४७७७७४७७७७७७ 

र जापान का नागासाकी शहर ay दीप पर स्थित है। 

> बेरिंग जेर्संधि अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानान्ता स्थित है। 

= विश्व यें सिंचाई नहरों का rs चढ़ा जार पाकिस्तान में ह। 

> majar अपने सुन्दर बाख मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। 

F 

> काळे पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता हैं। इस महाडीप # 46 देश हैं 

> यूरोष मराडीप rre की दृष्टि से आस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य शर्भी neni से छोटा रै। 

> यूरोप महाडीप उत्तर में उत्तरी शव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तधा 
पश्चिम में अन्य महासागर से चिरा है। 

> रेप का सर्वोच्च शिखर worst (5642 म) रूस में स्थित ह। 

> यूरोप rend की सर्वाधिक पहल्वपूर्ण नरो यव (2842 किमी ली) आस्टिया, बुल्गारिया, 
चैक, स्टोवाकिया, चूगोस्काविधा और रूसानिया से होकर बहती हुई वेन की सीमा के निकट 
काला सागर मे गिरती है। 

> इय नदी के तट पर बुडापेस्ट, चुखारेस्ट, वियाना और देले Tee स्थित हैं। 

> ire बहाद्वीप का सबसे बड़ा गगर खंदन हैं. जो देस नदी के तट पर बसा है। 

अ आंस की राजधानी पेरिस है, जो के तट पर बसा है। यह विशय का सुन्दर नगर 
आना जाता है। इसे फैशन को नगरी भी कहा जाता है। 

> पोष के गेन गणराज्य विश्‍व का प्रमुख ग उत्पादक कै है, 
वा "सोडी की डक्रिया” aera है। ee 

> इटली विश्‍व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश * 

2 गन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अत्त:स्थलीय जछपार्ग है। 
मृश का ent eel रेखमार्म ओरियण्ट रेळमाग है, णो फरत के पेरिश 

a मे Tra नगर फे मध्य तक जाती है। T 
सैर की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक यहा देश रूस, परप meria fet है। 


= भनेन शराब विश्व ये सबसे अधिक फ्राँस में बनती है। फ्रांस सुरा और सुरियो का देश 


a १. काय जाता है। 
देप के अधिकांश देश फो सीन और से सानरों वार पिर होने के कारण आवद़ौपों का 


कहा जाता है। 


ne 
रस, पाईन, री, इजगाइल; वमान आहि | 


“विश्व का जा भण्डार” 


fae असेट सामान्य ज्ञान 


जगच के फिनकैंड को झीलों का देश कहते R 


> युरोप का ब्लैक afie प्रशो/्य प्त कै। 

geht को यरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारले की तरह 
३ यहाँ हिमालय की तरह आजमा पर्वत है। amy 

> पुरोष में जल विदुत का सर्वाधिक विकास इटली एवं सडन वे हुआ है 

> रास को हाइन याई और नार्वे की फियो्ट तरी का देश काले है। 

क. इंसकिश चेतक फ्रांस को युनाइटेड किंगडम से अलग करता हैं। 

> दोदर जलडमरूमध्य से सुरंग यूनाइटेड किंगडम और रास को cheng 

> गल्फ स्ट्रीम FORT AY का गर्म कबर Warm blanket or Europe) के eh 
जाना जाता है। a? 

>> स्विदजरकेण्ड को योप का खोल का मैदान (Playground ०४ Europe) कहा जाना) 

>> जीदाकैण्ड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े वडे तरवन्ध वनाकर समु È भनि का का 
है। इन तटबन्धों को डाक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोत! करते है। 

= विश्‍व की सबसे राजी सुरंग फ्रास और इटली के वीच माउण्ट मे 4 
किमी की है। क. 

> आल्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विटजरकैण्ड में है। 

= Rmi और इटली के ree लेफ्ट बरताउं दर्श सार्ग अदानः करता है। 

= afen एवं इटली के बीच वेन? दर! मार्ग प्रदान करता है। 

= विश्व का सदसे sen भूमिगत रेलमार्ग छेदन एवं पैरिस को जोडला है। 

= पो सदी को इंटलो की गणा कहा जाता है. 

उत्तरी अमका 


> उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा वडा सहाद्वीप हैं। उसका क्षेत्रफल 2,42.550 ब fst 
है। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेवियन सागरीय क्र में कूछ 29 देश है। 

> उत्तरी अनेरिका की खोज 1492 fo में aaen द्वारा को गई थीं। अतः इत ज्य 
(New World) कहा जाता है। 

= 100° पश्चिमी देशान्तर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती È 

= उत्तरी अमेरिका का नास जसेरिंगों जरामा are साहसी याची के नाम घर ere) 

>> पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को गोड़ती है, जिसते अन्य तपा भाल 
भहाखागरो के बीच जहाजो का यातायात सुगम हो गया है। 

>> उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर पाउट पैकिन्न (6194 मीट) अलास्का À 

= उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इस्डिवन अर frat नागर पु जनजातियाँ निवास करती ई। 

>> उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउण्डतेण्ड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग & 
fo! कहते हैं। वह म्य पालन का प्रमुख केळ है । 

ॐ a शज्य आमेरिका के दक्षिण पूर्वी लट (बलिको की खाड़ी) पर चलने बाले SE 
रकेल और टारनेचा कराते हं 

> उतरी aitta क शीतोष्ण बास क॑ मैदान प्रयरो कहलाते हैं। 

> संयुक्त राज्य अमेरिका का डेटायट प्रमुख कार उद्योग का केन है। 

Deere का भाष्ट्रियक कागज उपयोग को लिए विशव प्रसिदध है | कनाडा विश्व में भिण 
कागज उत्पादित करने चाला देश है। 

आ. संगा राज्य अनेशका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने बाला देश È 

> विग में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने ताळा देश सयुक्त राज्य अमेरिका है। 

>> उत्तरी अनेरिका का वैक्सिको विश्‍व में सर्वाधिक चांदी उच्खनित करने याला देश 


का सबसे रष्वा आन्तरिकजरूमार्ग 
| गा प्रपात इंग तथाओन्‍्टेरियों ल क॑ मध्य fe S 
2 sesame तट परल ऽ ase (बकला 
> विश्व ें Ag की पडी के नान से विख्यात नगर लिलि (कम) का s 
> उत्तरी अमेरिका के दो अन्तर पर्वतीय पठार काला 
तझी पर्त की प्रमुख Airal Boone, 8040 
फिल्म उद्योग के लिए केळीफोर्निंखा का "जे; orion 
उत्तरी अपेस्कि की प्रमुख प्रजातियों हे स्ट इंडियन 
संमार का खबसे बड़ा बन्दरगाह ual है। 
> सा रम्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान 
> पदता र्य अमेरिका में स्थित एतिलोना ater इतन के किए EE Ry 
मुक्त ret असेरिका-खी तोरे की अकिदध खान हे--मंसावी खान । 
तपा दास्य. अमेरिकाकी सोने की प्रसिद्ध खान Aire तान (वक्षि eater त्य) | 
परमार मैं रोने को सपसे बड़ी खान ऑफ्टेरियो कनाडा में है 1 
काइ में वायुयानो को झीलों और सागरो में जमी ब्फ पर भी उतार 
पणी ER को उतारना आसान होता है। 
> चैक हिल, जल हिक तश ग्रीन हिठ नामक पहाड़ियां संयुक्त शलय अमेरिका में व्यित है। 
TE {तदुक्त राज्य अमेरिका) की राजधानी हैनोळूळ, जौजाह द्रोप पर स्थित्तहै। 
के दो वन्दरगाह कोलन और पनामा है। 
© जनसंघ्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर Afari शिटी #1 
नो sear 
> द७ अमेरिका का. अधिकांश पिस्तार पक्षिणी गोरा में है । बह Fea का चौया बड़ा भहाडीप 
Si इसका क्रकल 1277,98,500 वर्ग किभी है। इसमें 15 देश स्थित है। 
फय रेजा पर स्थित इ० अमेरिका के देश Ronee, कोल्िया एवं arte । 
Sales जनेरिका में वेरू-योलिविया सोमा पर विश्व फी सबले अथिक ऊँची harem शीळ 
> Ba (३977 ho ऊँचाई पर) है। 
© पणी अमेरिका के ब्राजील में यहने वाली अमेजन दी शिर राह A ब्ल 
>. ९ नदी है और ईश की गचसे कची जही है। 
जु मतन ae sry कौ ers) पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व 
> दष पैसे ऊँचा झरना (279 afro) है। भ 
SS बरका मे चिली जना सामा पर विश्‍व का शये जा नाली जने 
TRA. foss यी) एन्डीज पदमाला मे स्थित है। 


पर एच मैक्सिफो का पढाए #ै। 
Wel, कोस्ट रेज, सियरा मांडे | 
नगर विश्वप्रसिद्ध है। 

ton, =r (ao iv tage) 


हेयो पार्क । 


हिया जाता हे, क्योंकि 


wa re सामान्य ज्ञान 


= इस महादेश के बोलीविया राज्य की 
(सुल से 3658 te) पर स्थित राजधानी के स के 

कका 
दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और वेटोगोनिया ड 
दक्षिणी अमेरिका के अ्जेण्टीना में विस्तृत घास के hey en! 
दक्षिणी अमेरिका के सनो से रबड़, सिनकोना चन्दन को 
दक्षिणी अमेरिका में अर्जेणटीना सर्वाधिक सुरजमुखी के ता आदि वस्त माण शत 
इसका दूसरा स्थान हे । गेहूँ की चन्द्राकार पेटी भी i 
द० अमेरिका में ब्राजील हा 


ही राजधानी लापाज विश्व 
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दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश ee अंकही 
देश टाल है और सर्वाधिक तेरू-उत्पादक देश और, Pe 
ताँबा-उत्पादक देश [न है। ला 
एण्डीज पर्वत की सबसे ऊँची चोटी (ऊँचाई 6950 मीट) है। "यात किवी 
हाउस तज पर्यतमाला है। यह लगभग 7200 किमी लम्बी है। एण्डीज के उतत ब 
आटाकमा मरुस्थळ है। (दक्षिण अमेरिका के मध्यवती भाण में) 

आजीळ के कहवा के बागों को ५१५ कहते हैं। 
अर्जेंण्टीना के विशाल पशु फार्मों को! और यहाँ के पशुपालको को रफत काते । 
पः को ना 1 कहते हैं। 
विश्व में कहवा का पात्र जा लोळ है और विश्व में कहा की मंडी a 
दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने बाला प्रमुख” त पतन है। 
अर्जैण्टीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र 57 पतात है। 
दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश प हे। 
विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश oto है। 
दक्षिण अमेरिका का वह स्थान, जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है--ध्य 
दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थक पेटागोनिया है। 
ब्राजील का सान्टोस बन्दरगाह कॉफी दनदरणाह के नाम से जाना जाता है। 
दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश 2१ ËI 
अफ्रीका टर जतः 
>> एशिया के बाद विश्‍व का दूसरा सबसे बड़ा प शीक ह. जो ewe नती 
डार यूरोप से पृथक्‌ होता है। का ज ले 
अफ्रीका में बुशमैन (rer), fret (कांगो बेसिन), बदूद (सहारा ORES) 

1 

= ह 20 i re अजीजीया (fc) रीका में ही स्थित है! वही E 
लक सर्वाधिक तापमान 136° या 58°C, 13 सिता्वर, 
विश्व की सबसे ठच्ची नदी नीळ अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है दा काटती ह 
अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लि्पोपो नदी क कलर का 
जोहान्सबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों मैं एक (| 
अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए arom. 


Y 


14 3 0 9 9 0 3 0 0 & ६ | 


Y 


CETE 


j 


भोल 
शीतोष्ण घास के वदान तेल 


7 पका का सबसे सम्था रेलमा केप apes _ 
7 न नगर Pra साहि नगर m कह 


> उछी के BATE मरु में शुर नामक बो ली, 

ह जीका में षरे खान (दकिन अर्का विश्व की मढे हीर! aot 

2 raven शष विशाछ हया (३106 कोट) को दक्ष ककी 
iss fe की पर वानस दनान ने खोजा] होण लीक ही 

> sitar विश्व का सबसे निशाठ sees १ वा 
Fe इस पलल ने सका भर गा (840007 हकीकत) ant हर 

> अक्का में अवीसौनिया का पठाए वः 


> अ में aaen चाय उलादित करने वाळा रेश की, है] TT 
> अक्का में सर्वाधिक जैतून कारित करने चाळा देश दमती &। 
> Sach som फांगो नदी पर और हे 
>is 
> बैंक नदी पर बसा सबये वडा शहर काहिए है 

> दक्षिण जीका के 5 देशॉ--अंगोळा, योलावाना, मोजाभ्यिक, 
Fear को फ़न्टछाइन स्टदेस (TERE राज्य) कहा जाला है। 
mi Tn जीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को पका आशा हे। इसमें मुख्य रूप 

, सोसाजिया एं जिधूती नामक देश आते हैं। 
Wet रा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश है feta, गोगणं, sate, रवांडा, 
निपा तथा सोमालिया। 
S एय (aie) विश्व का हीरा ब्यापार का सबसे बड़ा केक है। 
खिल नें ध्यर्ग नगर से विख्यात नगर जोहेलथवर्ग है। 

SRT का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिश्र है। 

कद कोर्ट के नाम से जाना जाने बाळा देश घाना है। 

अका में सीसठ नामक पौधे से जूट पैदा होता है! 
© का को अं सहाहीए कहते ह, क्योंकि यह जार्विक, सामाजिक, औद्योगिक, iter 
शि और शिवा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। 
> का पॅ सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। 

= ms का सर्वाधिक नगरीकृत देश छोजिया है। 

m fy ge में नइ नदी को पाही मी कंत अग 

> जदो एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंकान कहा जाता है। | पवर कवी 

> कब ही TEI तेला महाद्वीप है, ret ते चाल ore 8 ला TaN 
g अहे aa पो का देश कहा जाता है। विश्व में जळ वियुत शक्ति की सम्भावित 

Reni eee लया की कृति छा जनजाति द्वारा की जाती है। 


क 
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आस्टेलियां का राखले रचा Tap मद 
aT है| 
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श उव पव विरकर) 

3 हैंड ऑफ गोल्डेन पकी, Se आफ फा एवं a 

देश कहा जाता है। aoe 

विभिन्‍न महाडीपों मे विशिष्ट 

मह्यडींप सबसे सडा सबसे घोर मसे पा पत eos nona 
i देश नह 


अक्का सूडान पमेओटो माउ किलिमजारो मीठ जमाई हो 
(5 मीट) ss) 
अन्टार्कटिका __ = विन्सन mos __ चेन दैव 
(S120 ho) one 
एशिया aie माळदील नाउन्ट ऐवरेस्ट anei बैड सी 
(3650 he) pe 
आस्ट्रेलिया. mef नोरू आउन्ट कॉस्यूस्को मरे शर्त 
(2228 tira) coe) 
सशेष = Rawr शिटी re o tae See 
— orzo) oe 
Seamer कना ded साउन भके तिसरा eH 
(6194 ite) bi 
इ अमेरिका mie फाकडेड दीप ओजस डेल dad आगेजन T 


ass मी ०) a 


pe —— | 
भूगोल 
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2. जलम 


ह (की कुक मात्रा का जळ महासागरो में हे, जो खाता है”. तार है। पृथ्वी पर उपस्थित 


दछ जल या मीठा जळ है। कै) जळ राशि का मात्र 2.55% भाग 
ज के दो महत्त्वपूर्ण गुण हैं-तापमान पू णता | j 
d (Hydrosphere) का वह बड़ा भाग जिसकी ६ 


ट दा ही eR बड़ा see कल न संथान हो. शत 


fees TSS का वह वडा भाग, जो तीन तरफ 

7 हहासागर से मिछा हो, समुद्र कात्मता है। 

Pe em a लत 

:इसका दो किनारा स्थछ से घिरा होता है, ast का लपू 

2 बी तरफ का सुहाना समुद्र से निळा होता है। "गर का सथू होता है और 

„वायतः महासागरीय जळ का तापभान रूगभग 5९८ से 33% के बीच रता है। 

> आकार में अत्तर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की 
अपेक्षा अधिक होता है। 

> इती गोला में दक्षिण गोलार्स की तुलना सें तापान्तर अधिक होता है। 

> उवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, समुद्री जक की औसत लवणता लगभग 35 प्रति 
हजार होती है। 

> खान खारेपन वाळे स्थानों को मिछाकर खींची गयी रेखा को शभर 
mài 

> 20-400उत्तरी अक्षांश और 10°-30° दक्षिण काशं के मध्य सबसे अधिक लवणा पायी 
जाती है। 

> gl की घान झोळ की उवणता सबसे अधिक (330%) है। 

> गाई ऑट--सपाट शीर्ष वाळे समुद्री पर्वता को गाई आट कहते हैं। 

> अशांत महासागर में गुआम डीप के समोए स्थित rara गर्त सबसे गहरा शर्त है। इसकी 
गहराई छगभग 11 किमी (11033 मी०) है। इसे चेर गर्त भी काते हैं। 


जल से घिरा हो और एक तरफ 


इण रेखा (1800711020 


कुछ महत्वपूर्ण मत 
गत गहराई (fio) चिति 
1. मेरियाना 11,033 प्रशान्त महासागर 
9,000 अन्त महासागर 
10500. प्रशान्त महासागर 
am अटलांटिक महासागर (#0 औ समूह) 
72 दक्षिणी अदलाटिक महासागर 
aie qi हिंद महासागर (जावा ढीप) 


ठ गगन उत्थान का वह भाग जहाँ जळ की गहराई छिछली होती है, शोऊ कहता 
x) येह मवाळ से बना नहीं होता है। = 
ह स: यह आलया tee के समीप संसार फी सवे बी राळ लि 
| वह प्रशान्त महासागर मे है। 
ह पार पह अपने संलग्न समो 
16,57,23740 वर्ग किलोमीटर है। 


है। इसका 
क साथ धरातछ का 1/3 भाग दैंकता 
इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल art 


सेट सामान्य जात 
ज्य के सेतत से अधिक है । इसके शीर्ष वेरिंग जळडमरूमध्य पर तथा आधार ३ 
सरह SET पर इसकी, वाई 16000 किपी से भी अधिक हे। उसके मा 
महाडीप, पूरव में उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिफा 0 मर 
“fem, 


का में है। इसमें भिंग सागर, आखोटस्क सागर, जपत 
one आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की और कळ ‘inte है 


में बोवेट डप (Bouvet 
ऊँचा है। यह एक TST 
छोटे-छोटे द्वीपों का रूप धार कर 
304) तथा केप वर्दे 


की खाड़ी, उत्तरी सागर, THE 


कियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं 
दक्षिण में अंटा्कीटिका माप पर्व र 


आस्ट्रेलिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अघं महासागर है। इसका 
कु कमी है। यह एक तरफ हात महासागर और दुखी Te 
प टिक महासागर से चिलम है। कर्क रेखा इस महासापर की उत्तरी सीमा है।इस 
मारुदीव प्रवालं ढीों के उदाहरण 
आणत हाल और रीयूनियन डीप race धकिया से उत्पन्न दीप ग T महासा का 
स सारीशस डीप है। इस भसा 
की खादी। अस्य साग 
में ही की जाती हैं; ठेकिन ये हि 
तु त विस्तार मात्र ही हैं। डियागोगार्सिया डीप इसी महासागर में हैं। 
8. महासागरीय जलबाराएँ 
> क निश्चित दिशा में चहत अस्िक दूरी लक महासागरीय ज की एफ FT जल रि 
प्रवाह को महासागरीप जलघारा कहते È I यह धारा दो प्रकार की होती है-*गर्भ जलवार 
दष्दी जळयारा। 
> ad ga fs seit om काव य असशीलोषण आर उपव 
bd Sen आ को गर्भ जळधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य ऐल डिक 
ली क पलक मळ हत आसतत नयाय ने वाळे जक फे तापस 
त ry हेली से चकती. E हाँ का तापमान बढ़ा देवी है! 


| 


प 
दुका TeS जे शार यो और काने मी orara को उनी 
राखे आने वाढे जळ ळे न ह की ज चती क exh जश क तषा 
जँ लापमान धडा देखी है। चरत जिन बनो ने जली हे. 
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A 
5 


कषण गोजा ळी जळयाराए अपनी 
merania जळधाराओ को. के अथाव से होता है। 
हैः न क म पाका ह या का एमा त जपवाद हिंद 
नाग के ज इस भाग मे ब pelle 
Seer मर ee TH बी मदनी 
गळ्याराऐ गर्म सागरी कौ ओर वतने छाती है] OH गागरों की ओर 
क फश धहासागा सी गभ लक शक 
1. उत्तरी Pageta ara 


als, 6. सुशीमा की जळा 

3. उत्तरी प्रशान्त जल प्रवाह So ont यो जलपारो 
LR की जलधारा %- वषत विधुवत्रेसरीय जला 
5. एलनिनो जलधारा 


> mare पहाताना की इन्दी ज भागत; 
3.क्यूराइल विषुषत्रेखीय जलधारा 3. हष्बोल्ट सा पेरवियत की जलवारा 
2. कैव्रीफोर्निया की जारा + अडका 
ॐ iea महासागर की ग जड em; 
1. उत्तरी विपत रेखीय जार 5 ब्राजील जल्धारा 


गल्फ रीण set “6. विपरीत विपुवतरेखीव fy जाग 
3- फोर्ड जलधारा 7. झर्षिजा की जछचारा 


4.३० विुवरेक्चीय जलूघारा 


5. पा Mes को जलघाग 
2. बेंगुएंडा की जलधारा ऊ. जंराक॑टिका की जलघारा 
3, कनारी जरूघारा PE ae वाधा 

> हिन्द महासागर की गर्भ एव स्थावी जल धारा 

1. दक्षिण विधुकत्‌ रेखीय pea 3 अगुततात की गज्या 

2 सोजान्विक की जलधारा caer 

हिन्द महासागर की ठण्ही एवं स्थायी जल बागे : पश्‍चिम आस्ट्रेलिया की जारा 

Še: हन्द महासागर की ग्रीष्मकालीन eg की BuT ध्म एवं परिवरतनशीक जयाय है 

एवं शीलकालीन' गानसूच प्याह amt एवं परिवर्तनशीक meura है। 

> सो शागर (Sanzasso sea) उत्ती जटिक महासागर में20 ते 40 उतरी अक्षाशों 
शया ऊ" से 75" पश्चिमी देशान्तरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने ज जछयाराओं के 
मध्य स्थित शान्त एवं स्थिर जल के शे को सारगैसो सागा के भाम से जाना जाता है। 
यह गल्फ स्टीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवर्तीय धाओ के चक्र बीच स्थित शांत जछ क्षेत्र 
है। इसके तट पर मोडी समुद्री घास तैरती है। इस घास को sto sre मे stay 
Sargassum) कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका माम सारसो मगर लह गया है। 
सारौसभ जड़विहीन पास हैं। eei ree ders लगभग 11000 वर्ग छिमी है। 

> शाणी सागर को सर्वप्रथम स्थन कै नाविकों ने देखा था। लो 

> सामो सागर को महातागगीय मरुस्यळ के रूप में पहचाना जाता है। 


HY 


|. 


होट शामान्य ज्ञान वि... 


लक गल्फ स्ट्रीम एवं Sar ons निर) » 
hear lie मन Peg yt tli 

ह मक यता ai ell Son Sacer जाभक पास |] 

न ल Feels ger पिस; 

> मापान के निकट व्यपो की गर्भ थारा तथा ओच्च 
किले से वडी पर घना कृहासा छाया रहता है। 

Fe YN em रेल वा य कारण ay 
उदने तथा गिरने को जघाए-आाडा फे हैं। साधरीय ज के ऊपर उस कहे 
ज्वाए (Tide) TT सागरीय जळ को नीचे गिरकर पीछे लोटने (सागर के ज 
(६४) हैं। Ed 

= चन्द्रमा का ज्वार-उसादक य सूर्य की अपेक्षा दगना होता है, 
में पृष्व के अधिक निकर है। 

= अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा, सूर्य एव पृथ्वी एक सी में 
उच्च ज्वार उत्पन होता है। 

> दों पशो की समी या आटी को सर्व और सना पृथ्वी के केक पर amy 
है. इस सिति सें सू और चकवा के आकर्षण चछ एंफ-पुसरे को सलक का क 
चे अभाषहीन हो जाते E जः इस दिन निष्ण जार उसन होता ४ 

= पुर्वा पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 पटे 26 मिनट के वाद ज्यार तथा 
13 मिनट बाद भाटा आता है। 

ठ ज्या प्रतिदिन दो यार आहे. E एक जाए घा के आकर्षण से और दई ब pg 
अपकेजीय ख के कारण | 

>- amram: sore प्रतिदिन दो बार आता हैं किन्तु इंग के. दक्षिणी तट पर स्वत nie 
नें ज्वार प्रतिदिन चार यार आते हैं। यहाँ दो थार ज्वार उंगकिश येत से होळ जी हे 
आर उत्तरी सागर से होकर नििनन abet पर पचते हैं 

डे. फहासागरीय जळ की सतह का औसत दैनिक तापान्तर नगण्य होता है see) 

merit जळ का उच्चत्तम यार्षिक तापक्रम अगस्त: में पर्व न्यूनतम कार्पिक वापस 
फरवरी में अंकित किया जाता है। 


T 
bmg 

+ 
नोड 


Sa ay 


अहि 


ज्वार के 6 


s. 
Set को चारो से घरे हुए चालु के विस्तृत Gore फो चायुसंडर न 
३) पापम ve ऊपरी परत्त के अध्ययन को वायुर्विज्ञान (4०८०8) और लिही पतर 
अध्ययन को अत विज्ञान (meterology) कहते 1 

प्रकार ७ कै अनुसार TERR में (लीस at के अनर) विभिन्‍न ग w 
आ तादोनन 75075, ऑक्सीजन 20.936, कार्बन-डाई-ऑक्साइड १ 


सळ न गदे जाने बाते कुष्ठ rage 
© कारण णका गत ot अतिवात भाजा सभी al से अधिक $ आझण at 
हा कोई oe A valle कि त्या प्रकाश के परावर्तन का आभास है कर 
को तेजी ये आपा है. होता । नाइट्रोजन भा सकते चज्ञा छाभ यह है फि का 
जाता| ह! मदि पाथुमंडळ मे नाइट्रोजन न होती ती अण प 
उल अंग है। यह से पे से रोलमा का निर्माण होता है > 
पक में 128 Pater कौ ऊँचाई तक फलो है 


a | 


भूगोल 129 
a र ea = के साथ पिळकर जल्ने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के 
Satter की ऊंचाई तक en हु मे पह ऊर्जा का चुद घोल हे) वह गत वाइड मे 
व कम हो जाती है। ` परन्तु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा 


(Green house) 


के निचली परत को शर्म रखती है। 
4. ओजोन यह गैस ऑक्सीजन का हो एक विशे 

z एक विशेष रूप है। यह बायुमंडळ में अधिक 
Sarna पर ही अति न्यूज मात्रा में मिळती ६ । यह सूर्य से आणे घाही तेण नो Paes 
0) वल अश को अवशोधित कर सेत है। यह 10 से 50किमी की 
sag ips ok. = soar गैस की मातरा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी 
दिकण र पहुँच कर कैसर जैसी भयानक बीमारियाँ' 
> गैसों के अतिरिक्त वायुमंड में जहका ही a 


चूक के कण भी उपस्थित हैं 
>> आकाश का रंग नीळा धूळ कण के कारण हो दिखाई देता है। 


> meaa सूर्य से आने बाळे सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर ह 
परा विकिरत उमा को संजोए रखता हो पत भार we एक करत को कोल ee की 

जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठण्डी हो सकती है। जलाय के 

संघनन से वृष्टि होती है । 

वायुमंडऊ में जळवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण घाली नैस है। 

>> gei के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी FCO, एवं जळवाप्प | 

cpa 

> वायुमंडक्त को निम्न परतों मं बटा गया है--1. क्षोभ मंडळ (77००५०४९). सपताप मंडळ 
(Stratosphere)3. ओजोन मंडळ (Ozonosphere)4. आयन मंच (Tonosphere) और 
5. हिल (Exosphere) | 

4, क्षोभ बंडल (Troposphere) 

> यह वायुमंडळ का सबसे नीचे दाली परत है। ve 

> इसकी ऊँचाई धुवो पर 8 किमी तथा विपुवत्‌ रेखा पर छगभग 18 किमी होती है। 

> क्षोभ मंडळ में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मी० की ऊँचाई पर 1"८ अथवा 
1 किसी की ऊँचाई पर 64°C होती है। 

> सभी मुख्य चायुमंडछीय घटनाएँ जैसे चादर, (आँधी एवं वर्षा इसी मंडछ में होती हैं। 

> इस मडल को cog मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धारा इसी मंडळ की सीमा तक सीमित 
होती हैं। इस मंडळ को अघो भंडल भी कहते हैं। 

2 wear ew (Stratosphere) 

द ताण बल (9 ई तक है। इसमें ताप समान रहता है। 

> इसमें मौसमी घटनाएँ जैसे आँधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, घूल-कण एवं जलवाष्प 


भाच के छिए उत्तरदायी है और argira 


दशा पायी जाती है। 
a इ म मं get दो a ene है, कभी-कभी विधुवत्‌ रेखा पर इसका 


> Ss थे विशेष प्रकार के a निर्माण होता है, पू मेष (Mother 


of pearl cloud) कहते हैं। 
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is phere) 
अभे न ले 32 कियी से 60 किमी के मध्य ओजोन मंडळ है। 
> इस मंडळ में ओजोन गैस की एक परत पायी जाती है, जो सूर्य से आने वाळी प 

मस को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते ह 
>. औजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC (Chloro-Mloro-carbomn)® जो एक 

Saam, रेफहीजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC È उपि मकर, 

कोरीन कारण (८1) कारण होती है। र 
ॐ ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 

ट इस मंडल में ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है; प्रति एक किमी की ऊँचाई पर gay 
asec की वृद्धि होती है । 

4. आयन मंडल (Ionosphere) 

> इसकी ऊँचाई 60 किमी से 640 किमी तक होती है। यह भाग कम वायुदाव तथा पानी 
किरणों दवारा आयनीकृत होता रहता है। 

> इस मंडल में सबसे नीचे स्थित D-layer से long radio waves एवं ६.६; और F, F, 
परतो से short radio wave परावर्तित होती है। जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर डि 
विजन, टैलिफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती हि। संचार उपया इसी मडळ 
में अवस्थित होते है। 

5. बाह्य मंडल (Exosphere) 

>> &40 किमी से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। 

> इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। 

> इस मंडळ में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। 

FATT (Insolation) 

= सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाळे सौर विकिरण ऊर्जा को खूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लु 
कर्मों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचती है। 

ॐ बायुमंडत की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रतिमिनट प्रति वर्ग सेमीछ पर 1.94 कैलोरी उणा 
प्राप्त होती है। 

> किसी भी सतह को प्राप्त होने वाढी सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने 
वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। 

> वायुमंडळ गर्म तथा over निष्न विधियों से होता है-- 

1. विकिरण (Radiation): किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को 
विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया, सूर्य से प्राप्त होने वाठी किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुम 
पता बि जिससे ऊष्मा दिना किसी माध्यम के, शून्य से होकर 
षी सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती हैं, जो TIS 
को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। पृथ्वी पर पहुँची हई 


मुगपता से अवशोषित कर छे y one 

ar be = hs oe वायुमंडळ सूर्य से आने वाळे सौर विकिरण की 
संचालन 

आती हैं, तो अधिक 

होती है। ऊष्णा का यह प्रवाह तथ casi 


तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान SS 
वस्तुओं का ताप ga 


sme 
I 


१. ers (८१००७०0. (की य आध 

tor aod de we ae eget 

Sift Sud भज BT उतना के संचार शो कन कहते है। क पक रा लाच 
sal ह कि क्योकि उनसे arai के are rece मर तोतया 

प्रक्रिया ऊस पदायी से नही होती है। वी 

अब वायुमइल की निचली पाल ahr: त, 
"म अथवा संचालन से mt हो जाती है 

उ ng Gt है जिते अलका उनल क हो आता सेशन से गम ह आहे है लो 

आती है और ऊपर को उठती हे । इस aan ay ene 


वाय निधी ऊपर से. 
मी है आ की डी नए अलल स्यात ने ले. गोते आ e क जा कै 


आत मजा ह इल अतर वहन परकिय आ वाहुन कोर PA ह A 


किया थे ऊष्णा का क्षैतिज दिशा में स्यानान्तरण होता 
जाती है. तो उन्हे गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का 


जजों तक भी होता है। वायू 
धार भी उष्ण कटिणन्यों से चुचीय क्षेत्रों भे ऊध्या का सचार करती हरवि 


ॐ तास रखा: यह कल्पित रखा है. जो ५१५१ o को । ममा 
रेखाओं तया तापमान के वितरण के निष लक्षण है. को मिलती है 

(6) समताप रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में अल्लांओ के कात errre खची जाती #। 
1010100000 ती 
होता है और तापमान धी लगभग एक जैसा ही होता है। 

ल और थान पर ताफखान भि होते है अतः तो पर सताप रेक se मुड 
जाती है। 

00) पक्षिणी गल घे जत भाग अधिक हे और वहाँ पर तापमान संबंधी विमता कम 
बाई जाती हैं। इसकी विपरीत उत्तरी गोला में जल भाग कम है और बाहा पर तापमान समबन्धी 
विष्पताएँ अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोजा वें ससताप रेखाओं ये पोड़ कम 
आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। 

(iv meer anait के ater की दूरी से लाप-प्रवणला (array के भले की बर) का 
अनुपान कण्या जा सकला है। यदि सपलाप tard एक दूसरे के निकट होती हैं, तो ताप प्रवणता 
अधिक होती हैं। इसके विपरीत, यदि सनताप रेखा एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता 
कष होती है। 

(६) उष्ण कटिबन्यीय प्रदेशों मे तापमान अधिक होता है अतः अधिक मूल्य वाली समताप 
रखा उष्ण कटिबन्ध में होती हैं। धुवीय प्रदेशों मे तापमान बहुत ही कस होता है अलः वहाँ पर 
रुम मूल्य की समताप रेखाएँ होती हैं। eer 
= संसार के अधिकाश क्षेत्रों के लिए ।जघरी एवं उराठ के महीनों मं यूनतम अथवा अधिकतम 

आन स च क यी 

को पुतता जाता है। Pe 
> तापान्तर (Range of Temperature): अधिकतम तया न्यूनतम तापमान के अन्तर को 
ताशनर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-- 

1. दैनिक ताषान्वर : किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतन तया न्यूनतम तापमान 
$ अन्तर को वही का हैनिक तापान्तर कहते हैं। ताप मे आए इस अतर को ताप परिसर कहते हैं। 

2. आर्षिक rarer जिस प्रकार दिल तथा रात के लापगान में अन्तर होता है, उसी प्रकार 
उन तवा शीत ऋतु को तापमान चें भी अन्तर होता है। अतः किली स्थान के सबसे गर्म तथा 
Tei ठडे बहीने के ange तापसान के अत्तर को वार्थिक तापान्तर कहते ६ । विश्व में ससे 
अधिक वार्थिक तापान्तर 65.5°C साईवेरिया नें व्थित चरच्योयांस्क नामक स्थान का है। 

किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अन्तर 

को तापीय विसंगति कहते हैं। 


> 


gle सामान्य ज्ञान 


qi बाधुराशियाँ 
बी eed से प TE पके सिली या हुए वी aa 
= पमा anor दाव होता है। यासुवाव Miter से भाषा जाता है। ey 
jes के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। 
पाई बार (bar) है (1 bo = 107/77)1 
के बराबर घटाए हुए समान वायुदाव बाहे 


(५०७०८) कहते हैं। वायुदाब को मानाचि पर समदाय 
र्शाया णाता है। दूरी की प्रति kal nivar 
के घटने को दाव प्रवणता पारद वायु-दाबसापी ई० टॉरीसेली 


पाख होती है तो दाव प्रवणता 
सेल्सियस थर्मामीटर पण्ड सेल्सियस 

अधिक होती जब समदाच tart ar 

see rat कश आर्टतामापी. डी० सौस्सर 


होती है। 
> पृष के घरातछ पर चार बायुदाब कटिबंध है 
1. विवत्‌ रेखीय निम्न बायुदाव यह पेटी भूमध्य रेखा से 10" उत्तरी तथा 10° दक्षिणी अक्षांशो 
ढब स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणे exer पडती है, जिसके कारण तापमान हमेशा 
बीच tign कटिबंध में धरातलीय Aor पयन नहीं चलती बलिक अधिक तापमान के 
डा ceed होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्य होता है | इसलिए 
इस कटिबन्ध को शान्त कटिचन्य या डोल कहते हैं। 
नोड : निघत रेखा पर वीक धूर्णत का वेग सबसे अधिक होता है; जिससे यहाँ पर oreo 
बल सर्वाधिक होती है, जो वायु को यी के पृष्ठ से परे ककेलती हैं। इसके कारण थी 

यहाँ पर वाहुदाक कम होता È | 

2. उपोष्य उच्च बायुदाव : उत्तरी तथा 
दिनी गोळाडॉ में कमशः कर्क और मकर 
रेखाओं से 35" अक्षांशों तक उच्च दाब पेटिया 
पाई जाती हैं। यहाँ उच्च बाय होने के दो 
कारणहै- 

6) विषुवत रेखीय कटिबन्ध से गर्म होकर 
उठने वाढी वायु ठण्डी और भारी होकर कर्क 

~ ae मकर रेखाओं से 35* seta के बीच 
नीचे can है और उच्च वायुदाब उत्पन्न [- 
करती है। 

(8) पृथ्वी के दैनिक गति के कारण 
उपधुवीय di से वायु विशाळ राशियाँ कर्क 
तथा मकर रेखाओं से ३5० अक्षांशों के बीच 
'एकन्ित हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर उच्च 
Seen 2 = 

Ter dol Foor भीय उच्च चायु दाव कटन 
धल otter होती हैं। इस उच्च वायुदाव वाली पेटी को अश्व जाश कहते हैं। 
पा आण यह है कि व हु मे दो मे लेती के लिए aod whe Te मजाक 
आह का थोडे भेणे जाते sre: इन जयों को इन अशा के बीच बाबू 
बढ़ने में कठिनाई होती थी । अतः जळ्यानों का भार कम 


TN 
लिए कुछ घोड़े सप्र मे फेक Rà जाते 9 A 


| En eos 
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be उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से 

cone शो से क्रमश: आर्कंटिक तथा 

seen लि वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है। जिसे उपधुवीय निष्न दाब 
4. प्रो उच्च बायुटाय 80° उत्तरी त 

अव पेटला पाई जाती ह. TA तथा दक्षिणी अकाश से उत्तरी तथा दक्षिणी धुव तक उच्च 


asaya विष्न आवुदाच ; 455 


जता तसरा (Air current) कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती. 
और उसका धरात समतळ होता लो पवन sy a की बे 
क मतक ह चायुदाब वाहे क्षेत्र से सीधे Pret वायुदाब वाळे 
i ने अक्ष ओं पर समफोण वनाती हुई चकती है, परन्तु वास्तविक स्थिति यह है 


fe: sith mira (Coriolis 8606. क 
नाम पर पड़ा हैं जिसने सबसे पहले or 
Ea Ta Tet I a maa T aa le n 
और मुद जाती हैं। इस विशेष को फेल नमक वैज्ञानिक 9 छ Pee ज वाई 
कर sor (Farrel’s Law) कहते हैं। इसे क त को हद 
सकता है। इस नियम के अनुसार, “यादे कोई व्यक्ति उत्तरी गोल म पवन की और पीठ 
करके खड़ा हो; तो उच्च दाब उसके दाई ओर तथा निम्न दाव उसके बाड और Be | 
afir गोला में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कॉरिआंखिस बल प्रभाव fogere रेखा 
पर शून्य होता है। अर्थात्‌ विषृयत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नली होता 
Eni आह watery आभाव धुव पर होता हैं। अर्थात्‌ gat पर एचनों की दिशा मे 

> पचन निम्न प्रकार के होते है कत पवन > लीलो पडन और १. स्थाचौय पजा 

दन पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने चाखी पवन को 
उर्दित पवन या स्थायी एयन कहते हैं। स्थायी पवने एक वायु-भार कटिबन्ध से दूसरे वायु- 
भार कटिबन्ध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण हैं--पछुआ पवन, 
व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। 

> «दुआ पजन : दोनों गोला में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपशुवीय निम्न वायुदाव 
कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को, इनकी पश्चिम दिशा के कारण, पछुआ पतन 
कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40° से 65* द० अक्षांशों के मध्य पाया 
जाता है। यहीँ के इन अक्षांशों को पर जता चालीसा, प्रचण्ड पासा तथा चोलाता साठा कहा 
जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। 

> आपारिक पढन: लगभग 30° उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के कंय उपोष्ण उच्च वायुदाब 
कटिबंो से भूमध्य रेखीय निन्न वायुदाव कटिबंधों की ओर दोनो गोला में वर्ष भर निरन्तर 
प्रवाहित होने वाळे पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कारिऑडिल बल और ra 
के नियम के कारण उत्तरी गोला में अपनी दायीं ओ तथा दक्षिण गोला में अपनी बायीं 
ओर विक्षेपित हो जाता है। 

वफ ead दायुदाब की पेटियों से उपधुवीय निन वायुदाब की घेटियो की ओर 
प्रवाहित पवन को gta पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोला में इसकी दिशा 
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और तथा दक्षिणी गोलार्ड मैं दक्षिण-पूर्व से उत्तर पक्षिय की 


ओर है। 
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वत के साथ जिए पणी रिशा बल जाती है 
आबी लनः लच य स के 3) Car, खय समीर ता ती स रे 
न पवन का 
य T प कनाडा में रॉकी पर्यत ्ेणी के पूर्वी दाळ के न 
न न नन री र क पपल क P 
क करी nae के कि 
पटो क ताल फी अधिकांश अर्वा मे यह TE को निका 
जाम ay 
pida मध्य aie 
अयाळा फ्रांस 
mia द० अफ्रीका 
खखोवे रूस एवं कजाबा्वान 
arà फिलीपीस डीप मपह 
वाली गर्म एवं शुष्क हता है। वह पतन सहारा से गिनी हट TN द gi ईरान 
दाख गर्ल दशक Pe तट पर बसे डॉक्टर हाका शि उ भाल 
की और TON ६० पूर्वी खेन 
चे पय स यार करती सामून ईरान 
ने वाली गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार ल eat 
Pimia जाती है और इसमे पहुंच आती हे उसके ह pi 
काय नाम थी हैं, जैसे-00 खभसिन (गिल के! 
क Pina CR मे, (il) चिठी (द्यूनिज्ञिया मो, विळीचाब अलास्का हे 
(कक rer के; OR पटली मी और आरा... TEN ve 
(केक (27)! s 
Oe म बते बाली गरम एब श्छ = 
ji zo 
t रे 
शला: यह उत्तत अमेरिका के विशाल मैदान F ain 
afit airh या उत्तरी पश्चिमी तेज घूछ भरी पछ आलोक 
आधी है। सं० to अमेरिका 
हिल आतया के विलो परांत में बले oe ae 
sek opt शुष्क इवा है 5 enter 


नेल पह यजै में उच्य पर्वतों से उतरने बाली गर्म peu 
रब शुष्क हवा है। ८ हरी 
आपल : यह इराक तया फारख की खाडी में रने चाळी 
गर्म एवं शुष्क हवा है। rst 


a आना: यह दक्षिणी कैलफॉर्निया सें साण्या आना 
चाटी से चलने बाली गर्म एवं शुष्क धूळ भरी आंधी है । 
ase: यह जावा इण्डोनेशिया में बहने वाली गर्भ हवा 
है। यह तम्वाक्‌ की खेली को काफी नुकसान पहुँचाली है। 
ŠE (Jor Stroams): Fries की ऊपरी परत में हते हैं) 
बात सी गति से चलने बळे et, नडिकाकर एवं विसर्पी (यु ब्हॉक क 
पवन प्रवाह को जेट अचाह कहते हैं। यह 6 से 12 किमी की ऊँचाई पर पश्च ते पूर्व की शक 
पाहत होता $ । पह दोनों गोछाखों में पाया जाता है, परतु उत्तरी गाड में पीय 
feed शोता है। इसमें वायु 120 किमी प्रति घंटा से चकती है। जेट-प्रवाह pet! 
Reet पकता, प्रतिचक्वातों तूफानी और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक शो 
आधुनिक खोजो के अनुसार एशिया में भानसून पवनो के कारण जेट प्रवाह माना 

क get पर तापमान के वितरण का संतुलन बनाने मं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 


sph 3 


> बाय राशियों (Air Masses): यासुमंडळ का चह विशाल जिसमें 
=e es) वे विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा 
आर्ता के भौतिक लक्षण शैतिज दिशा में समरूप हों, वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु 
राशियाँ संक Fer तक वित होती. 8). पक्ष eng में कई परते सली ह. 
जो एक-दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान 
तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलूयायु तथा मौसम के अध्ययन गें 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 
ie ew) दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ सुगमता से आपस मे मिश्रित नहीं 
र तापमान तथा आईला समबन्धी अपना अस्तित्व बनाए रखने क प्रयास करती È | 
इ प्रकार दो विभिल afta सीमातक शरा अड रहती इ) ल लाह खो 
याता (Fronts) कहते हैं। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठण्डी तथा भारी वायू 
के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे Ser याताध तथा जब डण्डी तथा भारी यायु उष्ण तथा हल्की 
वायु राशि के विरुद्ध आगे बढती है तो उसे ऊपर की और उठा देती है तो इसे 
कहते हैं। 
> आईला (Humidity): वायुमंडळ में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आता कहते E 
यह तीन प्रकार की होती है-- 
(i) निरपेक्ष आईता (Absolute Humidity): वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान 
जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आईला कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। 
GD विष्ट आला (Specific Humidity) : वायु के प्रति इकाई भार में जल्वाष्प के भार 
को विशिष्ट आर्हता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किग्रा० की इकाई में मापा जाता है । 
कडा सापेक्ष आता (Relative Humidity): किसी भी तापमान पर बायु में 
उपस्थित जलवाष्प तंथा उसी तापमान पर उसी वायु की जछवाष्प धारण करने की शसता के 
अनुपात को सापेक्ष आर्डता कहते हैं। इसे निन्त सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं-- 
fever ताप पर यायु में उपस्थित जलूवाप्प कौ माता 


उलो सतप कर उसी यायु को जठ्याच्य शोषण करने 


सापेक्ष आर्ईला = 


> सापेक्ष आईता जलवाष्प की माता एवं बायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत 

जे व्यक्त किया जाता है। वायु में जळ्याप्य की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आईता अधिक 

होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आईता वढ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने 

पर सापेक्ष आईता कम हो जाती है। 

संतृप्त यायु की सापेक्ष sida 100% होती है। 

संपनन (Condensation): जल की गैसीय अवस्था के तरठ या ठोस अवस्था में परिपर्तित 

होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करता है“) are भ 

कमी पर तया (॥) वायु की सापेक्ष आईता पर। i 
हाक (Dew point): वायु के जिस तापमान पर जळ अपनी गैसीय अवस्था से तरळू 

is ताक (०६५ Poe होत है, उसे ओरांक कहते हैं। ओोसांक पर वायु AT हो 

जाती है और उसकी सापेक्ष आगता 100% होती है। 

ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक (0°C) से ऊपर होना चाहिए। 

चाहा या तुषार (Frost): जव ओसांक, हिसांफ से भीचे होता है तव ओस के स्थान पर पाला 

चढता हैं। दूसरे शब्दों मे, जमी दुई ओस को ही पाठा कहते हैं। 

>> कोहरा (Fog): वायुमंडळ की निचली परो मं एकचित धूछ-कण. 
जळ पण्डो को कोठरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम 
निर्माण होता है। इसमें दृश्यता एक किमी से कम होती है। 


yy 


gt के रज एवं संघनित 
होने पर कोहरे का 


a. | 
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> दु (Mist): हल्के-फुल्के कोहरे को ळुहासा. 


से अधिक किन्तु दो किमी से कम ती या प फे हैं। इसमें दृश्यता एक किसी 


> इक Lena से बने ऊँचे, सफेद और पत्ते आदळ 
Het erst amends ok ह मश होगा हेय bs 
रहते हैं। ये दो या तीन किमी कौ ऊचाई aa या पूर्ण आकाश को दैंके 
sl (Raintall) a जरुवाष्प की बहे जळ के रूप में TR पर गिरती है, तो उसे सर्प 
i $ ma > (डा होने की विभि के orar वर्षा सोन अफाए की छोती हैं-- 

E on pasha! iefet Rann : जब भूतळ बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके 

Es आ पाइ लेकर फेडता ह और rod तो ली है। 

चाड ऊपर फो उठे छगली है और संबहनौस घाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर 

च वाधु दण्डी हो जाती हे और इसमें उपस्थित जढवाण का संघनन होने लगता है। संघनन से 

कपासी मेघ बनते हैं, जिससे घनघोर वर्षा होती हे इसे सकल ग कहते 

ल (पतत चर्या 0००/41) जब जकवा से छूदी हुई गर्भ घासु को किसी 
होने कब oe = eee अ है, तो यह वायु ठण्डी हो जाती है | डण्डी 
भर्षा शती हैं। बसे edema seh केश टी चढ़ने हे जळ्वाप्म का संघनन होने लगता है । इससे 

i) TAMA चर्चा (Cyclonic or Frontal Randall): चक्रवातों आरा होने याही कर्षा को 

चकचातो अथवा साता अर्प कहते हैं। 

चक्रवात, मिसाल 

उन चक्रवात, अतिचक्रवात इसकी उत्पत्ति विभिन्‍न प्रकार की वायुराशियो के मिश्रण के फलस्वरूप 
वायु की aa गति से ऊपर उठकर घषर का रूप ग्रहण करने से होती है। 

केळ में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की और ee बढ़ता जाता है। इस 
अवस्था में हवाएँ बाहर से भीतर क्री ओर चलती है, इसे हौ 'सळतात' कहा जाता है। 

अ. झार में ag wert की दिशा उत्तरी hora से थडी यो geal के विपरीत (ante 
clockwise) एवं दक्षिणी गोलार्ड में घडी की सुई दिशा (Clockwise) होती है | zra, 
Bier व झाइणून चक्रवात के उदाहरण हैं। 

>> प्रति-जकवाल: जब केळ में दाब अधिक होता है तो कैन से हवाएँ बाहर क्री ओर चलती है, 
इसे प्रति-चक्चात कहा जाला है। इसमें वाताय (Pronto) का आभाल होता है। 

>> प्रति चक्रवात में वायु फी दिशा उत्तरी गोल में पड़ी की सायो के TO (Clockwise) 
तथा दक्षिणी erat में घड़ी की सूइयों के विपरीत (anti-clockwise) होती है | 

>> चक्रवात यें हवा केन्द्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती 
है, जबकि प्रति-चक्रवाल में मौसम साफ होता है। 

= दारतेडो यह भर्यकर अल्पकालीन तूफान है। आस्ट्रेलिया qi संयुक्त राज्य अमेरिका È 
सिसीसिपी sore इस तूफान को “दारगेडो' कहा जाता है । यह जळ ए स्थस दोनों में 
उलन होता है। इसमें स्वकीय हवाओं का वेग 325 किसी/पंटा होता है। 

> ities अटलांटिक महासागर में उठने वाठी तथा पिचगी-डप समूह क॑ चारों और चढ़ने 
चाली भयंकर चक्रवाली तान है। इसकी गति 121 किमी/पंटा होती है। 

> सडकून प्रशांत पलार में उठने याठी तथा चोन सागर में चलने बाही वक्रामी करिबन्धी 
चक्रवात को टाइभून करते हैं। इसकी गति 160 फिनी/घंडा होती है। 
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30. विश्व की रुख फसलें सरं उत्यादक देश 


कातळ use देश 
चावल चीन, भारत, इंडोनेशिया, वांप्छादेश, वाईकेण्ड, म्यांमार 
मेह चीन, भारत सं. रा. अमेरिका, फ्रांस. कनाडा, रूस, युक्रेन 


मक्का सं. रा. अमेरिका, चीन, ब्राजीछ, मैकिसिको, भारत, पाकिस्तान 

freer arts, चीन, अर्जेण्डीना, भारत 

जूली चील, भारत, सं. शा. अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, आजीच, कोरिया 
कपास चीन, सं, रा. अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सूझान, ब्राजीछ 

a रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन 
जः रूस, कनाडा, सं. रा. आमेरिका, जास्ट्रेलिया 

सोयाबीन सं. रा. अमेरिका, ब्राजीछ, आर्जेण्डीना, चीन 

जोडे आना सं. रा. अगेरिका, चीन, भारत, रोमाभिचा 

चाच भारत, चीन, औलंका, कीनिया, जापान, are, टकी, पूगांडा, ons 
चुकन्दर रूस, फ्रांस, जर्मनी, सं. रा. अगेरिका 

कहवा ae, कोलस्विया, आइवरी-कोस्ट, पैक्सिकों, कौनिया, क्यूबा, मारत 

रस्ट. शाईकैए्ड, wR, इंडोनेशिया, भाएल, श्रीकंळा 

mag चीन, सं. रा. अमेरिका, भारत, आणील, ठंगरी, जुल्गारिया, en, जिन्याव्वे 
नारियल मलेशिया, इंडोनेशिया, uides, नाइजीरिया 

mii रूस, यूके, अर्जेण्डीना, चीन, भारत 

गन्ता भारत. ब्राजीऊ, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, To अक्रीका, मॉरीशस, फिजी 

>> मेह के उसादण मैं प्रयन स्वान घर चीन पर्ण दुसरे स्यात पर भारतहे | SAT) 
>. चादळ के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एक दूसरे स्थान प भारत है) 
> 


अकका के उत्पादन यें प्रथम स्थान पर सं. रा. अमेरिका! we दुल स्थान पर चीत हैं। 
कभाश के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय एवं ततीय स्थान पर क्रमशः चीन, सं. रा- अमेरिका 
एवं भारत है। z 
> मोटे अनाज के उत्पादन में 
तीसरे स्थान पर भारत है। à 

10. विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश 


बळे स्थान पर सं. रा: अमेरिका, दरे स्यान पर चीन एवं 


खनिज उत्पादक देश 

जहा. ges, ant, आत्या, चीन, सं० रा० THT आदि। 

ताया चिली, do रा० अमेरिका, रूस, कनाडा, 'जायरे, जाभ्विया, sis, पेरू आदि | 
Freres, गैबौन, arte, भारत आठि। a 

नोक्साइट आस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, arate, खुरीनाप, रीस; भारत आदि। 

जसता कनाडा, जापान, USA ‘ars, पेरू, मैचिसाको आदि। 

ता या, योनियाः धाऽ, पीत, SART आहि 

सोना दाक्षिण आक्रीका, पेरू, कनाडा आदि। 

चाँदी अक्सिको पेरू, काडा आदि। 

हीरा अफ्रीका महाद्वीप 1 
अभ्रक भारत ब्राजील, रत, 

चीन, Ho रा० अमेरिका, भारत, जर्सी, रूख mI 

आवा न n na Tet अरव. ची, MOC, दिई इक खुलैत आढि। 

खनिज तेळ यू: एल प वा ० रा? अमेरिका, जावरे, आपा, TOTT आदि। 


युरेनियम कमा To अमीका पारत आदि। 


जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। 


रेशमी वन 

पाही gat सैं० राळ अमेरिका, जापान, 

पाच जयोग जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राण्या अनेरिका। 

वावुधान-तिर्माण aim सडक राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रुस आदि। 

सायन उद्योग 

लूक a संक राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, Be लिडेस। 

जाइड्रोजनबुफ़ उरक teto अमेरिका, जापान, भारत | 

फॉस्फेट उरक सॅ रा अनेरिका, आस्ट्रेलिया | 

dan उर्वरक जमंनी, do राळ अमेरिका | 

35: विश्व के age औद्योगिक नगर 

a ail नगर उद्योग 

बेफ़फास्ट जहाज निर्माण चैलियाबिस्क Ser एवं इस्पात 

बरम लोहा एवं इस्पात me ऑटोमोबाइल 

दलेन (र्मी) मोहा एवं इस्पात ग्हासगी नकषा निर्ण 

a सिगार हॉसीवुड फिल्म उद्योग 

हा एँजिलस पेट्रोलियम, फिल्म कशास मांस उद्योग 

aa लोहा इस्पात ae इंजीनिपरिंग उद्योग 
fren उद्योग raet सूती वष्र उधोग 
सिल्क ee उचोग फिछाडेल्फिया. छोकोमोटिव 
जहाज निर्माण Rant हमोहां एवं इस्पात 
कची; छरी पटक arg निर्माण 
ata उधोग न्ठाडीयोस्टक जहाज निर्माण 
डेयरी उद्योग सुल्तान विडी के बर्तन 
कालीन उद्योग agora (जर्मनी) लेस निर्ण 


जहाज निर्माण; खूती वस्त | ओसाका सूती वस्त्र, फो इस्पात 
३4. विश्व की प्रमुख बनस्पति 


जजप्यवित्त त्रं की वनस्पति 
शीतोष्ण कटिबंध मेज की चनह्पति 
इण्डा एवं शोत प्रधान क्षेत्री की वनस्पति 
नमकीन ex में पायी जाने वाडी वनस्पति 
कड़ी चट्टानों सें उसने वाली वनस्पति 
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35. विश्व की प्रमुख जनजातियों 


संबंधित देश / लेत जनजाति सपत देश र 
saints, कनाडा रेड इंडियन. उ० अमेरिका (कना) 
अध्य एशिया विश्वीज.. कांगो बेसिन 
ज्यूजीकैंड at ants 

पूर्वी अफ्रीका (कीनिया) imn to अफ्रीका 
ear हैदा अमेरिका 

मध्य अफ्रीका mie साइेरिया 

मलेशिया बदू जब 

साइबेरिया mam = गिनी 

जापान याकू प्रदेश 

कालाहारी मरस्थछ (बोत्तवाना) | जुळू जेया प्रांत (लिण अफ्रीक? 


16. कबीछाई भानवों के कुछ प्रमुख आवास 

३. Sie (4८1) : यह यूरोप के काकंशस पर्वतीय एवं मरस्थठीय कषर में पायी जाने वाली 
मानय प्रजाति का तम्दुनूमा आवास है। यह छकडी के ऊपर चमड़ा मढ़कर 
gover ata में बना होता है। 

३. mg (100) : यह gm प्रदेश के एस्कीसो प्रजातियों दवारा बर्फ से बनाया गया आर्ध 
गोळाकार आवास है | 

3. इज्या (Izba) : यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों सें तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव 
आवास है। 

4. काल (Kral) + यह अफ्हीका के ary एवं काफिर तथा eres (वशिण अफ्रीका) के TE 
अजातियों rer घा स निर्मित मानव अधिवास है। 

5. RR (7771) : यह रॉकी पर्वत (अमेरिका) के पूर्वी भागों सें निवास करने यार रेड इंडियनों 
दारा निर्मित तम्बू के आकार का आवास है, जो मुख्यतः विसन बैछ के 
चमड़े से बनाया जाता है। 

& Our) : यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरमीज, काठमुख और 
कज्जाक डारा पशुओं की खाल्ले से निर्मित अस्थायी मानव आवास हैं। 


17. विश्व के असुख भौगोलिक उपनाम 


1. सात पहाड़ियों का नगर रोम (टली) 
2. पोष का शहर रोम 

३. रक्तवर्ण महिला रोम 

a प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी रोम 

5... पश्चिम का बेबीळोन तोम 

6... ईदरनक सिटी (होली सिटी) रोम 

१7. एष्टीलीज का मोती यूवा 

8... शुगर बाऊ ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा 

9... शगनचुऱ्यी इमारतों का नगर न्यूवॉर्क (USA) 
10. पर्ल ऑफ दी आरियण्ट सिंगापुर 
nee सिटी फिलाडेल्फिया 


12. हवा चाला शहर/गार्डन सिटी शिकागो (USA) 
13. चीन का शोक EA नदी (पीली नदी) 


35, 


36, 
अ 
38. 
39, 
40. 
आ. 
42, 
43. 
4. 
45, 
46, 
7. 
48. 
49, 
50, 
si. 
s2 
53. 
s 
55, 


हैंड ऑफ कंगारू 
as ऑफ गोल्डेन पूल 

कंड ऑफ याउजेण्ड डेक्स 

हॅड ऑफ मिडनाइट सन 

भूमध्य सागर का द्वार 

होली हैंड 

ग्रेनाइट सिटी 

wars द्वीप 

ars नदी की देन 

रब्पायर सिटी 

क्वीन ऑफ एडियाटिक 

अरब सागर की रानी / पूर्व का वेनिस 
ग्राउण्ड ऑफ यूरोप 

सूर्योदय का देश 

हैंड ऑफ थण्डरचोल्ट 

हैंड ऑफ हाइट ऐलीफैन्ट्स 

हैंड ऑफ दी थाउजैंड ऐलीफन्ट्स 
लिली का देश 

नेवर-नेवर लैंड 


कॉकपिट ऑफ यूरोप 
सिटी ऑफ गोल्डन गेट 
स्वष्निल मीनारों वाळा शहर" 
दक्षिण का ब्रिटेन 

अंध महादीप 

स्वर्णिम पैगोडा का देश 
संसार का रोटी भंडार 
संसार का निर्जनतम द्वीप 
सात टापुओं का नगर 


कचो (इक्वेडोर) 
कोरिया 

कोरिया 

आस्ट्रेलिया 

आस्ट्रेलिया 

आस्ट्रेलिया 

फिनलैंड 

mă 

जिब्राल्टर 

जेरूसलम (इजरायल) 
'एवरडीन (स्कॉटलैंड) 
आयरलैंड 

मिस्र 

न्यूयॉर्क (८:5.4.) 
वेनिस (इटली) 

कोच्चि (भारत) 
स्विट्जरलैंड 

जापान 

भूटान 

miðs 

छाओस 

कनाडा 

जवरीज ऑफ नार्य 
'एटललांटिक महासागर 
चामीर का पठार 
स्टॉकहोम (स्वीडन) 
Pr तट (प० किनाय; अफ्रीका) 
स्कॉटलैंड 

बेल्जियम 

सेन फ्रांसिस्को (शंक रा० आमेरिका) 
ऑक्सफोर्ड (इंग्लैंड) 
न्यूजीलैंड 

अफ्रीका 

च्यांन्मार 

प्रेयरीज ऑफ नार्थ अमेरिका 
त्रिस्तान डी कुहा 
aE (भारत) 


var m 


se भोतियोँ का ढीप बहीन 
S7. यूरोप के ख्य का पीपा बाल्कन 
स. लैंड ऑफ सैिंग सन ब्रिटेन 
59. श्वेत शहर ‘obs (piron) 
60... भारत का मसालों का बगीचा केरळ (भारत) 
हा. erat की नगरी fear (fea) 
62... विश्व की जन्नत ‘eer Gata) 
63. एशिया का पेरिस ents 
64. SMES ऑफ यकव ज॑जीवार (mran) 
&. गार्डन Sie ऑफ साउथ अफ्रीका जेटाक (बिण अफ्रीका) 
65. fred ऑफ हरकयुछिस दस ऑफ जिन्राल्टर 
67. पवन चक्कियों की भूमि Frets 
&8... हिन्द महासागर का मोती डंका 
38. विश्व के शद्ध स्वान 
1. अळ अस्सा, चेकिंग वाळ, टेंपल माउंट Sree (cores) 
2. बंकिधम पैलेस, 10 डाडनिग he, विलि गेट बदन (हिड) 
3. रड केन्यन अरिजोना (eio रा० अमेरिका) 
a gå हुई मीनार Sten (टली) 
5. मेका पैलेस जकार्ता (इण्डोनेशिया) 
6. पोसक्रिल टावर जानकिग (चीन) 
7. रेड स्कवायर, कहिन मस्को 
8. Parar न्न 
9. सेट सोफिया कान्सटेनरीनोपकत 
10. बेडनवर्म गेट, ब्राउन साउस चर्डिन (जर्मनी) 
n. sifre रोम (gee) 
12. काबा मक्का (ath अर) 
13, होवर, ईफे७ रावर पेरिस (लं) 
34. dar लासा (तिब्बत) 
35. पिरामीड Pa 
16. श्वेत डेगेल वेगोडा रंगून (er) यू 
37. तराइ सटर, स्टेश ऑफ लिबर्टी, यॉर्क (fo 70 अमेरिका) 
एंपायर स्टेट बिल्डिंग 
a8, फाइल कर, वेळ. चा्शिंगटन डीठखी०(सं०रा० अमेरिका) 
19, aitter हाउस सिडनी 
20, पकिल टावर atte 


- as विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें 
L आर० एमण्डसन (दे) दक्षिणी धुव पर पहुँचने वाहा प्रथभ व्यक्ति (1977 o) 
2. रोबर्ट पिथरी (अमेरिका) उत्तरी धुव की खोज (1909 ई०) 
3. क्रिस्टोफर wives प डीप समूह (1492), Ko अमरीका (1498 fo) 
a जॉन कैवेट ज्यूफाउण्डलैंड (1497 ई०) 
5. कैप्टन कुक रुवाई द्वीप समूह (1770 ईट) 


adie सामान्य ज्ञान 
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6. कोपरनिकस (85) सीरमंडल (1540 fo) 

र. irrita सेज नहर का निर्माण (1869 ई) 

8. केपलर (र्य) अहो का गति-नियम (7600 ई) 

9. लिंडबर्ग प्रथम सोड़ो उड़ान पेरिस से न्यूयार्क तक (1०27ई-) 
10. वास्कोडि गामा (रुल) केप ऑफ गुड होष होकर भारत आगमन (1478 Fo) 
उ. फ्रिड्टऔफ नानसेन प्रीनकैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग (1885 ६०) 
12 tma विश्व का भ्रमण, एंट्ाटिक के द से रात पा, 


की खोज (1519 fo) 
20. विश्व के महासागर 


m Sree (afte ये) गहरा स्थान (क वे) 
1. प्रशान्त महासागर 16.57,23,740 मेशियाना गर्त 11,093 
२. अस्ल्मॅडिक महासागर ६,29,63,800 ale रिको गर्त ६392 
3. हिद महासागर 7:34,25,500 सुण्डा गर्त 8152 
4. आर्कडिक भहातागर 1,40,55,000 दूरेशियन बेसिन 5,450 
5. अष्टार्कटिक महासागर अप्राप्त अप्राप्त 
2. विश्व की रुख नहर 

m m हिति 
1. खू लहर संल राळ अमेरिका ginar झील को हरन झील से जोडती है। 
2. ईहे नहर Home अमेरिका E झील और सिशीगन झील को जोड़ती है। 
3, गोटा नहर स्वीडन स्टॉकहोम और गोटेनवर्ग के बीच। 
aame जर्मनी उत्तरी सागर और चाल्टिक सागर के कीच 
5. Se सासर नहर जर्भनी उत्तरी सागर ब पन्सटरइन कै बीच । 
6. Artec नहर. ग्रेट ब्रिटेन मैनचेस्टर और aaga के बीच। 
र. न्यूचाटरवे जर्मनी उत्तरी सागर और राटरङम के बीच | 
8. बोल्या डान नहर रूस रोल्टोव और स्टाठिनग्राड के बीच । 
9. tus नहर. सें० रा० अमेरिका ईगी और ओण्टोसियो के बीच । 
10. केळ पी नहर भारत नध प्रदेश और तमिळ्नाई के बोच | 
11. स्वेज नहर fa काल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच । 
12. सलाणा नहर पाणा कैरीबियन सागर और प्रशाला! महासागर के मध्य | 


13. eRe नहर पाश्वमो यूरोप एण्टवर्ष लोग तथा वेनेखकस को जोड़ती है। 

> स्थेन नहर : इसका निर्माण 1869 ई में हुआ इसके निर्माण का कार्य 1854 ई० में एक 
सीसी इंजीनियर फर्दीनन्‍्द-द-डेपेप्स को सौपा गवा था। इस नहर की राई 168 किमी, 
सत गहराई 16.15 tho, अधिकतम चौडाई 265 fe एवं न्यूनतम 60 मीठ है। इरा नहा 
के उलरी प्रवेश are पर यानि भूमध्य सागर की ओर पोर्ड me तथा इ० ÀT आ पा 
आनि ore सागर की ओर पोर्ट सवेण स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में खिटि$ ल 
घ्य भाग टिमसा झळ एवं co भाग भेट Per औीछ है। ये सभी छारे पानी की कोडे है । 
इस नहर के पश्चिमी किनारे पर ईत्माइलिया नगर है। 1956 o में मिसर द्वारा इस पहर 
का राष्ट्रीयकरण किया गया । 

>> घनासा नहर: इसका निर्माण 1913 fo में हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका को अधिकार 
शा, परन्तु 2000ई से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। 


कक्कय्या... 
kal 
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२२. विश्व की प्रमुख जलसन्पियों 
जडान्ध Fare को जोती है भौगोलिक स्थिति 
1. मळ्यका जअण्डमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर इडोनेशिया-मडेशिया 
2. पाक अनार एवं वंगाळ की खाड़ी आरत-शीलंका 
3. g दक्षिण चीन एवं फिलीपीन्स सागर त्ताइबान-फिलीपीन्स 
4. fer बेरिंग सागर एवं चुकली सागर अलास्का रूस 
5. tae बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर जीनलेण्ड-फनाडा 
6. डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक एवं आकीटिक महासागर इंग्केण्ड-फांस 
7 डोवर इंगछिश चैनल एवं उत्तरी सागर इङ फांस 
B हडसन हडसन की खाड़ी एवं आदळाटिकं महासागर कनाडा 
o. जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलोटिक महासागर सेन मोरस्को 
10. कोरिया . जापान सागर शवं पूर्वी चीन सागर जापान-कोरिया 
उ. भैगेछन ˆ प्रशान्त एवं दक्षिणी अटांटिक महासागर. चीली 
सैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर. अमेरिका-क्यूबा 
तस्मान सागर एवं द० सागर आस्टेछिया 
zo प्रशान्त महासागर न्यूजीकैण्ड 
जावा सागर एवं हिन्द महासागर इण्डोनेशिया 
पूर्वी चीन सागर एं प्रशान्त महासागर जापान 
Aferi की खाडी एवं कैरीवियन सागर वैक्सिकौ-च्यूचा 
afena सागर एवं आयोनियन सागर इटली अल्वानिया 
आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर आगर इड 
फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी ओमान ईरान 
अराफुरा सागर एवं पापु की खाडी ज्यूगिनी आस्ट्रेलिया 
आरमरा सागर एवं एजियन सागर za 
काला सागर एवं भारमरा सागर य्की 
cence खाड़ी एवं अटक्लॉंटिक महासागर काडा 
तस्मान खागर एवं जावा सागर न्यूजीकण्ड 
दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर इण्डोनेशिया 
जावा सागर एवं सेलीबीज सागर इण्डोनेशिया 
जापान सागर एवं प्रशांत महासागर जापान 
जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जापान 
, वाव एछ भंडव डाळ सागर एवं अरब सागर यभनःजियूती 


जलडमरूमच्य संबंधित सागर भूझाग जिनको अलग करता है 
afer आर्कटिक एवं चेरिंग सागर अलास्का (सं०्रा० अमेरिका) व रूस 
लिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटटिक यूरोप (स्पेन) एवं अफ्रीका (मोरक्को) 
डबर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक टेन एवं फ्रांस 

जावा सागर एवे बंगाळ की छाडी मलाया एवं सुमात्रा 
फ्लोरिडा मैक्सिफो की खाड़ी एवं अटलांटिक fo रा० अमेरिका) एवं वैस्टइण्डीज 


पाक बंगाळ की खाड़ी एवं अरब सागर भारत एवं श्रीलंका 


a हेट सामान्य ज्ञान 


24. विश्व की प्रमुख नदियाँ 


ee उद्गम स्थान गिरने का स्वान (क्रिमी 
ae विक्टोरिया झील भूमध्य सागर 6699 
2 अमेजन उगा फिदा अटलांटिक महासागर... ५2७ 
3. Bend विसर रेड रॉक सोत (अमेरिका) मैक्सिको की खाड़ी e240 
4. यांगसी तिब्बत का पठार चीन सागर 5797 
5 ओबे अल्टाई पर्वत ओब की खाड़ी 5567 
peen क्युनहुन पर्वत fate की खाड़ी 4007 
7. येनीली रानु ओज पर्वत आर्कटिक महासागर ५६, 
& कांगो ढूआल्या और छआपूळा नदी अटल्ॉंटिक महासागर 300 
के संगम 
9. आमूर शिल्का रूस आरगून के संगम टार्टर स्टेट 4352 
10. डना बेकाठ पर्वत (इस) आकाटिक महासागर 3268 
n. चैंकेजी फिनले नदी के मुहाने से. ब्यूफोर्ट सागर क्सा 
12. नाइजर 'निनी (अफ्रीका) गिनी की खाड़ी as 
13. aie तिब्बत के पठार दक्षिणी चीन सागर... 4023 
14. बोल्या Sn पठार (स्स) कॅस्पियन सागर 3687 
15 सेनफांसिस्को. द७ मिनास गिरेस (ब्राजील) अन्ध महासागर 3198 
16. सेंट रेस आष्टोरियो झील सेंट लरेस को खाड़ी... 3056 
17. पत मानसरोवर the बंगाळ की खाड़ी 2900 
18. सिन्धु मानसरोवर झीळ के पास अरब सागर 2880 
19. डेन्यूब ब्लैक ote (जर्मनी) काला सागर 2842 
20. फरात 'कारासुन और मूरत नेहरी नदी शत्त-अछ-अरब 2799 
के संगम से (टक) 
21. mir आस्ट्रेलिया मे नदी 2789 
22 चर आष्ट्रेल्यिन आल्यस से. हिन्द महासागर 2589 
23. tomy बो नदी का ऊपरी भाग हडसन की खाड़ी 2575 
24. पराणे माटोग्रोसो (आणील) पेराना नदी 2539 
25. पूर Re यूर पर्वत (बर) कैस्पियन सागर 2533 
26. गंगा गोमुख हिमानी से बंगारू की खाड़ी 2525 
27. आपू-दरिया निकोलस श्रेणी (arte) अरल सागर m 
28. साळवीन शिजत वयुन पर्वत केद० मर्तावान की खाड़ी Sji 
29. अरकऱसास ध्य कोहरे 'निसीसिपी नदी 
30. कोळोरेडो ग्रेबकण्ट्री itin, asa 
आ. नीषर Mem 2३७३ 
ई पर्वत (बल) काढा सागर 
32. ओहियो 284 
a (पेन्सिकानिया) मिसीसिपी नदी 2102 
3, इरी साली और नापी नदी 
संगम (नी गदी का बंगाल की खाड़ी 2092 
34. ओरेंज लिसोयो 
Saa शिना परत अट्झांटिक महासागर. 2092 
36 सोचिता Seton प Sesia महासागर... 2062 
37. डोन re एय Somer 1983 
38. टिगरिख Aten पर्वत (ea) rao 1968 


क ee 53 - | 


्यूवेक काध) से सारस 
छेलिनग्राड (स्स) नेता 
m (लिस) een 
अकयाच (यामा डवदी 
जिग (गर्नी) Raat 


सिडनी (आस्ट्रेलिया) sin 

. कीच (रूस) at 
L मीछमीन (यासार) पाठवीन 
25. gea (चीत) सौक्यांग 
zo विश्व के पुज rarer, 


a8. 
19. 
20. 
शा. megas (कता) He atts 
2 
2. 
24, 


भल us 
25. सदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर 
नगर w ` जगह att 
1. बगदाद (इराक)  टाइब्रिस |26. बेलग्रेड = 
2 बहिन (oni) ty lar. ie (er) BS 
३. पर्थं (आस्ट्रेलिया) स्वान 28. वाशिंगटन वोरोसेक 
4. वारसा (res) e 29. वियाना (आस्ट्रिया) Be 
5. ञान (निक्V) ho bo. Aà (शार) अम्बा 
6. सेट छईस (अमेरिका) मिसिसिपी |31. शाई (चीन) यांगटिसीक्यांग | 
१ रोम (इरी) sea 32. ta (erer) 
8 va Ges) a 33. aerer (कंकाळ 
9. पेरिस (mia) सीन as. yaa 
30. मार्को (लल) reir |35, fe (सेन) 
11. प्राग (गणस्य)  विंतावा |36. किल्वन लुगा) eer 
a2, चोन (जर्मनी) ma ३7. छाहौर (पाकिस्तान) राव 
13. ae (सान्‌) चोळ las करांची (पाकिस्तान) सिन्धु 
14. siia (वीर). चांगटीलिक्यांग (39. डबलिन (आयरण्छ) छीफें 
15. ऋदिण (Fra) नील ४0. दिल्‍ली (भारत) यमुना 
16. व्यूनस आयर्स (ono) wrever (aa यौ (बांग्लादेश) Aer 
३7. अंकारा (टकी) किस 52. Sat (र्मी) get 
डुडी (स्कॉटलैण्ड) रे laa. शिकागो (अमेरिकि) शिकागो. 
> छीवरपूळ (इंग्लड) मर्था lag Fires (रै पन्‌ 
). कोळोन (गर्म) TT las, बसरा (इराक) ‘coer और फरात 
ae 
a7. 
|as: 
|as. 
50. 


तलाव कल Seffte)| जलप्रताप देश Fojo) 
शर am 979. [Pret कैलिफोर्निया “a1 
ोसेमाइट, _ कैलिफोर्निया. 739 hemmm yam pa 
ao मर्लाल्फोसेन नारे 655; डिल्छा कनाडा 440 
aa tomim 614 [ar झल a 
कुकवेनन वेनैजुएका. 60. जोंग (गहोष) भारत. 255 
qrde  न्यूजीढेण्ड 580... PT कनाडा एवंजनेरिका. 120 
की सीमा पर 


> fre जळात कैरो नदी पर ख्थित है। 
ॐ जोग जठरात शरावत्ती नसी पर स्थित है। इसे कत्या गधी जळात भी कहते है। 
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1. कैत्पियत सागर 


Ts 
'विक्टोरिया झील 
अछ सागर झील 
. छूरन झीह 
'पिशीगन झीऊ 
रांगानीका sire 
बकाल ah 


L सेल्फ झू 
टीटोकाका sto 


20 
श. 

=. we 
25. निकारागुआ मी 
24. रियर झी 
z 

2 


जजरबेजान, तथा ईरान 
अमेरिका तया कनाडा 

केन्या, युगाण्डा तथा तंजानिया 
ऊजाकिस्तान एवं उजबेकिस्तान 
झळ ए० अमेरिका तथा कनाडा 
owe अमेरिका 

तन्जानिया, जैन्विया तया जैरे 
स्स 


ह्य PF पु प्र 
a 


नेपाळ SEG) later 


Sear me Bsn गोखांईथान 


नेपाळ ७39 tay 

Arsy a | सकापोशी 

Fare asi |कामेट 
8272 | नाम्वावर्वा 


ae 3126 | र्ान्याहा चीन 


8.078 


पाकिस्तान 


“aint u7 
29. विश्व के प्रमुख दीप 


जाण अस्विति सेजल (वर्ग किसी० में 
dos आर्कटिक महासागर री 
न्यू गिनी पट प्रशान्त महासागर 789,900 
बोर्नियो होच पसार 751,000 
नेडागास्कर हिन्द महासागर wane 
चैफिन दीप Come) उत्तरी आर्कटिक महासागर 507451 
सुमान्ना (इण्डोनेशिया) हिन्द महासागर 422,200 
होन्शू (जापान) उलरी-पश्चिी प्रशान्त महासागर 230092 
ब्रिटेन (fe ब्रिटेन) उत्तरी अरळाण्टिक महासागर 229,849 
विक्टोरिया डीप (काड!) उत्तरी ध्रुव महासागर 217,290 
)...ईलिसमेरे डीप (कनाडा) उत्तरी धुं महासागर 196236 
सुछोवेखी (इण्डोचेशिया) छिन्द महासागर 1,78.700 
दक्षिण दवीप (न्यूजीलैंड)... दक्षिणी-पश्चिमी प्रशान्त महासागर 150/460 
जावा द्वीप (इण्डोनेशिया) हिन्द महासागर 1,26400 
... उत्तरी दीप (न्यूजीलैंड). दक्षिणी-पश्चिचमी प्रशान्त महासागर 114687 
. व्त्यूखा कैरीबियन सागर 1,10,922 
. ळुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशान्त महासागर 104,688 
आइसचैण्ड उत्तरी अटलाण्टिक महासागर 103,000 
. आयरेण्ड उत्तरी अटलाण्टिक महासागर 52.460 
तस्मानिया द्षिणी-पडिषमी प्रशान्त महासागर 67,900 
)... श्रीलंका हिन्द महासागर #5600 


30. दिश्य के प्रमुख पठार 
औनठेड का पठार: अन्ध महासागर के उत्तरी भाग में उगभग 21,75,600 वर्ग किमी क्षेत्र मे 
हिम से दैका विशाळ पठार है। इसे ASS का पठार कहा जाता हैं। 
दित सवा का पठार: यह सं रा० अमेरिका के ओरणन, खोर्शिंगटन और इडो राज्यों के 
मध्य 4,62,500 वर्ग किमी क्षेत्र मैं विस्तृत रूप में फैला है॥ 
मध्य ढा यह पठार पश्‍चिम ख्ियारामाद्र और पूर्वी सियारामाह पर्वत-बैणियों के 


मंगोलिया का पठार :यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थि है। 
पा र sco अनिका के मध्य पूरी भाग में यह पठार निभुजाकार रूप में Rent 
बोलीविया का पठार पठार 800 किमी eran और 128 किमी चौड़ा तया इसकी औसत 
So 3,110 मी० है। यह चोछीविया के एण्डीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है । 
छट 3 e cores इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों दरा हुई है अतः 
उस पूकन का पकार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊँचाई छगभग 900 मी है। 
से प पठार: यह कोळन्विया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोखन्विया नदियों 
के मध्य 5.25,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। 


SORA का पठार : यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार युटाह और 


देशेजोना राज्यों में पाया जाता है। 


rer डान 
148 इले 


यह पठार we भारत गैं स्थित है । इसे तीन ओर से पर्वत-मैणिमों ने चेर 


nics अश्विस च sR घाट ताथा उत्तर A बिध्याचछ एव 


रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, 
सतपुझ की ओेणियाँ हैं। श्र ज्म 

32. ईरान का पठार : इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते है। 
इसकी औसत ऊँचाई 900 1500 पीटर के मध्य है! 

38. अरब छा पदर: यह इकिण-परिषम एशिया नें स्थित है । इससे पूर्व में फारत की खाडी 
पश्‍चिम चे तळ सागर, उत्तर-पक्चस में भूमध्य सागर और दक्षिण से अरब सागर स्थित है। 

34. असातोलिबा का पटा: यह टर्की के एन्टिक एवं टारस ग्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे र 
का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊँचाई 800 मीटर है। 

35. अवीसीनिया का पत्र: पह पठार पूर्वी अक्रीचा फे इथियोपिया एवं सोमालिया के झेल में 
विस्तृत रूप में फैला है। 

36. पे्ञगास्का का पटा : मेडागास्कर डप अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व हिन्द महासागर में स्वित है। 
इस दीप के मध्यवत्ती भाग पठारी है, जिसे भेशागास्कर या माळागासी का पठार कहा जाताहै। 

a7. amiga का पढाए: कासट्रेडिया के पश्चिमी भाग में आस्ट्रेलिया का rere शिल है। इसकी 
सामान्य ऊँचाई 180 ते 600 पी» को मण्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुसयीस है। 

18, Reavers का पटार: यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशान्त महासागर के तट पर स्थित है। इसके 
उत्तर में तबास्को, दासणा-पाशचम में AEA कौ खाडी, पूर्व मे गारेमाछा और पश्चिम 
मे ओकल्का और बेगकूज स्थित है। 

19. Hives का cor: स्पेन के आइवेरिवन प्रायद्वीप पर Baker का पटार स्थित है। इस पठार की 
औसत Sia 610 मील है। 

20. gets चर sores सल दक्षिणी एसिचा फे पूर्षी आपडोप पर स्थित है। इस माय पर सादिन, 
trem, मीकांग, भीनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होतौ हैं। 


अ: विश्व के प्रमुख रेगिस्तान 


कला (नी) et कब 

उ. शाण ७९0000 मोरया, चाड, लाया, माली, मारितानिया: नाइजर, 
सुडान, ट्यूनीझिया, मिस और मोरक्को 

2 आपन 1530000 He श्ट avatar, वि गिव्सन तथा 

cate रामी केइ मित है! 
a oi 1300000 दे. अरब, सऊदी अरब, यपन, रिया, खा खेत पन 
ना बजर के रेगिस्तान समित हैं। 

a गोष 1040000 मीय और चीन 

S काणा 520000 Serra (अ ष) 

Se सीक्यांग (दान) 

7 सौभोरन एरीज़ोना oe q. fe 

a ए TE क (दवार: on क) 

10, वार Sy 
i 

हे FSH घाता अर tr 

2 अदकामा उत्तरी चलो etn अवका) 

14 क्ण. '. कजाकिस्तान 

15, पोगव ar 

Pr fe बोको ( भक) 


देश 


एशिया 
मारत 
बांग्लादेश 
भूटान 
ae 
न्यानभार 
पाकिस्तान 
अफगानिस्तान 
चीन 
औला 
for 
इराक 
इंडोनेशिया 
बहरीन 
मंगोलिया 
पछेशिया 
मालदीव 
bma 
wore 
aaa 
वियतनाम 
miie 
चंड अमीरात 


उसका 
अंगोळा 
अल्जीरिया 
maT 
मोरक्को 
मोजाब्बिक 
नामीबिदया 
जाइजर 
जाइजीरिया 
ast 
fete 
सोमाठिया 
दळ अफ्रीका 


Era 
Rive 
 दयूनीशिया 


गोल 


32. विश्व के रुख देशों की aoe एवं सुदा 


राजघानी 


नई दिल्ली 
दाका 
छिप 
काठमांडू 
नेर पईताव 
इत्ठामाबाद 
aes 
जिग 
एच्च 
सेहान 
अगाद 
जाता 
मनामा 
उलानबसोर 
arri 
माले 

बेत 
वियन्तियान 
कुवैत सिटी 
होई 
ira 
असावी 
ust 
विश्केक 


छुआंडा 
ऊल्जीयर्ख 
पोर्ट gin 
रात 
ag 
चिंडहॉक 
Part 
छामोल 
font 
sor 
मोगादिशू 
परिटोरिया 


ब्यास 
डोडोमा 
Portar 
afr 


q 


रूपया 
उका 
नदम 
कुपया 
क्यात 
रुपया 
अफगानी 
335 
पधा 
[वाळ 


lea 
बर्की 


इजराइल 
|जोर्डन 

तर 
बोडिया 
उत्तर कोरिया 
दक्षिण कोरिया 
मा 
जापान 

नई 
इपर 
हांगकांग 
yore 
ier 
|फिल्लीपीध 
सीरिया 
सऊदी अरव 
सिंगापुर 
|उजबेकित्तान 
| क़जाकिस्तान 
मनः 
ज्ाजिकरित्तान 
Amar 


|माछागासी 
|सत्मवी 
|बोल्सवाना 


miar 
रिपुनियन 
स्वाजीकैण्ड 
[सिथरा लिओन 
sia 
'डेसोथो 


राजानी 


अंकारा 
ere 
अस्मान 
दोहा 
न्होमपेन्ह 
प्योगष्यांग 
सिओळ 
नफा 
टोक्यो 
बंदरकेरी 
निकोसिया 
विक्टोरिया 
अगाना 
नकर 
नगला 
दिश 
रियाद 
सिगापुर 
ताशकदः 
अळमाटा 
सामा 
gant 
anea 


arate 
fasta 
गेबोरीन 
srt 
maè 
ब्राजांवठे 
पोर्थो-नोबो 
Sion 

एन दजामेनां 
are 
जीकचोड 
Fearr 
ज्बायने 

फ्री टाउन 
orem 
मसेरू 


m 


खरा 
न्यू शेकेल 
fam 


क 
क्वाचा 
पुल 

फ 

केक 
(CFA 
क 
Reger 
क 

क 
जोगा 
क 
Tanit 
लियोन 
विर 

नोति 


ळा इसे सामान्य ज्ञान 


देश wert सुक्त 
युगांडा कंपाछा far 
aa ga TT 
fret हरारे डॉळर 
कांगो (लो० no) किंशासा जैरे 
डोगो a फ्रॅंक 
fea काहिश पाउंड 
इयिओषिया अदिस अवावा विर 
घाना अक्का केडी 
Frit कोने फेक 
केन्या नैरोबी दिग 


छौंबिया (Prt) दीनार 
उत्तरी अमेरिका एवं फैरोवियन rate देश 


कनाडा ओटावा डावर 
क्यूवा हवाना पीसो 
पनामा पनामा सिटी दाळ बोजा 
ah ier झालर 
ama साऊ डालर 


जारवाडोज  ब्रिजटाउन डालर 
कोस्टारिका सान जोस कोलन 
बेली बेलमोपान set 
A मैक्सिकोलिटी पीसो 

doma वाशिगटन डालर 

अमेरिका (डॉट tie) 

डोणीनिका रोसेऊ डालर 

डोमीनियन aah drat 


üza an r 
नौदरठेण्ड bes गिल्डर 
पंडिल्स 


वर्जिन डीपसमूह चारछोटे अमाठी डालर 
दक्षिणी अमेरिका 
ज़ाजीक.., साओ पाउलो. रिएल 


चिठी सांतियागो पीसो 
mn क्विटो सुके 
सुरीनाम परामारिबो गिल्डर 


ame काशक योलिवर 
aiim व्यूनस-आवर्स अर्जेष्टीनो 
ब्रिनिदाद य॒ पोर्ट ऑफ डाछर 


ae a 

qa 

रूस मार्को रूबल 
सेन” rs àa 


देश 
'छाइवेरिया 
योन 
mifa 
Pgh 

म आब्गण० 
किना फासो 
कोमोरोस 


|कोटेद आइवरी 
गुयाना 
|गिनी विसाऊ 
[साओटोम 


ग्वाटेमाला 
|निकारागुआ 
बिका 
राडा 
डोप 
[अलसय 
hires 
let 
|मार्टिनीक 
हंगु ब 
aas 

सेंट ल्यूसिया 
सेंट किट्स 
च नेविस 
ध्यूटोरिको 
सेंट विसेंट 
|व ग्रेनेडइंस 


पिरू 
|कोछम्विया 
याना 
hera 
उरुग्वे 
[arsar 
fer 
रिच गयाना 


|आस्ट्रिया* 
|आमेनिया 


राजधानी सुवा 
idn a 
Rað फ्रक cA 
जुळ दासी 
जिबूती फ्रक 
बांगुई फेक 
क्वागादौगौ फ्रॅंक 
ओरोनी फेक 
mid झक 
माळाबो परके 
बिसाऊ पीसो 
साओटोम डोग्रा 


स्वाटेमाआ सिटी कवाद्जाङ 
अनागुआ qrde 
किंगस्टच डालर 
सेट जॉर्ज डाछर 
mR फ्रक 
सान सल्वाडोर कोळन 
जूक कोन 
पोर्ट-ओ-प्रिंख गोडे 
फोर्ट-डेफंस फक 
सेंट जीन्स. कोळन 


em डालर 
वस्सेतेरे डालर 


सान शुआन set 
किंग्सटाउन डालर 


डोमा न्यू योल 
बोगोटा पीसो 
जॉर्ज डाउन डालर 
असनश्यान गुआरानी 


मॉटेवीडिओ पीसो 
ओरंजेस्टेड गिल्डर 
ama बोहिवियानो 
कोयेने फ्रेंक ` 
Ram झिर्लिंग 


Tia 


w wa a 
de mm ames 
Te ae wrt शिमानिया 

e Ra mA |^ 
फरो * पेरिस फेक inani 
जर्मनी * [पू भाक साल भारिनों 
gm- चमा fife हर्जेगोविना 
Watt mie fisa अरा पिले फेक, सेता 
डेनमार्क कोन... जिजरयैजान चाळू मणात 
छिघुआतिधा frre लितास जार्जिया तिब्लिसी लारी 
एसतोनिवा” र्ड हल arees डबक्न पाउ 
ह es: आ peee m आत 
र छ eran: घुसेल क्रक 
ह ल॑दन. पाउ ae सोफिया Sa 
Satter i ईना” [अल्सानिया तिना बेक 
waa ल्यूफिल्यान  दीनार लाति सगा सबल 
सर्बिया बेलपेड दीनार चिल्ला रूस मिल्क TaS 
qa कीच हिरविनिया |मोल्दाविया क्रिशीनेध हूबढू 
fever हेही arrest erm aa दीनार 
जीवरछैण्ड्स* एमस्टाडम गिल्डर इटली रोम aa 
Geres Renem कोना. स्वोगाक गणराज्य हतिः काउन 
नोड: वर्तमान सें इन देशों ने “बूरो' फो मुका के रूप में अपवाया है। 
aired देश 
आस्ट्रेलिया केनवरा चाळा खुदा झालर 
Sise बेलिस्टन. डाक नजुते आजर 
मोइक्रोनेशिया पीठीकोर दा आत अला 
am भाग grt a 
चानाआतू चातू efter ताका 
किरियाही डालर निया क 
पापुआ चू गिनी पोर्ट sitet छिना कोडोर USA Set 
कच पोडिनेशिया पापौते. कफ droge लोनियारा झाल 


3a. विशव के भ-जाबेष्ठित देश 
conte देश पह वेश है, Sr ght तट रेखा नहीं पाव जातो | ये देश चारों ओर 
से अन्य देशों की भौगोलिक श्रीमाओं से पिरे रहते हैं। Pret में कुल 44 देश भू-आवेष्ठित है। 
शका अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, corer, कजयेकिस्तान, 
Taman, तजाकिस्तान। 


aie आहया, 1 
a सर्विया, चटकन, सिटी, आर्मीनियों, beren, ita, लिवेंस्टीन, माल्डोचा | 
mi Greenest, चुरी, चाह, सेसोदो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे clear 
जडा), सुं, राजी, zien, जाव्यिया (उत्तरी सोडेशिया) खुगकिना 
'फासो, [अपर e रचांडा। 
दळ अमेरिका बोलीविवा, TAI 
> सबसे बड़ा भ-आेष्ठित देश कजाकित्तान है। 
> पुचित देआ मे दो ऐके देश हैं, जो दोहरे Tones हैं। अर्थात्‌ ये देश चारों ओर 
से डन देशों से चिरे हैं, जो स्वर्ण भी भू-आवेष्टित हैं। इन देशों के नास हैं-लिखेंस्टीन एस 
उजवेकिस्तात | 


sie सेंट सामान्य ज्ञान 


भारत का भूगोल 
1. सामान्य जानकारी 

>= भारत उत्तरी गोळा में 84 - 37"6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' - 97१25' पूर्वी देशात्तर इ 
बीच स्थित है। 

>> सपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6*4' -37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 

> भारत का क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किमी है। 

>> क्षेत्रफळ के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण 
से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े छ देश है--रूस, 
कनाडा, चीन, सं. रा. अमेरिका, ब्राजील एवं आस्ट्रेलिया | (व बड़ा वेश अर्जेण्टीचा) 

>> भारत का क्षेत्रफल सम्पूर्ण विश्व के क्षेत्रत का 242% है, जबकि इसकी जनसंख्या सच 
विश्व की जनसंख्या का 167% है। (2001 ई० की जनगणना के अनुसार) 

>= जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं--चीन, भारत, सं० रा० अमेरिका, इण्डोनेशिया, 

ब्राजील, पाकिस्तान. बांग्लादेश एवं रूस । 

>> भारत का उत्तर से दक्षिण चें विस्तार 3,214 किमी है व पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किमी है। 

>> भारत की स्थळ-सीमा की लम्बाई 15,200 किमी है। इसके तटीय भाग की TE 75165 
किमी है; परन्तु मुख्य भूमि के तटीय भाग की weg 6100 किमी है । 

> भारत की स्थल-सीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और 
अफगानिस्तान हैं, जिसके साथ भारत की सीमा की लघ्बाई क्रमशः 4,096 किमी, 3917 
'किमी, 3310 किमी, 1752 किमी, 1458 किमी, 557 किमी एवं 80 किमी है। 

= भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है-पाकिस्तान, मालडीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं 
sere | 

> भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश-बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। 

आ. भारत का सबसे दक्षिणी बदु इन्दिरा ree है। यह निकोबार डीप समूह में स्थित | पहले 
इसका नाभ पिगभिख्यन प्याईन्ट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किमी दूर है। भारत के सबसे 
उत्तरी बिन्दु इनर का जन्यू-कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिन्दु सरक्रीक (गुजरात) एवं 
पूर्वी बिंदु वाला (अरूणाचल प्रदेश) मे है। पड़ोसी देशो से लगा सले 

> कोलावा “वाइन peg भं, पाइन्ट कालौसेरे तमिलनाडु वें एवं 


लंबा संबद्ध राज्य 
“वाइन पडो जाफना (औळंका के उत्तर पूवी में है। देश सबसे लंबा 

>= भारत एवं चीन की सीमा को पैकमहोन रेखा कहते हैं। यह संबद्ध राज्य 
रेखा 1914० में शिमला में निर्धारित की गयी थी। बांग्लादेश पं बंगाल 

> आत और अफगानिस्तान के बीच इरण रखा है, जो 1396 चीन... RL 

rs दारा निर्धारित की गई थी । अब यह रेखा पाकिस्तान राजस्थान 
एवं पाकिस्तान के बीच है। नेपाल... विहार 

> भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा व्यापार. सिजोरम 

ई० को सर ली० जे० कक के गो अ 194 


केर निर्धारितकीगईथी। भूटान असम 
> ee 

Sten में नीका भाए से पाक सचि तथा are की. अफगानिस्तान जम्मू-कश्मीर 
ॐ डंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम 
दीप समूह के अन्तिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण मे स्थित # 
ठे भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकर मिर्जापुर से गुजरनेबाली 

रेखा को माना गेया है, जो ग्रीनविच समय से 51 lal 


फु ter आगे है। 8277 
राज्यों (3० mo, wo mo, छत्तीसगढ़: उठला; आनद से होकर गुजरता है। 


TIA पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार 


rim 


> कर्क रेखा छगभग भारत के मध्य से गुजाती हे । यह निम्न राज्यों से होकर जाती ह--राजस्यान, 
जुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. झारखंड, प० बंगाल, जिप एवे मिभोरम | : 

>> भारतीय उपसहाद्ीप सें सब्पिकतिल देश हैं. भारत, पाकिस्तान, चांग्मटेश, नेपाल भूटान । 

= भारतीय राज्यों नें गुजरात राज्य कौ तटोखा सर्वाधिक आर्त = qa को 
FA (2200 किमी) है। इसकी वाद आन्ध्र प्रदेश को दर राण्या 
तटरेखा set है। भारत के 9 राज्य लटरेखा से लगे$) काराकोरम दरा जम्मू करीर 

= पाकिस्तान एवे भारत की सीमा को स्पर्श करने वाळे भारतीय गोणि दर्गा जमू कश्मीर 
राज्य Rasps, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात । पीरपंमाठ इरा अम्पू-कश्मीर 

>> भाएत एवं चीन को सीमा से सटे राज्य arma, निहाल बर्ण ज्यु कश्मीर 
हिमाचल mo, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा अरुणाचल re खुर्जिक दर्गा. जयकर 

= म्यानमार की सीमा को स्पर्श काने वाते भारतीय गाज्य “शिपी दरी Ruy ee 

Serva star. ues, विकवा ites उ प हिल ल 

>> बांण्ळादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है--मिजीरस, cay it, BREEN: 
अपुरा, असम, मालय एवं ० चंगाह। किमक मन 

= भारत hep 17 राज्य पड़ोसी देश की सोसा से जुडते ह| i उलराखण्ड 

>> पूर्वात्तर भारतीय राज्यों में नवाजड, ange, णाच चायूजा eh सिक्किम 

प्रदेश एवं सिक्किम की सौमाएँ बाग्लादेश से नही मिलती Faster दर्गा, Pfa 

सीन ओर बांप्लाडेश से चिरा राज्य जिपुरा È I बोम्डिछा दर्श अरुणाचल प्रदेश 


संकोश नदी जतन eed morc रेश के लील सोगा यपाप द्र अरुणाचल रेश 
दिफ दर्गा अरुणाचल ग्रदेश 


बनाती है। 
Aror दर का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकीला का जुमु. वर्गः मणिपुर 
लत सतलज नदी द्वारा एवं जेष्ठ का निर्माण तिस्ता नदी झारा दुआ हे | 
जन कीर eres मेन मे fera काराकोरम दरा भारत फा सबसे ऊँचा वर्ग 66724०) 
है | यहाँ से चीन को जाने चाली एक सड़क बनाई गयी है। 
apka दरा श्रीनगर से गिलॉगित कौ आझण है। 
अलल बर घे ज्यू से नगर जाये का मार्ग युता है जाह सुरं इली मे स्थित है 
शिपकीला र्य शिषला ते तिष्य को जोड़ता है। 
जीन अर्ख-चन्छाकार समुद्र तट arga में Pre है। 

2. भारत का भौतिक स्वरूप 
दक्ष व कुछ कनल के 3077 भाग पर उच्य र्णी है जिनको Set भमु A 
2,135 मी० या उससे अधिक है । 305 to 2,135 मी० की ऊँचाई वाळी पहाड़ियाँ 18-07% 
दी पर फैली ह। 43% भाग पर चि मैदान छा विस्तार है। 
Taneman ee हतात का ine विशायन 
की आच भागों से xfer प्रदेलिकलिभाग लंबाई Ram 
को प aoma पंजा हिमाठय 560 किमी सिन्धु एवं सतलज नदियों के मच्या 
गवा के वरदान, 00) चिशाक peer 320 किमी सतलज एतं काळी नदिय क मध्य 
अदान, (18) प्रायड्ीपीय पठार, नेपाल हिनाछय 800 'किसी कारी एवं तिस्ता सदियों के मध्य 
60) maaria wen और असम हिमालय 720 किसी तिस्ता एवं दिकांश नदियों के मध्य 
(0) mage मैदान। 
Septet के मतानुसार जहाँ आज Reo पहाड़ है, यहा टिथिध नामक उथला समुद्र या। 
> 'हिमारुय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धान्त प्लेट दिवर्तनिकी (Plate tectonics)® | 


vy 
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>> अरावडी की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में 8 | यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हैं। इस पहाड़ी 5 
renee चोटी one आबू पर स्थित गृरुशिखर है। इसकी ऊँचाई 1,722 मी० ॥| 
ari के पश्चिमी की ओर से माही एवं छूनी नदी निकती है। खूनी नदी कच्छ के रथ 
में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। वि 

जटः कसी ही जो जमीन में ger हो जाती है; उसे Tho iver of ephemeral कहते है । 

ॐ भाया का पठार, मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़ राज्य में है।यह ज्वालासुखीय घक्षनों का जना 
हुआ है। इससे चबल और बेतवा नदी निकलती है। 

> विध्याचल का पटार झारखंड. उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार AEH 
का बना है। विध्याचल पर्यतभाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अछग करता है। 

= पठार छत्तीसगढ़ ने है। वैफाक पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक (1086 मीर) 
are पुरानी carl का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी 
उत्तर की और से लोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकरती है। 

ॐ होयनागपुर स्थित teh का पठार सआथ मैदान का उदाहरण है। छोटानागपुर पठार को 


"भारत का रूर' भी कहा जाता पश्चिमी घाट के रें 
है, क्योकि खनिन भवा की i ead he 
EN बह भत का सबले दाळ घाट 580 मी नासिक एवं मुई के बीच का संप मार 


आ भोर घाट 520 मी सुई एवं पणे के बीच का सर्र 
पा साह घाट 350 मी कोथ य कोचीन के बीच का शंक nt 


जनों से बनी हुई हैं। इनकी सिनक्ोट 280 भी विवेच एवं मके बीच का संपर्क घार्ग 
बसे ऊँची चोट भगी (1350 मी०) है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है । इसके पूर्वी हिस्से 
हे तजी नदी निकड हे | 


>. पॅश्‍चिपी घाट यह पर्वत तापी नदी के मुहाने से छेकर कुमारी siria तक गग 1600 
किमी में विस्तृत है | इसकी औसत ऊँचाई 1200 मीटर है| पश्चिमी घाट से उत्तर ने गुजरात 

के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियों पिली है जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। 
ऊ दख का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। य 


> चाह का were कर्नाटक राज्य यें है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पढार के 

पश्चिमी भाग में बाबाबुदन की पहाडी तया ब्रह्मगिरि की पहाड़ी है। 

> नीडगिि की पहाडी तमिहनाडू में B, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट 
ठार से बनी है। इसकी सबसे Beh चोटी Seber (2697 बीर) है, जो दक्षिण भारत की 
दसरी सबसे ऊँची चोटी है। उरकमड इसी पहाड़ी पर ह 

आ. तिला गनय नें नीलगिरी के दक्षिण भाए में पाळ चाट है। पाळ घाट 
श्चन दक पूर्षी आट का Rovere है। अर्थांत पूर्वी 


A र घाट एवं पक्षिवमी पाट è fasa 
स्थर पर Arihi काइसिप की पहाझियी पश्चिसी घाट 
का विस्तार मानी जाती है। 

> इक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनेमदि' 


है. जिसकी ऊँचाई 2696 नी० है st 
की पहाड़ी पर स्थित है। "राक 
चोट अनैकुवि लीन पत्मड़ियों का व्हेज बिनु #। यहाँ से तीन पहाड़ी peter लीन port मे 
जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची Carsten) की पहाडिया, उत्तर की ओर me 
लाय तया उत ac की ओर aroha toc | असिद्ध पर्यटक स्थल. aor 
ore पी में Fera हैं। पह तमिलनाडु में स्थित है। 


>> आद्य प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेद्रभिरि की पहाडी है। 
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> भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों À बाटा गया है-1. कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा 
तक का तट कोरोमंडत तट, 2. कृष्णा डेल्टा से गोदावरी Seer तक फा तद vot तठ 
एवं 3. गोदावरी डेल्टा से छेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। 
>> भासत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख वन्दरगाह हैं--पारादीप (उड़ीसा) कोलकाता (Te बंगाल), 
चिशाजापलनम (आन्त प्रदेश), चुतीकोरिन एवं पत्नीर तिमिलनाइ)। 
>= विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाडी के पीछे सुरक्षित है। 
>= पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख ठैगून है : पुक्तिकट (चेन्नई), चिल्का (q6) तथा कोलेरू (आंध्र प्रदेश) 
नोद : छगन : सुत्र कषतर में तटीय क्षेत्र का पानी स्वल भाग में दु जाता है और धीरे-धीरे वाजू 
का अवरोध खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता È इसी 
जलीय आकृति को Sr कहते है! 
>> भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागो में बॉटा गया Ba. गुजरात से गोवा तक का तटीय 
क्षेत्र कोण लट, 2. गोचा से कर्नाटक के मंगलौर तक का तटीय क्षेत्र केलरा तट तथा 
3. मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाकार तट कहळाता है। 
>> भारत के पश्चिमी तट पर स्थित Na OTT 
अमुख बंदरगाह हैंडल नाम अशिति 
(रात); qat (महाराष्ट), 8" चैनल... भाज़दीय व भिनीकॉय के सध्य 
मार्मागोवा (गोवा), मंगळीर 9° चैनल कक्षद्वीप ब मिनौकॉय के सध्य 
(कर्नाटक), कोच्चि (केरल), 10" चैनल छोटा अंडमान च कार निकोबार के मध्य 
Senin (महाराष्ट) | हैण्ड चैनल सुमात्रा (इंडोनेशिया) व निकोबार के मध्य 
> भाछाबार तट पर अनेक पश्च पाक स्ट्रेट. तमिलनाडु य औलंका के मध्य 
जल है, जिसे स्थानीय भाषा में डुंकन पास दक्षिण अंडमान वबु अंडमान के मध्या 
कयात (Kaya कहतेई। कोवे. स्टेट कोको डप (Te) य छ० अंडमान के मध्य 
>> भास्त मेदो डीप-समूह ह-- 0) पाक खाडी तमिछनाइुच ला के मध्या 
अंडमान-निकोबार ढीप-समूह मन्नार खाड़ी दल qe तमिछनाड य श्रीलंका के मध्य 
७0 sade ड्वीपन्‍समूड। कक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप य माळाधार लड के मध्य 
>> अंडान-निकोयार हप समूह यंपाछ की खाडी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोट -खोटे दवीप 
हैं। निफोवार में 19 डीप है। ये डीप वास्तव से समुद्र डुचे हुए पर्वत के शिखर है। जैंडफॉल 
Se अंडमान निकोबार डीप समूह का सवे उत्तरी दीप है। 'कौको जलमार्ग इसे भ्यामार के 
अप वीय से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगयानी तंत्र लगाया हुआ है। 
>- बंगाक की खाड़ी में नदियों ate मिडी के निक्षेप दारा कई डीपों का निर्माण किया है। 
गाळी के निकट 20 किमी क्या सागर प है, जिसे गंगासागर के नाम से जाना जाता है । घहाँ न्यू 
नामक दीप का निर्माण हाळ ही में हुआ है। 
> मानः निकोवार डीप समूह की सबसे ऊँची पर्यत चोटी श पीक (730 मोठ) है। 


>> weedy डीप समूह अरब सागर मैं स्थित है। इसमें कुछ 36 डीप हैं। इसमें केवळ दस दीप 
ख राद हैं। आण्ड्रेट sarda का रायो बडा डीप है। पिटली डीप, जहाँ मनुष्य का 
लिवास नही है, वहीं एक पक्षी अभयारण्य है। 

ॐ बच्चन दीप सन्मा की खाड़ी में स्थित है। 

> भारत में बेरन तया नारकॉंडस नामक दो प्रशिद्ध ज्याजामुखी दीप हैं। वैरन डीप (अंडमान तथा 
तकावर ढीप सुर मे) एक सकिय जवालमुखी है, जबकि नाएफॉडस दो सपत ज्वालासुछी है। 


i (ge सामान्य ज्ञान 
3. भारत की नदियाँ 
मुहान हर किमी.) विशेष 

सडक रोबर झोऊ के समीप चिनाब नदी कमग 1,५00 शिवालिक पर्वत भूख 
स्यत राकस ताज दु को पामी हुई कंगन 
प्रवेश करती है। छुचियाना 
io समुद्ग त से 4555 तथा फिरोजपुर तटी 

जगर है 
तिब्बत में मानसरोपर औल के अरव सागर 2880. इसकी सहायक नदियाँ ह 
पास सानोह्याबाय हिसनद से omaa सतरूण, चिंनाब, शा, 

1.14) व्यास तथा HH | 

wa काग निले में रोहतांग दरे चिनाब नदी 75 - 
के समीप 

जासत रोहतांग दरें के समीप व्यास हरिके (कूमरथहा) के 470  फुल्ळू पाटी से खहती 
कुंड से 4330मी. की ऊँचाई समीप सतलज नदी horan पर्वत को 
ie कर पंजाब के वैदान में 

पहुँचती है। 

ण बेरीनाग (कश्मीर) के समीप चिनाब नदी m श्रीनगर में शिकारा दा 
शेषनाग झील (लाते 400) बजरे चलाए जाते हैं। 

sing गी के पास गोमुख हिमानी बंगाल की खाडी 2525 गंगा वास्तव में भगीर 
(खु तक ते 3200 मी, से (भारत मे परव अलकनना नदियों का 
मी अधिक ऊँचाई एट) सष्मिकित नाम है | ma 
सहायक नदियाँ है-वमुना 
गण्डक, घाघरा, को 

आदि। 

a atte के पश्चिमी दाल पर प्रयाग (E) में 1,375 इसकी सहायक नदियों £ 
स्वित यमुनोतरी हिमानी (चाई गंगा नदी चछ, बेतवा तथा केन 
लु तल ये 6316 मी?) ये तीनं ही नदियों द. से 

युना में मिळती है। 
wes मध्य प्रदेश मं मऊ के समीप इटावा (or) से 38 1050 देश के सबसे गहो छाए 
ह्यत जाना पाव पहाड़ी (चाई कि.मी. दूर यमुना का निर्माण, इसकी 
समुर तल कह मी) नदौ सहायक नदियाँ Fart 
क सिन्ध, पार्वती, सिप्ता 
तथा बनास। 
संगा नैनीतारू के समीप मुख्य कनीज के निकट गंगा 696  खोन इसकी प्रमुख सहायक 
हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग नदी नदी है। 
शारदा कुमायूँ हिमालय, का विम वहरामघाट के समीप 602 इसकी सहायक नदियाँ 
(ली गंगा) (Milam) हिमनद घाघरा नदी हि-सर्मा, छिसार, सरवू या 
रामगंगा, चौकिया। 
घाव था, नेपाळ में तकत्मकोट से 37 सारन तथा बलिया. 1,080 inne को पार कणे 
seria कि.मी. उसर-पश्चिम में जिले की सीमा पर समय शौशपानी नामक 
करियाला '्यसालुंग हिमानी गंगा नदी 180 भी. गहरे खड का 
निर्माण चौकिया तथा 
छोटी गंगा इसकी सहायक 
नदियाँ हैं। 


पोल 157 
per कुहन Ha fet fae 
sor पटना के समीप गंगा भारत में ne नदियाँ काढी 
[ss न्दी 425 गण्डक तथा त्रिशूली गंगा 
ल on हैं। इग मने वाढे गोल 
नारथी) जोक पत्थरों फो 
गोताईथान चोटी कहा जाता है| 
कोली. गोपाईथान चोटी के उत्तर में कारागोठा के दक्षिण- 730 इसकी मुल्य घागा अरुण 
पश्‍चिम में गंगा नदी जवी (तिब्बत में पदर है। 
सहायक नदियाँ हैं-यारू, 
सुनकोसी. तामर कोसी, 
sear, शीळ, एयकोसी, 
भोटकोसी, तास्याकोसौ 
one 
feu मध्य परदेश के रायसेन जिले में हमीरपुर क॑ समीप. 480... ऊपरी र्ण में करव बरो 
Sere गाचे समीप Fea यमुना नदी. का Paii 
पर्वत 
सोल. अमर्कश्टक की ome पटना के समीप गंगा 780 गर्क समीप उदूगम 
नदी 
prea में मानसरोवर जील से चंगा की खाडी 2900. प्रमुख सहायक नदियां 
(हव्य न 80 किनी की डी पर स्मित हरत भ ein स्मेहिट, सैसरी, 
अप तथा ठिमी (Set हु तक के any ey, धिग आदि हैं। 
T asomo) अन्य सहायक afeat 
aoe ई-_खर्षसीरी, धनसीरो, 
दिग) जाल, थारळा; तिस्ता, 
बूढ़ी दिहांग, घनसिरी 
कुतो तथा जिंजराम। 
mia Pray पर्वत रो म खनत की खी उशा जगह में माड 
छित्तं अबरकण्टक नामक के अशीच कपिङक्षारा 
स्थान (Sere TTR कल (दुधार) FERTA का 
1087 मीन) Frhr | डेल्टा के बजाय 
gpi बताती हैं। 
जाली faye निरे (मगर) के युत सूरत के निकट ae डेल्टा के सनाय एस्पुजरी 
(त) नगर के पकष 72? TT की खाड़ी बनाती है। पूरा प्रमुख 
नी. की कॅपाई से सहायक नदी ÈI 
sant irg के रायपुर जिले में यंगाल की खाडी as vah तथा Anesth 
(हाचा rt (करको समी सहायक नय है। 
क्षत इतर मिले की पाका अर es नदी 560. इसके किनारे उज्जैन का 
जाप पहाड़ी शिड्या सहाकाहैश्वर 
मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें 
वर्ष ps मठा हगता है। 
ज दार निल reno) aoha __ आ इसर NOTE 
अमज्ञोग में मेहद झीळ (बसका) बनाया गया है | 
अजमेर जिले मैं स्थित जागा कच्छ कीं रन अशा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ 
बहाड (अरावली पर्वत) बाहो, asd. मिव्ही आदि 
ort) Bimari न ह! वार 
were ऐे लुल हो जाती है। 
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do (ef) विशेष 
जसी एग ager Tee. shad 
i जोखम, गोमती तथा 
ag उदयपुर जिले के वीछा न्ना आली इली, be 
sid नदियाँ है। 
असावी पर्यत खष्पात की खाडी 371. AS 
mt उदयपुर मिले मे ve सावर, हाथमती, a, 


घर स्थित जयसपुद्र शीळ बेतरक तथा माजम हैं। 


आरम्भ में इसे 
ray या उदयपुर के उत्तर में स्थित चितौड़गढ़ के समीप 190 
नदी एवं उदयसागर ae 
इब गोमुण्डा पहाड़ियी बनास जप 


m महाबळेशवर के समीप पश्चिम बंगाल की खाडी 1407 इसकी प्रमुख सहायक 


नदियाँ Ein, ira 
आ पहर (ल्द मूसी, अमरावती, कोयना, 


से 1.337 0) 
पंचगंगा, दूधगंगा, बाटामा, 
आउम्रभा आदि। 
जसी नामिक जिले (महाराष्ट) के द० बंगाल की खाड़ी 1465" इसे वृद्धगंगा या द० गण 
got 64 किमी दूर स्थित भी कहा जाता हैं इसकी 
ज्यंबक गौव की एक पहाडी प्रमुख सहायक नादिया 
Era, पुरना, मंज, 
चेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा. 
प्राणहिता, इन्कावती, मे 
तथा सबरी। 
mà कर्नाटक के कर्ण जिळे में स्थित बगाड की खाडी 800” इसे द० भारत की गंगा के 
अय गिरि पहाडी (ऊँचाई समुद्र कूप में भी जाना जाता है। 
तह से 1341 o) 'झिवसमुद्रम जरात तथ 
रंगपहम एवं शिवस 
दीपो की उपस्थिति इसका 
महत्तव बढ़ा देती है। 
gem कर्नाटक में प० घाट पहाड़ कृष्णा नदी a इसकी प्रमुख सहायक 
की गंगामूळ चोटी से तुंगा नदियाँ हैं कुुदवती 
तथा समीप में ही कादर से wel ate किष 


भहा नदी का उद्गम 


केना! चादर पहाड़ी किसाटिक) बंगाल की खाडी 597' इसकी सहायक ae 
जणी a पहाहियों में स्थित सिरसा के समीप एस पर सिहर अप 
* = fe का. इत पर विहार ण 
te = = यह नदी केरल में प्रवाहित 
उभियषझीर (rom) way 
यह गंगा की एक शाखा है, ere 2) ज aa 
जुडवा (० बगळे “ए री खडी मम क 
क. a 
घट) ने बगाड की 
gt के समीप (तमिलनाडु) हो. ठाले es क. हाका 


सरिकियार, तेवियार, बरा 


नोट ` “नदी की orang 'भारत भौतिक afr वर्ग-17 NCERT) के पति था A ली गई, 


लोल ig 


= उत्ततखरण्ड के उत्तरकाशी Brè में 3,900 सीट की ऊँचाई पर नौमुख के निकट hie 
हिली गंग का उद्गम सोत है। चहो इसे भागरथी ag ह ल के कट TTA 
>> अलकनंदा का उदगम खोत बढीनाथ के ऊपर सलोपध हिमानी (अलाप हिसनव) में 
(अल्कापुरी हिसनव) में है। 
>> गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पहता है. जहाँ अलकनंदा एबं भागीरथी आपस 
में पिछली है। गंगा हरिदार के निकट मैदानी भाग में प्रयेश करती है। 
>> गंगा नदी बान्लादेश में पचा के नाम से बहती हे। पत्र नदी बांग्छादेश में जमुना 
Tex - मुना के नाम 
से बहती है और पाथना के पूर्व गोलुंडोघाट के पास पला से मिलती हे और इसकी सम्बलित 
धारा को पचा कहते Ë | आगे बहती हुई जब धह नदी चौंद्पुर के उत्तर पहुंचती है हो मैथना 
इससे आकर मिळली है aa यह मेघना के नाप से चहली ई कई जऊ-वितरिकाओं में हरती. 
हुई तुक तें जि जापी है। मेपणा की wore बाक नदी (उद्गम मणिपुर कौ पहाडी) है। 
> fey भारत में केवळ जण ए कश्मीर, राज्य से! होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान 
Rra जल समता संधि (195052) के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के सम्पूर्ण जल का 
केवल 20% जल उपवोग कर सकता È | 
> आयद्रीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की जोर क्रम--महानदी, गोदावरो, कृष्णा, पेन 
कि महानदी, गौदावरी, कृष्णा, N, 
>> प्रयदीपीय नदियों का were के अनुसार घटता कम--गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, 
केरी पं ताप्ती | 


+ भातत की मसु औहे 


और अनित era she अवस्य: राज्य 
1. ड ste जन्मकर्म 15. नागिन जी... ज्यू-कश्मीर 
2. ar झील aR 16. शेषनाग शौक. जन्पू-कश्मोर 
a dime जम्मू-कश्मीर 17. m जब्पू-कश्मीर 
4. वातस खळ झीळ pane 18. छुनकरनप्तर झील. राजस्थान 
5: राजसमंद बीळ राजस्थान 19. जयसमंद झील राजस्थान 
6. पिछोला झील राजस्थान |20, ieue शीक राजस्थान 
7 सांभर झील राजस्थान |21. डीडवाना ste राजस्थान 
8. सातताळ झील उत्तराखण्ड 22. देवताळ e उत्तराखण्ड 
5; नैनीताल झील उत्तराखण्ड 23. नौकुछियाताल झौळ उत्तराखण्ड 
10, THRE झील. उत्तराखण्ड 24. खुरपाताक झील... उसराखण्ड 
n mate उत्तराखण्ड 25. कोळेरे जठ जएन प्रवेश 
12. gimi ares प्रदेश 26. चिल्का बी... ere 
33. peee तमिलनाडु 27. होनार ste महाराष्ट्र 
14. dace fie मणिपुर |28. बेप्बानद झीळ केरळ 


>> भारत की सबसे बही तटीय झील घिटका तीण (उगला है, जो खारे पानी फी एक छैगून 
जील है। यहाँ नौ सेना का प्रशिक्षण केत भी है। 

= भारत की सबसे पडी और सबसे अधिक खारे पानी की झल सांभर झोल राजस्थान है। 

>> भारत चे सबसे बड़ी मीठे पानी कौ जील चूहर झोल (जम्यू-कश्गीर) है। 

> भारत की सबले घडी कृत्रिम झीळ गोविन्द सागर AG पंजाब के सेपड़ जिते में सतलज नदी 
पर margra बौध से निर्मित हुआ है। 

> an पहाड़ियों से चिरे अभिकेली अपवाह वाहे विस्तत समतठ गर्त को बॉज्सन कहते हैं। 

>= पाया : चौरस ततव एथा अननचारित हरणी नाकी फोडी औं को प्छाया कहले हैं। इसे 
व्या को पानी जमा होती है, परन्तु जएदी ही भाष बन कर उड़ जाती है। 


160) बेट तागाचय ज्ञान 

> सांभर एवं डीडवाना थार मरुस्थक के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीछ हे । शभ शौ 
बॉळसन कां, डीडवाना झील प्छाया का उदाहरण है। 

>> भारत में सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित झील. 'चौलापू झील (Cholamu Lake) (लिकर) | 

> महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले में स्थित होनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी शीक्ष है। 

5, भारत के प्रभुख जलात 


SERER] Ree | करवाई जछत्रचात | Feely ae 
1. [जोग या गरसोप्या औरावती नदी | 255 मी | 6. चूऊिया prre नदी rash 
afim नर्मदा नदी: |183मी | 7. a erara नटी ग्श्भी 
aiem कावेरी | 90मी | 8, विक्र टोल नदी 100मी 
4. bites [कक नदी | ss | 9, घुआँधार नर्मदा सदी 10 
5.]पायकारा iomaj fro, इंड. emnt | 7५ भी 


6 भारत की जलवायु 

> weary: किसी क्षेत्र में हब्बे समय तक जो मौसम की श्थिति होती हैं, उसे उत्त स्थान को 
जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु sarafa भानसूनी महायु È | 

> ए * किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की ain 
अवस्थाओं को वहा का भोसम कहते है। 

भारत में मौसम संबंधी सेवा सन्‌ 7875 do में आम की 

शिक में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसफा मुख्यालय पु 
stan संबंधी मानचित्र यहीं शे प्रकाशित होते Li) 

NTE जठवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाजे दो भमुख arer हैं-- 
(उर में हिलाल पर्वत : इस की उपस्थिति के कारण सध्य एशिया से आने वाही शीतल 
हवाएँ भारत में नहीं आ पाती हैं। 

दक्षिण चें हिंन्य महात्तावर : इसळी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण 

उष्णकंटिबंधोथ जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पायी जाती है। 

> मानसूनी पवनों दारा समयन्समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदक छेने के कारण भातत मैं 
छिन्न चार ऋतु चक्रवत पायी जाती है-- 

O शीष ऋतु (75 Ree से 75 मार्च क) (11) वर्षा ऋतु (१6 जून ते 15 सितम्बर) 

0) प्रीष्म ऋतु (16 मार्च 1ST तक) 6९) शरद कलु (76 सित्तमवर से ra Reo) 

जोड+ चे तिवियाँ एफ लामान्ध सीपारेखा को तक करती हैं; मानना पो के आगमन एवं 

त्यावि में होने वाला विलंब इनको पर्थात्त रूप से प्रभावित करता ÈI 

> 3० भारत के मैदानी भागों में शीत ऋलु सें भर्षा १० शिषो घा जोट sd कारण होती है। 

> आङे फे दिलों से (अनवर्त-फरवर्टी महीने मैं! तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लोटती हुई मानस 
था उत्तरी-पूर्वी मानसून के कारण होती है। 

> ग्रीच्य ऋतु में असम एवं पकम बंगाळ राज्यों सें sh आई रा चलने छती हैं, जिन 
गर के साथ चर्षा हो जाती है। इन इमां को A भारत में नारवेस्टर एवं बंगा में कार 
Sere के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे तेरी व्लास्म-कहा जाता है, जो कॉफी 
की षि के लिए छाभवायक होता है। आम की फसल के लिए छाभदायक होने के कारप 
इसे दक्षिण भारत में आग्र-वर्षा (Mango Showor) कहते हैं। 


> उत्तर-पश्लिय भारत के शुष्क भागो में औष्म ऋतु में चढने वाही गर्म एवं शुष्क हवाओं को 
“द (८००) कहा जाता है। 


गई थी; तय इसका मुख्यालय 
[गे लापा गया। जब भारत के 
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> वर्षा ऋतु यें उत्तर-पश्चिषी भारत तथा पाकिस्तान में उष्णदाब का क्षेत्र बन जाता है, 
मानखून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण (NITC) उत्तर की ओर 
मरने लगती है, जिसके कारण faga रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोवा को 
दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विघुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते 
हुए भारत में प्रवाहित होने छगती है, जिसे दक्षिण-पश्चिम सानसुन के नाम से जाना जाता 
है। भारत की अधिकांश वर्षा (हगभग 80%)इसी मानसून से होती हे | 

>= भारत की प्रायडीपीय आकृति के कारण दक्षिण-पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित 
हो जाता छै) अरब सागर की शाखा तथा (1) बंगाळ की खाड़ी की शाखा | 

अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरळ राज्य में जून के भ्रयम सप्ताह 

चें आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तटों पर वर्षा करती है। 

इसे मानसून प्रस्फोट (Monsoon brust) कहा जाला ÈI 

>= गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाडी से आने वाली हवाएँ (co-o 
मानसून की शाखा) अधिक वर्षा छाती है, जिसके कारण यहो स्थित मावसिनशभ (मेथाल्य) 
विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने याला स्थान (cor 1.247 Hae) 

>= मानसून की अरब सागर शाखा तुछनात्म रूप से अधिक ash होती È | दक्षिण-पश्चिम 
मानसून द्वारा लाये कुळ आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाळ की 
खाड़ी से आता है। 


ire के अतुसार वर्षा का वितरण 


अर्षा का भौसम wait कर्षक बर्षा का % 
डक्षिणी-पश्चिस मानसून जून से सितम्बर तक 737 
परवर्ती मानसून काळ reat से दिसम्बर तक 133 
र्व मानसून काळ मार्च से मई तक 100 
शीत ऋतु या उ० पठ मानसून जनवरी-फरवरी + 26 


>> अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिन्य नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढकर राजस्थान के 
मरुस्थक से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा उकरती है एवं यहाँ धर्मशाला के निकट 
अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का 
अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरायली पर्वतमाल्म इनके समानांन्तर पड़ती है। 

> तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत gfe छाया क्षेत्र में पड़ता है । अतः यहाँ दक्षिण-पक्चिय 
मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है 

को भानसून प्रत्यावर्तन का काल (Retreating Monsoon Season) कहा 

है श है। इस अत में वंगाळ की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकाटिवंधीय चकवातो की 
उत्पत्ति होती &ै। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय कत्रा में मुख्यतः आन्सर प्रदेश एवं उड़ीसा 
तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुँचती है। 

7 भारत की सिटी 

= शिटी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान (pedology) कहा जाता है। भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिधद्‌ ने भारत की मियां को आठ वर्गों में विभाजित किया हैं, जो निन है-- 
4. जळेढ मिडी (Alluvial soil) 5. महस्यकीय मिट्ठी (Desert soil) ` 


2... काढी M (Black soil) 6... क्षारीय PRA (Alkaline soil) 
3. ars मिही (Red soil) 7, पीटमय और जैव मिट्टी (Peats soil) 


अ. छेटेराइट मिट्टी (Laterite soil) 8, वनीय PRET (Forest soil) 
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उ. जोड़ सिटी (129131 soit) 
>> यह चिट्ठी भारत के लगभग 22% प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती Ë 
> यह नदियों डार are गयी मिट्टी है। इस सिडी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन 
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं हयूपस की ऊमी होती है। 
> यह दो प्रकार की होती है--0) वगर (Bangar) और (म) खादर (Khacar) | 
> पुराने जलेढ मिडी को डांगर तथा नयी जलोढ़ मिडी को जाद कहा जाता है le 
> जल्लोष पिटी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, 
तिलहन, दलहन, आढू आदि फसलें उगायी जाती हैं। 
3. काली RA (Black soil) ee P 
>> इसका निर्माण बेसाल्ट चह्ानों को दूने फूटने से होता है। इसमें आयन, धा, ean 
mi afe की बहुकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस तै्नेटाइट एड 
ain (umus) की उषस्िति के कारण होता है। 
>> इस मिही को गुर fe कै नाम से भी जाना जाता है। 
> कपाल की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती हे । अतः इसे काली कपार को १५ 
Gack cotton 501) भी कहा जाता है। अन्य फसतो में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आवि को 
गाद्या जाता है। 
>. भारत में काली Rr ar, eres, मण्य प्रदेश के पशिलसी शेज, उदींसा के टलिणी 
सेज, कनाटक के उतरी जिला, आम प्रदेश के दक्षिणी एवं समुहलरीय der, लमिळना के 
जेम, रामनाथपुरस, age तथा तिरनखवैलौ निमे एवं राजस्थान के बदी एवं टोक 
Prof बे षाची जाती है। 
3.818 FRA (Red soil 
>> इसका निर्माण जठवायविक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कावान्तरिति set 
विघटन एवं वियोजन से होता है। इस सिडी में सिलिका एवं आयरन की यहुरुता होती है। 
>> हा बिडी का खाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है. लेकिन जल्याजित 
कप सं गाए पीजी दिखाई पहली है। 
बह अक्तीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइद्रोजन, teehee एवं हयूसस की कमी 
होली है। यह मिही भाय: उर्वत्ता-विहीन बंजरभूमि के रूप में पाची जाती है। 
इस चिठी वें कपास, ME दा तथा मोटे अनाजो की कृषि की जाती है। 
भारत मैं यह मिठ्ठी आस प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वीभाग, छोटानागपुर के पठारी as 
rA w Esai जिलों, baa = गारो, खासी एवं जयन्तिया के पहाड़ी 
i ends, Tomera में अराव , महाराष्ट्र, लॅमिहनाडु एवं कनाटक 
Datei. वी ra. Ty क 
> चूना का इस्तेमाल कर झा मिडी की उरता बायी जा सकती है। 
3. हहद मिट्टी (Laterite sol) 


> 


> 


> 


ठ गहरे ore Songe घे लौह ऑक्साइड तथा पौटाश की बहुलता 
होती है। इसकी उ्वाता 
> होती है, सकिन निचे भाग में कुछ छोती की जाली है। व 
Fake की उर्वशकता सबसे कम होती है और कंओलिन के कारण इसका रंग सफेद 


लेण) भिगत secre केटेराइट काफी Se e 
reme नल के साथ पछकर मद oa साऊ होती है, यकि सरका में सौर 


Sree मिडी चाप की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 


| 


भूगोल ies 
8. भारत की कृषि 


> भारत के कुछ Baws का छगभग 51% भाग पर कृषि, 4१ भू-भाग पर घरा, छगभग 
उ भूमि पर चत एस 24% भूमि बंजर तथा चिना उपयोग कीहि। 

>> देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग-धन्यो से 
अपनी जापीबिक चलाता 1298-108 मारत के सकळ परू में कांदे का Te 
14-6% 

= a में चारण फे निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वहतुओ का जनुपात्त छृणभग 9.195 

>> विशद में चावछ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा सथाम है। भारत में खानों के 
अन्तर्गत आने वाढे कुक da के 47%. घाग पर चालल की खेती की जाती है । 

> विश्‍व में गहू उलादन में चीन क॑ वाद भारत का दूस स्थान है। देश की कुळ कृषि योग्य 
भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। 

> देश में गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि परति हेक्टेयर उत्पादन में 
पंजाब का स्थात प्रथभ है। 

>> हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की कृषि पर पड़ा है, परशु चापर 
को तुलना में गेहूँ के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। 

>> भारत में हरित क्रांति (Green revolution) art का At Se एप० wate स्वामीनाथन को 
जाला है। भारत में हरित मालि की शुरुआल 1967-68 ई में हुई 

= प्रथम हरित कोति के वाद 1983-84 ई में प्रलीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे 

अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकॉ की दी जाने याली सेवाओं का विश्तार हुआ । 

frees प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 193630 में हुई। 

भारत Brea मैं उर्खरकों का तीसरा शचसे बढ़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश ह्वा 

वोटाशियस Stew का पूरी तरह आयात किपा णाता है। 

आस. केला. चीक, खड़े at, काजू, नास्यिल, काणी मिर्च, अदर्क, हरदी के उत्पादन ये 

आरत का स्थान Pree में पहला है। 

= फल एवं सिणियों के उत्पादन चें भारत का स्थान विशय में दूसरा हैं। (करीन) 


ee aN SRE सम्य 
ma do बाल, उत्तर वेश, आनम ner, विहार एवे पंजाब। 

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य अदेश एमे राणल्यान। 
ज्वार. महाराष्ट, कर्नाटक, मध्य परदेश एवं आर परदेश | 

am p, राजत्यान पूर्ण उत्तर प्रदेश। 


em जब प्रदेश: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजत्यान, विहार, पश्‍चिम re, 
apra एवं आनम ART 


, राजस्थान, पचम वंगाळ एवं उड़ीसा | 


feet faery, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
जी उत्तर प्रदेश, torann, Peer एवं फजाय | 

जलता. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट, तमिलनाडु, कनाटक, हरियाणा एवं पंजाब। 
rest गुजरात, आन्छ प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। 
sore असय, प० बंगाल; रसिला, कर, नपु, कर्नाटक पलं हि प्रदेश | 


ळहवा ङर्नाटळ, तंमिछनाडु, केरळ, आन्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र! 


164 aie सामान्य ज्ञान 
(कसल UU उत्पादक सज्य 
कपास... महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तिना ; 
एवं ou प्रदेश। 
fee _ केरळ, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं अंडमान निकोबार ढरीप समूह । 


पटसन प० बंगाल, विहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश। 

mam आऽ, गुजरात, विहार, उ० sto, महाराष्ट्र: बंगाल एवं तमिलनाडु | 

काडी मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। 

हल्य a प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं विहार | 

काजू केर, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश | 

ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 

1. स्वी की फलक : यह अक्टूबर-नवन्वर में बोची जाती है और मार्च-अम्रैक में काट ब 
जाती है। इसकी मुख्य फसले HAG, जी, घना, मटर, सरसों, आळू, राई आदि | 

2. खरीफ फसल : यह जून-जुलाई में बोय जाती है, और नवन्वर-दिसम्पर में काट ली जाती रै 
इसकी मुख्य फसलें हैं--धान, गन्ना, तिखहन, ज्वार, वाजरा, मक्का, अरर आदि। 

3. रषा फसल * यह मई-जून चें बोयी जाती है और जुलाई-अगस्त में काट छी जाती है। 
इसकी मुख्य फसलें है-राई, मक्का, जवार, जूट और मडुआ। 

४. भारत सें सिंचाई 

== भारत में सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागोंमें विभाजित किया गया है। ये है 
1. बृहत सिंचाई परियोजना २. मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ एवं 3. घु सिंचाई परियोजना 

>= बृहत्‌ सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वे परियोजानाएँ सम्मिछित की जाती है, जिसके अन्तर्गत 
10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। 

र मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वे परियोजना! सभ्मिलि की जाती हैं, जिसके अन्तर्गत 
2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। 

> sy सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बे परियोजना सब्पिकित की जाती है, जिसके अन्तर्गत 
2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। 

अ वर्तमान समच में भारत की कुछ सिंचित क्षेत्र का 37% म णी 


बड़ी Gi मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन an लायन नमना 

636 छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। ळी ee 
> विश्व का सर्वांधिक संचित क्षेत्र चीन (21%2में है। साख TES 
> विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिचित ple ke 

at शेत भारत (20.286) अन्य ah 66% 
> 


भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र की 
Taek (1360 ra हेक्टेयर) के छगभग 33% भाग पर सिंचाई 


> 
> देश में सर्वाधिक नलकूप च बेट 
का दूसरा स्थान ह हेट fiag (26%) पाए जाते हैं, महाराष्ट्र (156% 
र्क ins A केवळ नछकूपों की सर्वाधिक सघनता चाल राज्य उ प्र० है। 
TEA "भसा । ताकाब हरा क रकि 


a 


e 
str ie 


10. भारत के खनिज संसाधन 


>> भारत में खवनिजों के सर्वेक्षण एवं विकाश के लिए oho 
फ लिए fora ait ऑफ इंडिया जिसका 
err कोलकाता भे हे तथा भारतीय ura ot er genome ह Paari | 


ज्ञनिज पदार्थ 
हौह अयस्क 


पराप्त स्थान विशेष बिन्दू 
a 
उड़ीसा (सोनाई, adre, धूर), शारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में देश का 
झारखंड (ewer, हजारीबाग, पलामू O 755; लोहा प्राप्त किया जाता हैं। 
एक धनबाद), छलीसगढ़ (असार: gu, भारत होह अय्क का निर्यात--जापान, 
रायपुर; रायगढ़, Merny), भ 4 येक, स्लोचाकिया, इटली, श्रीलंका आदि 
प्रदे 0. भष को करता है। कुछ संचित भंडार की दृष्टि 
शा (rogo, कनाटक (ब्र, फो करता है m 

mn (र ew वा $ araa neS गा eh 
(रलागिरि एवं चांदा), तमिलनाडु (जेम, 
तिरुचिरापल्ली), गोषा। 
झारखंड (सिंहभूम), महाराष्ट्र (नागपुर मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व 
और भंडारा), उड्डीसा (rare. में तीसरा स्थान है। उड़ीसा देश का 
Bere), आन्ध प्रदेश (काफुलूमणि). सर्वाधिक सैगनीज उत्पादन करने वाळा 
कर्नाटक (शिमोगा एवं बेरी) गुजरात राज्य है। 
(पंचमहल) राजस्थान (बांसवाडा) । 
झारखंड (धनवाद; सिंहभरूम: गिरिडीह), कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान 
प ima (रानीगंण, आसनसोल), विशव में तीसरा | मारल में कोयले के 
छलीसगढ़ (ere, sënn रित्या तथा पन मे EN बीना राज्य RT 
लर), असम (TEM, BAL. रा सब उत्तम णी 
ree (ea ines सबसे उतत rer 
नेघालय, जम्पू-कश्मीर, नगालैंड आदि | 
झारखंड (fep. हजारीचार), राजस्थान भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम लीन 
(लत: Bat MI, अल्या एव म्यक है, न 
'हिरोही), महाराष्ट्र (कोल्हापुर), कर्नाटक झारखंड | राजस्थान के जवारखान 
(चीलल दुर्ग, हासन, रायबूर), मध्य जस्ते के साथ तींबा भी निकाला जाता 
अदेश (arora), STAT प्रदेश (आग्नि हे । 
=) | 
उड़ीसा, झारखंड (ah, हजारीबाग), भारत में ateme का उत्पादन सबसे 

अगर), महाराष्ट्र अधिक उड़ीसा (कुल उत्पादन का 50%) 
बिहार (गया एवं मूर 
(rege, भण्डारा तथा cone), में होता t 
राजस्थान (अजमेर; शाहपुर), TE 


प्रदेश (नैल्लोर)। 
(ड़), मध्य अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान 
झारखंड (पल), गुजरात (टी, ल में oem हे) राजस्थान ये आ% 
हु i 
छत्तीसगढ़ (TET), TATE! अभक 
की ary, देश की खू स्वर्ण उत्पादन का 9876 
कर्नाटक (कोलार तथा हही की खाती भाग अकेडे कर्नाटक राज्य से प्राप्त 


pada! oe एक शेम), किया जाता है। 

झारखंड (सिंहभूम) 

राजस्थान ), उड़ीसा, जम्पू- राजस्थान (उत्पादन में प्रथम) के जबार 
जत न में द्वितीय स्थान)... जस्ता उत्पादन के किए असिख है। 


rene, घरा पायी) गुजरात 
Sooo ser) ग ED : 


166 नेर समानय झोन 


खनिज पदार्थ naa Tia Prg 
Gm झारखंड (बची; era, तिंहभूर) झारखंड प्रथम स्थान पर है। 
कणेजाइर उत्तराखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, इसका सर्वाधिक भंडार 68% % उत्तराखण्ड 


omu अवेश | #8) 
थोरियम राजस्थान (पाली; भौजवाड़ा)। विश्व का सबले Tp थोरियम निता 
पाइराइट्स देश भारत है। 
चौंदी राजस्थान (नवार स्थान) कर्नाटक 


(Prag T वेली) one मेस (EET, 
IO) झारखंड (संयाळ परयाता, 


Frew) । 

dme लष एवं often इसके उलाइन में उड़ीसा बम स्वान 
we 

ener राजस्थान, aea, कर्नाटक इसके मुख्य भंडार देगाना, (i) 
नेहै। 

होरा मध्य प्रदेश (पन्ना छान्‌) | 

सीसा झारखंड (हजारी), राजस्थान 

eas)! 
Bme भिना, राजस्थान इसका सर्वाधिक पंडार समिकतनाइ पें है। 
उ. सारत के जनोग 
अ. rere उषो 


अ देश के पहला लोह इस्पात कारण्ाना 1874 ई० में कुटी (एकम कंगाल) नामक स्थान पर 
बाक Ste कन्पती के रूप में स्थापित किया भया था। 

अ देश के शबरो var जड़े माते का कारखाना 1907० में meer विहार राज्य सें नेछ 
नदी को घाटी में ताची नामक स्यात पर जमरोषणी दादा झारा स्थावित्त किया गया था। 

= स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना 

3... भारतीय लोह ray मपी : इसवी स्थापना 1908 fo में पळ बंगाल कौ दामोदर नदी छाटी 
सें हीरापुर नामक स्थान पर की गयी थी। 

३. भलूर आपान एण्ड सील बकस : 1923६० में मसू राज्य (कामान काटक) के rai 


नामक स्यान पर स्थापित की गयी थी। इसका वर्तमान नाग विश्‍्वेश्‍वरया आवरण एण्ड स्टील 
(कपनी RES (३४८7) है। 


ES wie ia ऑफ due « सली स्थापना 1937 ई चर्नपुर (यण बंगाल) में की 
vet) बाद में 1953 ई० में इसे भारतीय छौठ-इल्पात कपनी मे मिळा दिया गया। 
>= जसता क॑ पश्चात स्थापित कोठ इस्पात कारखाना 
1. दूसरी ete योनना फाळ (1956-61 ई०) सें स्यापि कामा 
o eles 1 इसकी स्थापना 1955३ नें तत्काफ़ीन मध्य प्रदेश के भिलाई OF 
क पर्ष सोवियत संघ फी सहायता से की गयो थी। 
GU हिन्दुस्तान ere लिमिटेड, mentor: इसकी त्यापना 1953 Yo मैं Baer 
जलक स्थान पर डतम जन की सहायता से को बी गी के रा 
Gi Tegan रील Bites, sige + इसकी स्थापना 1956 ई० में पछ दुर्गा 
नामक स्थान पर क्रिटेन की सहायता से की गयी थी । mraeg 


a 


spite iw 


> तीय daia योजना काल À यापित कारखाना 
७0 चो स्टील प्लान्ट : इसकी स्थापना 1968 ई० में तत्कालीन विहार राज्य (अव आलल) 
a es bls सथान पर पूर्व सोिकत्त संप की सहायता से की गई थो । 
ॐ Sf पीस योजना कार से स्वाति कासा 
(D से इस्पात लेख * राके (निरता) | 
(Gi) Barmer इस्पात अक: विशाद्यापत्तनम (भन प्रदेश)। 
Gin दिजपनगर इस्पात सव्र: हास्पेट rh जिला (कर्नाटक)! 
> स्थल SRA ऑफ इंडिया (SAI): 1074 में सरकार से स्टील ज्यॉरिटी ऑफ ear लिंक 
a stl oa oom Revel 
आपरण स्टीछ er का प्रबंधन इसी फे आघीन $| 
2. एल्युप्फीनियस उद्योग 
> भारत में एल्पुनीनियम का पहला कारखाना 1937 ई में प वंगाळ में वसो के निकट 
जेट के० नतर में स्थापित किया गया या। जि 
>= 1938 ईल में चार कारखाने, शत्कालीन विहार राज्य के पुरी, के(७ के aT, go संगा 
Şap तथा उड़ीसा फे होएच्छुड थें स्थापित किए गए। 
= हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कार्परेशन (हिण्डाल्को) की स्थापना तल्हीन म० प्रदेश फे hear 
नामक स्थान पर का गयी। 
are एल्युसीनियस कम्पनी तमिङवाडइ के er नामक स्थान पर स्थापित की गयी। 
द्र 
3. शूत्ती वस्त्र ज्योग 
>> आधुनिक पंग से छूती sey की पहली विरू की स्थापना 1818 ई० में कोलकाता के समीप 
फोर्ड ग्हास्टर में व्ही गयी सी फिक यह जरल रही थी। 
>> सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1554० में यतद मे कासेची जवर 
डरा खोला गया, जिसमे 1856 ई० से उत्पादन प्रारंभ हुआ | 
अली wen उयोब का सर्वाधिक केल्‍्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख 
राज्य हैं- पश्चिम बंगाळ, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध प्रदेश, 'केरल, उत्तर प्रदेश | 
मुम्बई को भारत के सूती दन्तं की राजधाती के उपनाम से जाना जाता है। 
कानपुर को उत्तर भारत का सेनचेस्टर कहा जाता È | 
कोबम्बदूर को दक्षिण भारत का मैलचेस्टर कहा जाता है। 
अहमपायाद फो भारत का चोष्ट कहा जाता है। 
उद्योग 3 
Se tur (Golden 67५) के नाम से जरर चाट के रेशों से समानं का निर्माण करने 
जे भारत का विश्व में प्रथम स्यान भात है। 
सका er एकता कोलकाता के समीप रिशा नामक यान में 1559 ६० मैं कपास गया दा। 
आसतीव जूट निगम की स्थापना 1971 ईर में जूट के आयात, नर्त एवं आलारिक rare 
की देखभाऊ के किए को गरी है बातों का निर्नाण 
भारत सम्पूणं विश्व के 35% जूट के सायो का निर्माण करता हैं। 
गूड उद्योग से सच ere स्थान : ह 
० aeg, रिंशरा: वाली, अगर पाउ बाजि, कान किलाए, उबेर, सए, 
द हावड़ा, श्याम नगर, शिवपुर, सिघालदह, विरलापुर, ेलीनगर, नैरकपुर । 
आज wee विशास्वाप्तनम, TEC! 
उत्तर प्रदेश कानपुर, हनी (गोर) | 
Ree पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा । 
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5. चीनी उद्योग 
>. यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, विहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश 
पंजाब, हरियाणा, पश्चिम वंगाळ एवं राजस्थान राज्य में है। इन राज्यों क निम्न शार चौर 
उद्योग से संबंधित हैं-- 
उत्तर प्रदेश देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसी बाजार, ae 
गोडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, विजनीर, मेरठ, सहारनपुर. 
मुरादाबाद, बुकन्दशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि। 
fam मोतीहारी, सुगौली, सक्नौजिया, चनपटिया, तरकटियागंज, eha, 
armen, गोपालगंज, मोतीपुर, डाठमियानगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, 
चब्पारण, हसनपुर, मुजपफरपुर आदि। 


अहाराष्ट्र मनसब, नासिक, अहमदनगर, पूना, शोल्ापुर एवं कोल्हापुर । 
dode asim, परासी, rarer एवं fee | 

org रूमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर । 

हरियाणा जगधार एवं रोहतक 


तमिलनाडु रकाद, म, फोटा'बदूर, तिरुचिरापल्ली । 
आन्त्र प्रदेश. सीतापुरण्‌ पीठापुरम, बैजवाड़ा, हास्पेट, सामक कोट एवं हैदरावाद | 
राजस्थान गंगानगर, भूपाळ सागर । 
6. सीमेन्ड ज्पोग 
>> विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेन्ट का निर्माण 1824 fo में ब्रिटेन के घोर्डलेड 
नामक स्थान पर किया गया था। 
> भारत में आधुनिक ढंग से सीमेन्ट बनाने का पहला कारखाना 1904 fo में मद्रास सें छगाया 
अया था, जो असफल रहा। 
>> मद्रास के कारखाने के याद 1912-13 ई० की अवधि में इंडियन सीमेन्ट कम्पनी fso द्वार 
गुजरात के पोरवन्दर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गयी, जिसमें 1914 ई० गे 
उत्पादन प्रारंभ हुआ। 
एसोसिएट Hire कम्पनी = (4.८८ की स्थापना 1936० चें की गयी थी। 
राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेन्ट उत्पादक राज्य है। 
भारत के प्रमुख सीमेन्ट उत्पादक राज्य-- 
राजस्थान जयपुर, छखेरी । 
अध्य प्रदेश सतना, कटनी, जबलपुर, बनमोर (ग्वालयिर) 
समक, Sf orgy, तिच्या, संधार; अकता | 
उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, चुक॑। 
झारखंड... ver, खेलारी, कल्याणपुर, सिन्दरी और झोंकपानी । 
उड़ीसा. राजगंगपुर। 
ama प्रदेश कृष्णा, विजयचाड़ा, मनचेरियल, मछेरिया, पनयम । 
कर्ाटक भोजपुर, भावती, वागलूकोट, बंगलौर। 
amg डातमिबापुरम्‌, मधुकाय, तुलकापही। 
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ae ` फो्टायम। 
गुजरात पोरबन्दरद्वारका, सीका (जामनगर! भावनगर, सेवाछियम और रानायाय। 
पंजाब... ूरजपुर। 


हरियाणा चरखी दादरी। 
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पी ह का 
गाज का पहला n 

z ch स्थान पर Ste विल्यिभ कोर आणि en 

>> कागज का पहला सफ कारखाना 1879ई में लखनऊ में लगाया गया। 

> पश्‍चिम वंगाळ भारत का सबसे बढ़ा कागज उत्पादक राज्य है। 

>> कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं : 
पचस Aere, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, किनाडा. हाली, वडानगर, 
we शिवराफडी आदि | 
आक प्रदेश राजमहेन्तरी, सिरपुर, कागजनगर, तिरुपति आदिं। 
उत्तर प्रदेश सिकन्दराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिळखुजा, लखनऊ, 

जेनी (Orern) जादि। 

झारखंड संथा परगना । 
बिताए डना, ateh, समस्तीपुर जादि। 
मध्य प्रदेश नेपानगर (अखबारी कागज बताते का सरकारी कराना) 
तमिडनाइ TATA (सले) चरणमहादेवी (तिठनछवैली) उदमलपेर तथा पाहनी | 
meng पुम्बई, पुणे, wrong, sayy, कल्याण, कराड, विष्परी, भिवण्डी, सेङा। 
शुजात यापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरमोद, छद्ायाझ़ा आदि 

8, तततापतिक उरक उधोग 

>> पेतिहसिक रूप से देश सें सुपर फॉस्फेट वरक का पढलला कारखाना 1906 fo में तमिलनाडु 
के रलीपेड नामक स्यान पर र्थाकित किया गा था। 

अ 1944 ई० में कर्नाटक के OTOT नामक स्वान पर मैसूर केमिकल्स एण्ड फर्टिजइगर्स के 
नाम से अमोनिया ऊर्वरक का कारखाना लगाया गया। 

> 1947 fo आनोतियत् web का पा कारखाना केरळ के अल्वाय नापक स्थान पर 
खोछा गया। 

> भारतीय उर्वरक निशम की स्थापना 1951 ई० में की गयी, जिसके तहत पिया का सबसे 
चढ़ा उर्वरक सं पिन्दरी में स्थापित किया गया । 

> भारत दिश्व का तीसरा सबसे बडा राक्षावनिक उर्वरक उत्पाएक पे उपभोक्ता हैं। 

> भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर ÈI 

© भारत में नाइड्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। 

जज के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज़्य-- 


free Pret 
fore बरौनी। 
चता प्रदेश कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद (TL)! 
खशा robe, re! 
Brg, vonar एवं फोडा । 

moe मुई, ट्रा, अन्यरनाथ तथा लोगी। 
पण in, हिय, रिशरा तथा ore 
Bry E cate, arene: ततीकोरन आवाड एवं माही! 
गुजरात DR Rr 4 
AR चिशाखप्तनम, लाजली (हैव?) ATT तनूक, राषागुडमें। 
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9. जल्यान-निर्माण उद्योग 
>> भारत में जलयान-निर्माण का seem कारखाना 1941 Éo में सिन्चिया स्टीम नेवीगेश कने 
डार विशाख्ापत्तनम में स्थापित किया गया था| 1952 ई० में भारत सरकार डाटा इए 
अधिग्रहण करके हिन्दुस्तान शिषयार्ड विशाखापत्तनन नाम दिया गया है। 
>> सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों जो जळयानों का निर्माण करती हि 
6) गार्डनरीच वर्कशॉप छि०-कोलकाला (पश्चिम dro) (1) गोषा शिपयाई Fee नोक 
(00) भैंगाँव डाक कि०-पुस्वई (महाराष्ट्र) । 
30. बाबुवात-निर्माण Sars r 
>> चारत में चायुवान-निर्माण का अयम कारखाना 19400 मैं कळो में aaa ए 
कथनी फे जान से स्थापित किया गया है। अब इसे हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्ला लिए के माम 
हे जाना जाता है। आज ate में ही इसकी पाच इकाइयां तथा कोरापुट, करा, नातिक 
बैरकपुर, छखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक-एक इफ्ाइयाँ गायुयानों के निर्माण कार 
चें संलग्न हैं। 
miami si 
>> मोटरगाडी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाता जाता है। 
>> इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयों है-हिन्दस्तान मोटर (कोलकाता), sis” 
ओटोमोबाइल्स ee (quad) अशोक सिल्ड (Garg), टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिए 
कनी feo (सरोद) नाछा एष्ड aan Re (णे), मारुति उधोग लि० TET 
(हरियाणा), सनराइज इण्डस्ट्रीज (HIE) | ‘ 
12. ओ उद्योग 
>. भारत में शीशा उद्योग का केन्हीयकरणण रेख की सुविधा वाळे स्थानों में देखने में मलता है। 
इस उद्योग का विकाल मुख्य रूप से पारिषन re, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र: एवं समिलनाइ 
राज्य में हुआ है। 
= किोजावाय एवं जिकोहाबाद भारत में शीक्षा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। 
उन शीशा उद्योग के सहत्वपूर्ण केक 
पश्चिम as Aranean, सीताएमपुर, रिसा, sakes, ition एवं आसनसोल | 
उत्तर भदेश जनी (हल्महावाद), ग़मनगर (वाराणसी), वहजोई (PETETA), वाहादाती 
(किली) एवं फिरोजाबाद। 
काण्ड (जमशेदपुर), भुरकुण्डा (हजारीबाग), धनवाद | 
पटना, एवं कहळगींब । 
मुम्बई, पुणे, दादर, सतारा, शोब्यपुर एवं नागपुर 
arta, ate) >. 
राजस्थान. जयपुरा 
अत्य स्यान अचला, अप्रतसर, करे 
ween ६, हैंदस़वाद, जबडपुर, बंगलौर एवं गुवाहाटी | 
> उगु स्थान : pes, विरलो, कानपुर, हरिद्वार, 
Haat tan तब क, आका अहमदाबाद, पुणे, पिल्परी 
उद अभियान्जिकी उद्योग 
> शुज स्वात : fear (रक), दुर्गापूर, Parere, जंगली 
pels da 8 चैनी (इलाहाबाद), बंगडीर, अजमेर 
> भारी इंजीनियरिंग निगम छि० (/4.६८:)रौची को स्थापना 1958 fo में को गयी थी। 


गड करा 

कर जकर गोत 

8. आर्त रछ. के इनो, सवारी दिल्यों तथा माळ 
निर्भर है। 

(शिया बंगाल) रेछ के इंजन 

ठ उ री 
रतन में वही Reg इंजन का निर्माण हो हा 80. त फे नम से 

> झड से चलने वाळे इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। 

>> रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर (झारखंड) में भी होता है। 
इछ के डिब्बे बनाने का प्रमुख केन्द्र चेनई के समीप 

7 पित किया गया ह! इसके आनय age केक यारा ती 
कपपल सें टील कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। 

36 किवी के सामान : भोपाल, हरिद्वार (रानीघुर), हैदराबाद के निकट रामचन्पपुरम, तिरुचिरापल्डी 

एवं कोछकाता। 

उ. देहीफोन उद्योग : बंगलौर एवं रूपनारायणपुर (कोल्काता)। 

noa 

> भारत में ऊन की पहली मि 1870 ई० में कानपुर में स्थापित की गई, परन्तु इस उपोग 
का वास्तविक विकास 1950 ई० के बाद ही हुआ है। 

>> वर्तमान समय सें ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 
एवं गुजरात राज्यों में स्थित हैं। 

> पंजाब में छुधियाना, जालंधर, धारीवाळ, अमृतसर महत्वपूर्ण Sx हैं 

> जी वस्त्र के महत्वपूर्ण केन 


बाहे डिब्बों के निर्माण में पूर्णतया 


उत्तर प्रदेश भिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, 
ore अमृतसर, eras । 

aaa श्रीनगर । 

राजस्थान जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर । 
कर्नाटक बंगडीर, मैसूर । 


> fide, qo ro wo, कनाडा; जर्मनी आदि भारतीय काहीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। 

Bim उद्योग का 

> भारत एक ऐसा देश है, जहाँ शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी चार किस्मों की रेशम का 
उद्यान होता है। हि 

> भारत का दो-तिहाई शहतूती रेशम कर्नाटक से प्राप्त 1 

> हतो रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मचय प्रदेश से मात होता है। 


sim के प्रमुख केख 
Se ere, जम्मू, उधमपुर STAT, रूल । 
ae अमृतसर, युरुदासपुर, होशियार, यता 
id मिर्जापुर, arora रक प 
o Moris मुर्शिदाबाद, बांकूड़ा, हावड़ा, 
| पना स्लम, तंजोर, कांजीवरम, राधि, SST! 
fer भागळपुर, गया, पटना। 


g बंगळौर,मैवूर । Ane 
F अहमदाबाद, a, भावनगर; परवद 


m हंट सागान्य शन 


20, चभ उधोग 
>> reir उद्योग के मुल्य फेर कानपुर, आगरा, मुबई कोलकाता, पटना तथा वंशज | 
>> कानपुर चर्म उधोग का सबहे बड़ा केन्र हि । यह जूते यनामे के लिए प्रसिद्ध है। 
ॐ आपरा मैं घै उधोग के छतभग 50 फारणाने Ë 
12. आएल में रिवा 


1, सक परिषा 
भारत दुनिया के सबसे बही शाड़क प्रणाली याते देशों मं से एक है। देश में सड़कों को 
बुक ond लगभग 33.2 छा falio है। 
(0 शीय nl : इसके निर्माण, प्रवन्धन एप रखरखाव की जिष्मेदारी भारत सरका 
दा निभावी जाती है। इनका नियत्रण केख्ीय कोक निर्माण विभाग द्वारा किपा जाता । 
नमान में इसके तहत 6०५०0 किगी० (श्रोत NHAI उबी सड़के शामिल हैं। यह सपूर्ण 
देश के शड़कों È कुछ ovat का wrrr 2/ है, जो सहक परिवहन का लगा 40: 
यातायात सभ्पन्न कराती है । 


का प्रयुख स्प राजमार्ग 

ज से बी तक जुल कताई (किली) 
दिल्ळी-पाक सीमा तक 1226 
Ferret 1400 
sree 1161 
राष्ट्रीय राजसार्ग संख्या-4-.. spent tend 1415 
राष्ट्रीय राजमा शंख्पन्‍्स,.. कोलफाता-पेलाई 1.610 
ग्य राजमार्ग संख्या-6... कोलकाता-मुष्वई 1945 
साराणशी-कल्याकुपारी 236 
दिल्छी-जयपुर-मुन्धई 2088 


804 Raho, मागण म 232 किपी ०, आना प्रदेश शे 753 किसी ०, कर्नाउक सें 125 किपी० 
nireng में 627किती० (कुल 2. Rro) उषी | 
De राय गनां 1 और 2 वो er लप शै मोड दरेक, सड, (GT Rond) कह 
neat है। 
= राष्ट्रीय गमा स्या 16 में चाकर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जू. 

m त जालंधर से र 
श्रीनगर होते हुए उरी तफ जाती है। जग्मू और जोड़ने है 
७०५० पपू और श्रीनगर को जोड़ने याले निहाल दरे में 
भारत का it छोटा राष्ट्रीय राार्ग 47:4 है, जिसकी छन्याई 

a किसी हैं। 
मणिम says सोणा फो अन्तम 58१6 किमो wè at ff 
5 राष्ट्रीय "i 
fan, se, पेनई एप पोखकाता को हा) दा चार महा, 
>> राष्ट्रीय er पिकास कार्यक्रम फे अतर्गत अनने याही उतर afo पहियारा से ने 
को ककुभा से तथा पूर्ण पक शक्तियारा से सिछघर को पोरबंदर से जौड़ा जाएगा। 
(10 राज्य शान * gre निर्माण cerca की फिल्मेवारी राज्य सरकार की होती है! 
मा 1997 ६० में भारत में जवाहर रोजगार मोजना बाकी सड़कों को छोड़कर आन्य सभी 
(पक्की एं कच्ची दोनों) राड़कों फी कुछ छष्बाई 24,65,877 किमी० थी। 


है हैं 


दिश 173 
ऊ sre में सबसें अधिक सडको बाला राज्य महाराष्ट्र 
> भारत में सर्पाधिक पक्की सड़कों भाझा vd 


राज्य भी महाराष्ट्र है। 
> भारत में सर्वाधिक कच्ची गों चाळ राज्य क हू 
> सजक निर्माण तेतर ने निजी भागीदारी i 
और हलति करी” (BOTJE नीति eee PT 
शर ज ला न्तर्गत 500 की आवादी वाळे सभी गाँवों को. आारहमासी 
= विशन का साचले ster सड़क मार्ग ठेह-थीनगर मार्श है, जो काशकौरय =f को पार करता 
है। इसको ऊंचाई लगभग 3,450 tho. a, 
te: सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एक Tere सीमा सडक पिकात ऑर 
स्रीमा सड़क संगठन की स्थापना 1060 fo कॅ 


2001 ई० तक यंगठय ने 2%739 Revita: लम्बी लड़कों का निमाण एवं 34,306 Fro 
कची सोको एक्का करने का कार्य पूरा किया है। वह संगठन कुछ मिलाकर 17,435 
Reo nit सड़कों का रखरखाव करता है। 


> एशिया का सबसे बड़ा रोष दे (र्ण) nae में जोशीवद प ऑली को जोड़ता है। 
जिसकी sent 500 मी० È| 

2 रेल परिवहन 

र. भारतीय रेख एशिया की सबसे बड तथा विश्‍व की दूसरी सबसे बड़ी रेछ व्यवघ्याहे | 

>> भारत में सर्वप्रथम रेड व्यवस्था कौ शुरुआत airs, 1४53ई पें मुप्वई से थाणे (3४ fta) 
के बीच प्रारंध हुई शी । 

> विशस की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825" ईट में छीयरपुळ से मेनचेश्टा (as मे) के बोच. 
aod दश सीर रफार स रेख खाइने हे 

>= भारतीय tsa बोर्ड कौ स्थापना मार्च. 1905 ई० की गयीबी। कर ir 

> रेल पित्त को सर्ष 1924-25 ई० के चार vami किस ली ee 
की सिफारिश पर सामान्य रत्व से जग किया गया। TET 166 ET 

> भारतीय te का राष्ट्रीयकरण 1950 ई मैं हुआ। ल 00 पटा 

> aftr भे की सुविधा कोलकाता पव feet ब B | 
इसकी शुरुआत 24 अडून, 1254 को कोलकाता नें “पळे म 

>> भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबन्ध कौ जिम्मेबारी रेल्वे बोर्ड पर है। रेल्वे को 16 
(मो पहले ० था) बॉँटा गया È) प्रत्येक मंडळ का प्रधान महाप्रबंधक होता È | 

जरल हे शड एवे उनके पुर्याठय 


ara किया जाता हैं। 
दुई थी । अपने गठन के समय ले लेकर मार्च 


ब Yeates yee 
L उत्तर tea wR |a md भर ई 
३. दक्षिण रेलवे amt is क अया EA oT 
5. मध्य रेलवे aed सन्दर ह. पूरवो wè गोरखपुर 

La ecient mires 10. aà हाजीपुर 
Lome on ESS SS 
13. toned हुबली bere aes 


ae 16. दपर व्यरेकवे बिलास 
w: = विश्व इतिहास (मैच एवं मायूर) 


174 Te सामान्य ज्ञान 


> देश में सबसे कषी दूरी तय करने याली रेलगाड़ी हिपसागर एक्सप्रेस है, जो EN 
जप्मू-तवी जाती है। इस दौरान वह 3,726 किमी० दूरी तय करती है। 


> विश्व का सबसे oon रेलमार्ग द्रांस-साइबेरियन teint है, जो ठेनिनग्राड से वाडव 
तक 9,438 किमी० wen है | 


र. लीय te व्यवस्था के आनर्त 31 मार्च, 2077 तक कुछ 63,327 किपी० च tony 
बिछा हुआ था। इसका रूगभग 28% भाग विधुतीकृत है। 
= प्रथम बिजली से चळने घाली 


, 1981 को हुआ) 
इस रछा से लाभान्वित होने वाळे राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एव ब 


1972 ई० में बनी यह योजना 1975 ई से अमल में आदी, 


तक इस भूमिगत रेलमार्ग की कुल लम्बाई 16.45 किमी है। 

> दिल्ली पेट्रो रेलवे यह परियोजना जापान घ कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनावी गवो 
है। इसके अन्तर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 ferre, 2002 को लीस हजारी से शाहदग 

के बीच चलाई गयी। 


तथा बंगलौर किया जाता है। 

3. चायु परिवहन 

> भारत मे वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ई० मं हुई, जब इलाहाबाद से मैनी के बीच विश्व. 
की विमान डाक सेवा का परिवहन किया 


की स्थापना हुई । 1953 ई० चें सभी वैधानिक मुख्यालय 
metal का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें दो निगमित कार्यालय Tat 
नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया... 


शुभंकर (Mascot) महाराजा 

6) भारतीय विमान निगम, (i) एअर प्रतीक RIE (ogo) उडते हुए हंस में नारंगी रंग 

bind का "कोणार्क चक्र” 
> भारतीय विमान निगम (Indian 

airlines देश के आंतरिक भागों देण के प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय हवाई अडे 

è देश 2: जवाहरळल नेहरू हवाई हा (कुज) mat 

नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 2. Eea चोस हवाई अड्डा (दमदम) कोलकाता 

Seamer Aare 3. घि गधी उन्ती हई (0 कोलक 

तया माळदीव को अपनी $ Sess अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई 

उपलब्ध कराता | ह शिल्अनसपुरम अन्तराष्ट्रीय हवाई आहा तजन 
> एवर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएँ" राजासांसी अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर 

उपलब्ध करता है। र. Sante अन्तरराष्ट्रीय हवाई आह हेच 
> 1981 ६० में देश में घरेलू उड़ान o कोच्यि जन्‍्तरराष्ट्रीय हवाई ont eye 

के छिए वार 


a दडी अनार्य हवाई आहा. गुणी 
'युदत नामक तीसरे m 
निगास की स्थापना की गयी थी, 1 अहमदाबाद Seer दीप हवाई अडा अहमदाबाद 
जिसका बाद में भारतीय विमान 12. गया sree हवाई 

निगस में विय हो गया। tes 


opis 
7s 


> 24 जगत्त, 2007 चो सार्पणनिफ वेर की विमानन aT 

न (खयन एयरलाइंस) का विव हो गया | यह दोनों क इंडिया एवं भारतीय विमान 
कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (१४७.५८४.)के नाम ते. sib नया आव नेशनल एपिएशन 
जाम “एयर इण्डिया” है। कार्यरत हो गयी E कंपनी aT 

>> भारतीय विभातपत्तनच प्राधिकरण का गाळण 1 athe, 
द काय काक aag ae माता ता ल्ल 
ona ही क हक ति 

4; लक परिमाण 

si आ ETE आधकार की सा 1207 ३० ज कनया | इतक 

> देशचो जळमागों को दो भागों चें यौटा ज सरन. 
रिका, 2. T wea तक. हे विकी 
सामुद्रिक जलमार्ग साल डब्ल्यू-1 इलाहाबाद स हस्या 1/620 

> grafts जलमार्ग : यह परिवहन पतन सिया से gett पडी et 
कडारा हदा COTAS R 
em vs REE १20४ 
को 22 अक्टूबर, 1986 ई० को राष्ट्रीय जलमार्ग crear घोषित किया शा! 

>> पुरक जलमार्ग : इस बृष्टि से भारत का अणण प्रादद्रीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण 
Ten निभाता है। देश की मुख्य भूष की 3600 किमी० छो TAT Tae पुढ 
185 छोटे ब मौके exter हैं। 

>> देश का सबसे बड़ा बन्दरगाह मुम्बई में है। 

= अडे बंबरगाहों का नियत्रण केन्द्र सरकार करती है, जबकि we अनवरल संविधान की 
coset सूची में शाभिऊ हैं, जिनका प्रबन्धन संबंधित राज्य TFT करती है। 

>> देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बन्दरगाह (विराधय है । यह भारत का सवस मह बंदरगाह हैः। 

prem स्थित कोरा पक वरीय रणए ह पक ता क न acca | 

> चेनई एक कत तरमा । यर भारत: का सने माचीन ते किया जाहा: 

> agape से Sie अल्क का ईरान को निर्यात नू. लर TOTES किया जाता है। 

जार के पमुख बहे सदरा 


wa जलरी | खाड़ी एवं समुद्र 
hs ea qo चैंगाक हुसली नदी 
en नरक अरब मागर 
बंगा की खाड़ी 
Ph ed = 
5... Perea ona अदेश m i s 
A ee चछ की खाड़ी 
रिन ps अरब तापर 
in 
i पुत अरब छागर 
iB see ele कर्नाटक अरब सागर 
नकर महाराष्ट्र अस्व सागर 
व... ज्हायाशेवा (जवाहरऊाऊ =) जंभाळ की जाही 
190 एर ति 


176 दुंद सासान्य ज्ञान 


* 13: भारा कीन हे 
> संविधान छी धारा 246 के अनुसार देश फी जनगणना का बावित्य ॥ 
et पहसंविधान की सातवीं अनुसूची की क्म संख्या 69 पर अंकित ह 
>= भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ई ें हुई थी। 
> भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 de में छॉर्ड रिप के कार्थकाल भे 
>> rea जनसंख्या नीति, 2000 के उनुषार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राण 
का लल्य है। 
>> जनगणना 2001 ई० के अनुसार भारत की कुछ जनसंख्या विश्व की कुछ IE ₹ 
1675 है, जो 1.02, 87,37, 436 व्यक्ति है जिसमें पुरुषों की संख्या 53, 22, 23,090 sy 
स्त्रियों की संख्या 49, 65, 14, 346 है। 
= जनसंख्या में बार्षिक वृद्धिदर 214% से घटकर 1:93% हो भयी है। 
>> भारत में प्रति हजार पुरुष पर महिळाओं की संख्या 933 है। 
= तसल्या मे साकार लोगों की संख्या 53255 से हकर 64845 हो गयी है। 
= जतसख्या-बृद्धि यें सबसे अधिक कमी आल्य प्रदेश में हुई है, 1961-91 के एशक में ३ 
अदेश की जनसंख्या मैं 24:% की दसद्ध थी, जबकि 1991-2001 के दशक में यह ats 
केबल 14.59 रहो। 
= भारत नें जनसंख्या का पनत्व 324 व्यक्ति प्रति र्ग किम है। 
>> रवये अधिक जनसंख्या घनत्व बाळा राज्य qian बंगाळ है, जिसका जनसंख्या-पचत्व 90 
व्यक्ति ति वर्ग fedo है | इसके पश्चात्‌ विहार (851) तथा केरळ (519) का स्थान आता E 
> सबसे कम जनसंख्या घनत्व वागा राज्य अरुणाचल प्रदेश (13 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है 
= सर्वाधिक जनसंख्या वाळे चार राज्य (घटते क्रम मैं) E— 
1. उतर प्रदेश, 2. सहाराष्ट्र, 3.चिह्ार और 4. पश्चित बंगाछ | 
> सबवे कम जनसंल्या बाले चार राज्य हैं (ठे क्म में 
1. सिविकस, २. विजोरम, 3. अरुणाक प्रदेश और 4. गोचा 1 
> सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व चाळे चार राज्य हैं (घटले कम A) 
1: प० बंगाछ, 2. बिर, 3. क्षेर और 4, उत्तर प्रदेश | 
>> सर्वाधिक साक्षरता वाळा चार राज्य (घटते कम शै). 
5 Ean 2 Pr CE गोषा (27) और 4. महाराष्ट्र न 
5 यया वी 
देश बे सको कम हे पुर सावरला Saat हि ताता शी ण 
= बिहार के बाद पुरुष सारा में सबसे कम, 
स्त्री-साक्षरता में बिहार के बाद सबसे कम con sid hl in or 
> सर्वाधिक लिंगात (महि, प्रति 1000 पुरुषों पर) चाऊे एज्य है (घटते कम मैं) है-केल 


(2058): छल्लीसगढ़ (RO), तिना (987), i 
सकते कम लन जावा रण्य नरेमा (छै 2 TE HO) 


उन भारत की कुळ जनसंछया का 27-78% भाग नगरों में रहता है। 
> भारत के चार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य (पते भ में) हैं-- 
गोवा (40.966) मिजोरम (४०४५४) पनिना (४५४) और महाराष्ट (42400) 
> सर्वाधिक जनसंख्या वाळे चार शहर (पटो कग Aapa, कोलकाता, दिल्‍्ही और चेता । 


4 


क्क. | 


£ ir 17 
>= सवसे कम नगरीय जनसंख्या वाळा राज्य हिमाचल प्रदेश (98%) है। 
(द्यामीण जनसंख्या 91-20%) 
>= सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला केन्दरशासित प्रदेश दिल्ली (9927) । 
>> जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। 
>= जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा फेद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 
>> सबसे अधिक जनसंख्या वाला केन्हशासित प्रदेश दिल्‍ली (1,38,50,507) है। 
>> सबसे अधिक छिंगानुपात वाला केन्द्रशासित प्रदेश बुरी (1001) है। 
>> सबसे अधिक साक्षरता वाळा केन्द्रशासित प्रदेश छप (56705) है। 
> सबसे कम साक्षरता वाला केन्द्रआसित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली (5761) है। 
>> सबसे अधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाळा केन्त्रशासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली (9294) 
एवं अंडमान निकोबार द्वीप-समृह (43) है। 
34. भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ 


परियोजना का नान चरी लाभान्वित राज्य 

1. was नांग परियोजना” सत्तऊज नदी. पंजाब, हरियाणा, हि० प्र०, राजस्थान 
2. च्यास परियोजना व्यास नदी... राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, o He 
3. दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी झारखंड, पश्चिम वंगाळ 

4. हीराकुड ate परियोजना “ महानदी उड़ीसा 
5. wee परियोजना च्च नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश 

; gran नदी आन्त प्रदेश तया कर्नाटक 

7. भयूराक्षी परियोजना अयूराक्षी नदी... पश्चिम यंगाल 

&. नागार्जुन सागर परियोजना “ कृष्णा नदी. आन प्रदेश 

9. कोसी परियोजना कोसी नदी. विहार तया नेपाल 


10. गण्डक नदी परियोजना गण्डक नदी विषार, नेपाळ 
॥1. फरक्का परियोजना ८ गंगा, भागीरथी पश्चिम वंगाळ 


12. काकड़ापारा परियोजना” ता्ती नदी गुजरात 
तवा नदी मध्य प्रदेश 


नागपुर शक्तिगृह ' परियोजना “ कोराडी नदी महाराष्ट्र _ 
Fe न सा परियोजना!” तळ सवी. reas, पंजाब तया हरियाणा 


4. उकाई परियोजना «८ तात नदी p 


17. airmen परियोजना ७” गोदावरी नदी कर्नाटक 
18. माठप्रभा परियोजना माह्प्रभा नदी = 

19. महानदी डेल्टा परियोजना महानदी उष n 

20. रिहन्द योजना pad उत्तर प्रदेश 

aan Spee नवी. प० वंगाठ तथा झारखंड 


22. दुर्गा बैराज परियोजना pn 


परियोजना“ भागीरथी नदी उत्तराखंड 
aid उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 


४ कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र 
नट उत्तर अदेश 


w हसे सामान्य ज्ञान 


परियोजना का नाम जही 
28. ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी 
29. घाटय़भा परियोजना बाटप्रभा नदी 
30. भीमा परियोजना ^ एना नदी 
आ. भद्रा परियोजना भद्रा नदी 


32. जायकावाडी परियोजना४ गोदावरी नदी 
33. रंजीत सागर बॉथ परियोजना ४“ रावी नदी 
34. हिडकळ परियोजना ~^ ures नदी 
35. सतळज परियोजना ४ चिनाब नदी 
36. नाथपा झाकरी परियोजना / सतळज नदी 


37. पनामा परियोजना ट पनामा नदी 
38. कोळ डेम परियोजना ““ सतळज नदी 
39. कांगसावती परियोजना कांगसावती 
30. पराभ्विकुळ्म अखियार प०/ 8 छोटी नदियाँ 
आ. मुचकुण्ड परियोजना- मुचकुण्द नदी 
42. fren परियोजना fron नदी 
43. शारदा परियोजना शारदा, गोमती 
44. पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी 

45. बागी परियोजना बारकी नदी 


46. हंसदेव बंगो परियोजना हसदेव नदी 
47. दण्डकारण्य परियोजना __ 

48. शरावती परियोजना शगवती नदी 
49. पचेत बौध ८7 दामोदर नदी 


50. गंगा सागर परियोजना » चक्कल नदी 
51. बाणसागर परियोजना ५“ सोन 

52. नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा 

53. राणा प्रताप सागर परियो जन ees 

54. जवाहर सागर परियोजन्फट चग्बळ 

55. सरहिन्द नहर परियोजना“. सतरज नदी 
56. तुल्युछ परियोजना, झेलम 

57. दुळहस्ती परियोजना चिनाब नदी 
58. तिकैया परियोजना “ 

59. सरदार सरोवर परियोजना »” नर्मदा नदी 


भात रज्य 
कर्नाटक 

कर्नाटक 

महाराष्ट्र 

कर्नाटक 

महाराष्ट्र 

पंजाब 

कर्नाटक 

जन्म कश्मीर 

हिमाचल प्रदेश 

गुजरात 

हिमाचल प्रदेश 

पश्चिम बंगाल 

तमिलनाडु एवं केरल 7 
उड़ीसा तथा आन्धर प्रदेश-- 
महाराष्ट्र 

उत्तर प्रदेश 

महाराष्ट्र 

मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश 

उड़ीसा, मध्य प्रदेश तता 
कर्नाटक 

झारखंड, पं० वंगाळ 
अध्य प्रदेश 

बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश-- 
मध्य प्रदेश तथा गुजरात > 

राजस्थान 

राजस्थान 

हरियाणा 

जब्मू कश्मीर 

जग्पू कश्मीर 

झारखंड 


गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तथा TT 


15. नदियों के किनारे बे प्रमुख नगर 


जिणे कक 
wpm नदी. अयोध्या 


जिगर ata 


mi 
आगरा ॥ 
mma अलकनंदा o a e चूसी नदी 


| 


फिरोजपुर सतळज नदी |ुवाहाठी 


गंगा, यमुना |डखनऊ | षु यमुना नदी 
वयुना नदी e ss (जमशेदपुर  स्वणीखा नदी 


|अहमदाबाद साबरमती मरी 


wep नदी [पंढरपुर भीमा नदी 


is | 


पेन os 
- = baad ma 
हार गंगा नदी जिवहपुर नर्ण वी far bania 
ier iad च्व नदी |ओरछा बेतवा नदी. 
st ore esd meri |उज्चैल fam सी 
ae बाद माइल नबी |नातिक गोदावरी | वाराणसी गगा नदी 
गानो yor महानदी afar सलळज नदी 


ताप्ठी नदी 


टना 
नगर झव नदी ime 
w 

aiia 


feo अदेश 


कावेरी नदी |विजयवाडा कृष्णा नदी 


16. भारत के aiia नमर 


ऊँचाई 


2206 मी० 


agri जत्पू-कश्पीर 2651 सील 
शिमला 


3 

5, दार्जिलिंग प० TT 
7 Smm उत्तराषाष्ड 
9. संखूर्गी उत्तराखण्ड 
वा. मुकोरचर reer 
13. कसौठी हिट प्रदेश 
15. गंगटोक सिक्किम 
17 रानीखेत उत्तराखण्ड 
19. पिरिक go ae 
21, कोटलिम तमिलनाडु 
aoma STE 
25. सोलन हि० प्रदेश 
27 येषकाई तामिळनाडु 
39 mit ge बंगाल 
आ. कुल्लू घारी हि प्रदेश 
33, tort महाराष्ट्र 
mimi or प्रदेश 
37. केमानगुही कनाटक 
ऊ मंडी. हि० प्रदेश 
आ. उंडा महाराष्ट्र 


जाग हेली नेशनल पार्क था | 


> देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय 


> भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान EY 
७ और यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत है। 


Raye 
Amn Geet) arto 
2 दाल्या यन्य जीव आभ० 


Aenima जीव अप झारखंड WE 


2134 मी 
2118 बीए 
2005 मी 
174 चीट 
1890 te 
1850 मीर. 
1829 मोळ 
1800 मी 
1676 मीठ 
1646 मीठ 
1396 मीर 
1439 मीट 
1250 पीठ 
1250 पीट 
1219 मी० 
1087 ato 
gate 
709 ae 


उद्यान (11) सॅ 


झारखंड 
झारखंड 


|_ skier शज ऊँचाई 
2 ऊँची neng 2296 the 
| 4. ia paaie 2195 भी 
| 6. कोडाईकनाल तमिलनाडु... 21336 
| इल्हीजी Peo प्रवेश 2055 मी० 


| 10. weir seer 1981 भो 
| ३. जनाला amme 1938 मी 


34 कुनर नाडु. 1859 घी७ 
16. ei ति० देश 1629 गोण 
18: गोची आरण Co 
20, औनग तत कम्मे! 176४ मीण 


20: पुवाली र 165052 
24. Bran नेषातय 1496 मी० 
36, नही हिल्स काटक ao 
2+ नाप 1कटमी5 
30, mim ee ras re 


|32. माऊड आबू ema 1219 He 


134 मलार र visite, 
36. सपूताग oN लील 
sa परिबार रछ शमी” 
horam महाराष्ट 629 मौ 


उत्प जीर अ्यारण्य ! रीय उद्याने 
'कार्बेट राष्ट्रीय पार्क (उत्तराखण्ड) हैं। इसका पुतना 


anèn में हैं। इसे टाइगर स्टेट भी wee कै! 


spe के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस 


eq बनी प्राणी 


Tre, किरण, सेंडुआ,, सांभर; जंगली सुअर | 
जयी. तेंदुआ. हिरण, 


जा, नंगली सुअर 
नुजा, शीतळ सांभर, जंगली खुसर। 
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ग्म उघान/अभयारण्द 
4. कैपूर वन्य जीव amo 
5. गिर राष्ट्रीय उद्यान 
6, नह रोबर अभ० 
7. कार्बेट राष्ट्रीय उचान 


8, guar राष्ट्रीय उद्यान 
9. TEN अभ० 

10. आदीपुर राष्ट्रीय sur 
11. भ्रा अप 

12: सोमेश्‍वर अभ 

13, drm अभ 

14. पाखाल वन्य जीव अभ 
15. कावला यत्य जीव अपर 
36. Tea उद्यान 
17, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 
18. चाना पक्षी विहार 


19. रणधीर अभ 


20. कुंषळ्यढ़ अच० 

श. पेंच राष्ट्रीय चान 
22. लेश अभयारण्य 
23. treet रा० उद्यान 
24. अबोहर smo 

25, चिल्का orao 

26. सिच्छीपाठ अभ5 

27. वेदान्तगछ अघ» 
२७. इंदिरा गाँधी one 


29. युदुबाई अप 
30. दामा आभर 


31. पेरियार अभयारण्य 
32. पराम्धिक्लम अप 


33. कान्हा किसी राळउद्यान 
34. पंचमढ़ी अभ० 


35. जाचिगम राष्ट्रीय sary 


aie ore ort 


बिहार 
गुजरात्त 
गुजरात 
उत्तराखण्ड 


Bere 
उठ te 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कनाटक 
कर्नाटक 
mono 
aono 
असम 

उस्म 

राजस्थान 


राजस्थान 


राजस्थान 
सहासष्ट 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
पंजाब 
उड़ीसा 
afar 


क कान्ह चर्र 

बाघ, treme, घडयाळ, सांभर, तेंदुजा। 

जेर; सांभर, तेंदुआ, जंगळी सुअर | 

जलपक्षी | 

सी, बाप, चीता, हिरण; भालू 'नीळ गाय, सांध 
जंगली सुअर। y 
बाध, सांभर, नीलनाय, तेंदुआ, हिरण। 

sg, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर | 

हाथी, agen, हिरण, चीत, सांभर। 

भाल, हाथी, सांभर, सैंदुआ, हिरण। 

जंगळी कुत्ता, हिरण, तेंदुञा, सांभर | 

तेंदुजा, चीतळ, काळा हिरण, चौसिंगा एवं पक्षी | 
तेंदुआ, सांभर, भाळू, जंगली सुअर | 

तेंदुआ, सांभर, भाठू, जंगछी gary, des | 

BN, भाळ एक सोंगवालागैदा, गूर, हिरण 1 

एक सींग चाजा fist, जंगली सुअर, tar 

सांभर, काळा हिरण, जंगली सुअर, पुर्या, fee 
और माइवेरियन क्रेन। 

दाच, शेर. 
siz! 
Fong, सांभर, भालू, जंगली चुअर। 

Faen, सांभर, चौसिंगा, जंगली युअर, chew 
gen, सांभर, चौतिषा, जंगी gare, चीतठ, पक्षी! 
कए, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली apare | 
जंगळी gor, हिरण, नीलगाय, काऊ हंस, कथूतर। 
केन, जरूकौबा, येछीवन, अवासी पक्षी | 


खची, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ | 
जलीय पक्षी | 


तेंदुआ, sere, भाक, नीलगाय, 


Sth, बाघ, vies, Ager, सांभर, रोषठ, भाळ 
ad SRI z 
हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते। 
कोबरा, बिल्ली, फीजेंट। 
eek, तेंदुआ, सांभर, हिरण भाळ, sare, जगी 
I 
हाथी, सांभर, fra, जंगली हिरण, 
tam) 3 es 
= pal तेंबुञा, सांभर, वारसि | 

तैंदुजा, सांभर. re 
जकर सभि stemme, चीत, हिरण: 


राष्ट्रीय उद्यान/भभयारण्य राज्य 
36. किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान जन्मः 


37. बांघवगद राष्ट्रीय उघान म० प्रश 


38. नागरहोछ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक 


39. पखुई बन्य जीव अर्भ 


0 कक फर ण काण्व न: । 
| 
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age te प्राणी. : 

काळा हिरण, जंगली याक, तिब्बती-गधा, पहाडी 

कश्मीर लेंदुजा। 

आ, gan, wim, भाइ औीड्गाय; दए, 

तीतर। 

हाथी, तेंदुआ, सांभर, भाङ्‌, चकोर, तीतर । 

अरु प्रदेश हाथी, हिरण, अजगर, सांभर 


40. सुलतानपुर झील अभ हरियाणा. विभिन्‍न जळ पक्षी। 


41. रोहिळा राष्ट्रीय उद्यान 


हिमाचल प्र० कसतरी हिरण, भूर arg, पहाड़ी मुर्गा, पहाडी तेंदुआ। 


42. सुनदरवन राष्ट्रीय उधान प० बंगाळ वाथ, हिरण, मगरमच्छ | 
43. भगवान महावीर उघान गोवा हिरण, चूहा, साही, सांभर | 


44. नोंगरवाइळेम अभ 


मेघाळय हाथी, चाध, हिरण, सांभर, भाळू। 


45. कीबुल ञामजाओ रा० उद्यान मणिपुर हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जळ पक्षिया । 
जोड : शीतकाल में भारत में साइवेरियाई सारसा केपत्मदेव घना पली विहार (तजस्वान) में आय 
दिखाई पड़ते हैं। 
18. भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम 
भौगोलिक उपनाष m peraman = 
ईश्वर का निवासस्थान प्रयाग त्योहारों का नगर मुहे 
पाँच नदियों की भूमि. पंजाब स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर 
सात टापुओं का नगर g महलों का शहर कोलकाता 
चुनकरों का शहर पानीपत जवाबों का शहर छखनऊ 
अंतरिक्ष का शहर imi इस्पात नगरी जमशेदपुर 
डायमंड हार्बर कोलकाता  पर्वतो की रानी मयूरी | 
इळेकट्रॉनिक नगर बंगछीर Heat का नगर नई दिली 
भारत का प्रवेश-द्वार मुम्बई अरब सागर की रानी कोच्चि 
पूर्व का वेनिस कोच्चि भारत का स्विद्जर्ैण्ड कश्मीर 
आरत का ramet जमशेदपुर पूर्व का स्कॉटलेण्ड मेषाउय 
भारत का भैनचेस्टर उत्तर भारत का गैनचेस्टर कानपुर 
मालो का बगीचा अंदिरों एबं घाटों का नगर वाराणसी 
गुलाबी नगर धान की ड्या छत्तीसगढ़ 
अलीने ऑफ डेकन भारत का पेरिश जयपुर 
mn दुई wmm fare 
झीळों का नगर श्रीनगर बगीचों का शहर ayer J 
atari का स्वर्ग सिक्किम पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर 
हाडी की मल्लिका नेतरहाट पाहों की नगरी डुंगरपुर 
भारत का डेट्राइट पीयमपुर भारत का उद्यान बंगलौर 
पूर्व का पेरिस जयपुर भारत का चोस्टन अहमदाबाद 
साल्ट सिटी गुजरात गोल्डन सिटी अमृतसर 
सोया प्रदेश मध्य प्रदेश सूती wed की राजधानी मुष्यई 


शी डी य ae es | 


ओग sare र 


अशय का देश कर्नाटक 
सर्वाधिक प्रदुंषत नदौ सावरमती 
दक्षिण भारत की गंगा. कावेरी 


काली नदी शारदा 
च माउण्टेन नोलगिरि 
पहाडिया 
एशिया की अण्डं की लोकी आत प्रदेश 
राजस्थान का हदय अजमेर 
सुगमा नगरी बरेली 
खुशबुओं का जहर act 
काशी की बहन गाजीपुर 
eh नगर देहरादून 


रोजस्थान का शिमछा माउण्ट आणू 
सुपर ्रमागित चगर.. चेन्नई 
कनटिक का रल मैसूर 


19. भारतीय रज्य एज केन्सशासित प्रदेशों को शजयानी 


ah 
= 
दिसपुर 
भुवनेश्‍वर 
ante 
भाचीनगर 
चेन्नई 
कोहिमा 
चण्डकर 
भोपाल 
किलग 
शिका 
आइजी 
पणजी 
27. छतीसगढ़ रायपुर 
Samiaa प्रदेश 
उ. पिली नाई दिल 
२. लक्षद्वीप कवारी 
3. दमण और दीव दमण 
4. अण्डयान एवं 

लिकोषार द्रीप-ससूक edet 


ites उपनाष m 
पितर नवी. गंगा 
बिहार का शोक कोली 
कृद्ध संगा गोदावरी 
पश्‍चिम zee का शोक दामोदर. 
AEE की दादी roe) 
apa नगर fem fern 
साजा नगी अलीगढ़ 
ग्ग रागो फा चीसहा कानपुर 
केठा नगरी आगरा 
भारत का रॉब कोलकाता 
उन नगर देहरादून 
खर्व नगरी जोधपुर 
राजस्थान का गौरव feos 
stam नगरी चनबाद' 
m went 
2 voma कोळकाता 
|. जञा पदेश हैदराबाद, 
K उत्तर प्रदेश 
ee 
10. mante ae 
12. Byer गरा 
14. पंजाब wig 
16, मणिपुर इन्कार 
18. महाराष्ट्र ae 
20. आाजस्यान yr 
22. सिक्कित ara 
24. mma fem 
|. serres दून 
(28. झारखंड tr 
5 चण्झीगढ़ eine 
6. m ma 
7. राद चनगर हवेली. arene 
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20. भारतीय जनजातियाँ 
भीळ, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। 
गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहीठी आदि | 
बक्‍्करवाल, गही, लद्वाखी, गुज्जर आदि | 
कादर, उराली, मोपला, इरूका, पनियान आदि | 
भील, ठमबाडी, बंजारा, गोंड, अवूज्मारिया, मुरिया, विशनहार्न, गोंड खेरवार 
असुर, वेगा, कोल, मुण्डा आदि। 
बारकी, बंजारा, कोळी, चितपावन, गोंड, अदुण्फामडिया ante | 
कुकी, पैरी या पैठी, नागा, अगामी आदि । 
गारो, खासी, जयन्तिया, भिकिर आदि। 
खर, पायो, मीजो, चकमा, ळुशाई, कुकी आदि। 
जागा, नवुई नागा, अंगामी, मिकिर आदि। 
जुआंग, खरिया, sa, संथाळ, हो, कोठ, आराव, चेषू, गोंड, सोंड आदि। 
मीणा, सहारिया, सांसी, गरोसिया, भील. बंजारा. कोळी आदि । 
छेपचा। 
asm, टोडकोटा, कोटा, दोडा (नीळगिरि की मूळ जनजाति)। 
Ram अथवा त्रिपुरी आदि। 
सारू, कोय, मारा, निति, भोट अथवा भोटिया (गढ़वाल और कुसायू क्षेत्र) 
खास (जीनसर बावर क्षेत्र मै) आदि में। 
Sn, भूमिज, संयाल, लेपचा (दार्जिलिंग क्षेत्र में) आदि | 
राक्षा, दिमारा, कोछारी वोझो, अबोर, आवो, भिकिर, नागा, छुसाई आदि! 
चन्चुस, कौढ़स सवारा, गदवा, गोड आदि | 
मोपा, डवला, सुलग, सिश्सी, मिनयोंग, मिरिगेळेंग, अपनी, येजी आदि | 


संथाल, मुंडा, हो, itty, विरहोर, कोरबा, असुर, geen, गोंड, सौरिया, 
भूमिज आदि। 


D 
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> 3309ई० का भारत शासन seems (माले मिनल सुमा); 6) पहली बार मुस्छिन समुवाय के 
शि gerne प्रतिनिधित्व का उपवन्स किया गया। (1) को भारत सचिव एवं गवर्नर 
जनरक्त की कार्यकारिणी परिप में नियुक्ति की गई । (ii) कीय और प्रान्तीय विधान- 
पायो को पहली बार aoe पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव 
देश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला । (७) प्रान्तीय बिधान. परिषियों 
की संख्या में वृद्धि की गयी। 

> 1919 ई« का भारत शातन अधिनियम (aM darahe सुधार); () केळ भे डिसदनात्मक 
विधायिका की स्थापना की गयी--्रथम राज्य परिषद्‌ तथा दुसरी केलीय विधान सभा। 
राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 60 थी; जिसमें 3४ निर्ताश्षित होते भे और उनका 
कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केन्द्रीय विधान सभा के स्रबस्थों की संख्या 145 थी, जिनमें 
104 निर्वाचित amr 41 भनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3यर्षों का था। दोनों सदना 
के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अन्तर या कि यजट पर स्वीकृति प्रदान करने का 
अधिकार निचळे सदन को दा। (9) प्रांतों में Ber शासन प्रणाही का प्रवर्तन किया गया। 
इस योजना के अनुसार प्रान्तीय दिपयों फो दो उपय में बिभाजित किया गया--आरकित 
तथा ॥स्तान्व्ति। आरक्षित विषय àf, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुठिस, 
पॅशन, आपराधिक जातियों (criminal tribes), छापाखाना, समाचारपत्र, सिंचाई, जलमार्ग, 
जान, कारखाना, RET, गैस, ator, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद. मोटर्गाढ़ियाँ, 
छोटे बन्दरगाह और सार्वजनिक सेवाएँ आदि। 

Tamea Freer: (3) शिक्षा, पुस्तकाऊथ, संग्रहालय, स्थानीय स्वाय शासन, चिकित्सा 
सहायता, (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयकारी, उद्योग, dre तथा माप, सार्वजनिक 
ननोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि | (ii) आरक्षित विषय का प्रशासन 
गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद्‌ के माध्यम से करता था; जबकि हस्तान्तरित्त विषय का 
प्रशासन प्रान्तीय विधान मंडळ के भरति उत्तरदायी भारतीय सियो के दारा किया जाता 
था। (iy) ter शासन प्रणाली को 1935 ई० के एकर के डास समाप्त कर दिया गपा | 
(७) भारत तिच फो अधिकार दिया गपा फि पत भारता में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 
कर सकता है। (७३) इस अधिनियम नै भारत में एक लोक a आयोग के गठन का 
आवधान किया। 

= 1935 fo का भारत शासन अधिनियम : 1935 ई० के अधिनियम में 451 घारातूँ और 15 
परिक्षिप्ट थे। इस aef की gee चिशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 
6) अखिल भारतीय संप : यह संघ 11 ब्रिटिश श्रान्तों, 6 चीफ कमीशनर के क्षेत्रों और उन 
देशी रिवास्ततों से निळ बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिठित हों। प्रान्तों के लिए 
संघ में सब्मिछित होना अनिवार्य था, किन्तु देशी रियामतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी 
Peart राच सें सम्पहित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संघंधी घोषणा-पत्त जारी 
करने का अवसर ही वहीं आया। 
00 ष स्वायत्तता: इस अधिनियम के द्वारा शतो में Be शासन व्यवस्था का अन्त कर 
उले एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया | 
हा केळ में hee शासन की स्थापना सुळ संपीय विषयों (geen, वैरेशिक संबंध, धार्मिक 
मामे) को गयर जनरल के हाथो म सुरक्षित रखा गवा। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था 
के लिए गवर्नर-जनर को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडळ की व्यवस्था की गयी, 
जो मंत्रिमंडल ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी धा | 
(७) संपोध माल की व्यवस्था + इसवन असिकार-शोप मातो तथा रिफासतों तेक वितृत, 
या। इ न्यायाळ्य गें एक मुख्य न्यायासौश तथा दो अन्य न्याथार्थाशों की व्यवस्था की 
गयी | न्यायाक्तय से खंबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी व्हौसिठ (छदन) को प्राप्त थी। 
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अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अचि 
मंडळ और संघीय व्यवस्थापिका--इसमें किली 


न पट : संघीय: 
Dey नक पि का वावि निर्वाधन पति को जारी रखा ng 
सो को तार आर भारतीयों भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों Fy 
के किया गया! 
(ह इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। = 
(इसके डारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया | अदन को इंग्लैंड के औषनि्ोशिक 
प क अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामि कर छिया गया! 
1947 इंट का भातो स्ता अधिनियम: ब्रिटिश ससद में 4 जुलाई, 1947 ई० को reia 
स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई, 1947 ई० को स्वीकृत हो गया। 
इस अधिनियम में 20 धाराएँ थी । इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं-- 
() दो अधिराज्यों की स्थापना : 15 अगस्त, 1947 ई० को भारत एवं पाकिस्तान नागड 
दो अधिराज्य बना दिए जाएँगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का 
उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यो की संविधान सभा को सौंपी जाएगी । (1) भारत एवं पाकिस्तान 
दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल 
सलाह से की जाएगी। (ii) संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना--उच 
तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधान मडल के रूप 
में कार्य करती रहेंगी। (iv) भारत-मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएँगे। (v) 1935 fo के 
भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जबतक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाका 
तैयार नहीं किया जाता है; तबतक उस समय 1935 ई० के भारतीय शासन अधिनियम दाण 
ही शासन होगा। (vi) देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अन्त कर दिवा गया! 
उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संधो 
का निश्‍चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी । 

2. भारतीय संविधान सभा 
कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली 
संविधान सभा का गठन जुझाई, 1946 ई० में किया गया। 
संविधान सभा के सदस्यों की कुछ संख्या 389 निश्चित की गयी थी, जिनमें 292 ब्रिटिश 
मो के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमीश्‍नर केर के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि | 
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सपा मैं ब्रिटिश रातं के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन खात्प्रदायिक आधार पर 
था गया--213 सामान्य, 79 मुसकमान तथा 4 सिक्ख । 
विधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। 


fear, 1946 ई० को 
रधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर, 1946 ई० को जवाहर लाठ नेहरू डारा पेश किए 
गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ; 
22 जनवरी, 1947 Go को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान 
माण हेतु अनेक समितियाँ नियुक्त कीं। इनमें प्रमुख थी--वार्ता समिति, संघ संविधान 
समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। 
> बी० एन० राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 
संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, 1947 ई० को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का 
गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ० भीमराव अष्बेदकर को चुना गया। 
प्रू समिति के सदस्यों की संख्या सात थी, जो इस प्रकार है-- 1. डॉ० भीमरात अन्वेदकर 
(अध्यक्ष) 2. एन० गोपाल स्वामी आयंगर 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 4. कनैयालाल 
मणिकराळ मुन्शी $. सैय्यद मोहम्मद सादुल्छा 6. एन० माधव राव (बी७ एल बितर के 
स्थान पर)7. डी० पी० खेतान (1948 ई० में इनकी ga के आद Ào Fo कृष्णयाचारी को 
सदस्य बनाया गया)। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन प० बंगाल से हआ या | 
> 3 जून, 1947 ई० की योजना के अनुसार देश का बैंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान 
सभा की कुछ सदस्य सख्या 324 नियत की गयी, जिसमें 235 स्थान पान्त के लिए और 89 
स्थान देशी राज्यों के लिए ये ॥ 
> देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 1947 ई० को किया गया 
और 31 femma 1947 ई० को संविधान सभा के सदस्यों की कुछ सख्या 2७० थी, जिसमें 
तीय सदस्यं की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। 
> गाळप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विम करने के बाद 21 फरवरी, 1948 Éo 
को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट वेश की। 
= संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवस्वर से 9 नव्वर, 1948 ई० तक चला। 
संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवम्बर, 1948 ई को प्रारम्भ हुआ, जो 17 अक्टूबर, 1949 


ई तक चका संविधान सभा. विधान सभाकी ५ 
जे संविधान का तीसरा वासन 14... विधान सभा की प्रमुख Peat एवं उनके अध्यक्ष 


were, 1949 ई० को प्रारंभ हुआ 1. संचाउनसमिति.. डॉ० राजेल् प्रसाद 
जो 26 नवषर, 1949 इं० तक चला 2. संघ संविधान समिति प० जवाहर लाल नेहरू 
और संविधान सभा द्वारा सविधान 3. प्रांतीय सविधान समिति सरदार बल्छभ भाई पटेल 


EEE) 


को पारित कर दिया गया। इस 4. प्रारूप समिति डॉ० भीमराव अन्ये 
ति ० भीमराव अन्बेडकर 
be ककन सभा के 284 सदस्य 5 संघ शक्तिसमिति प० जवाहर लाळ नेहरू 


Y 


प र की ate tgs रई, 11 महीना और 18 दिन छगे। संविधान के प्रारूप 
4 दिन बहस हुई | संविधान निर्माण कार्य े कुल बिलाकर 6396:729 wo व्यय है।* 
दन को जब 26 नवषवर, 1949 ई० को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब 
जाए कुळ २2 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूधियाँ थीं वर्तमान सभय में संविधान में 22 
अग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुयूचियाँ ह। 

द एता हमारी आसन व्यव्था, विकार स्टेट कटुक पब्लिशिंग कार्प शन लि० 
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bi कॅविनेट मिशन (1945 ई०) के प्रस्ताव 
ns nfen अन्तिम tires 


अर्थात्‌ 5, 6.27, 8. 9.60. मले mck 
Ser 380 3883911292, जवाहर लाल नेहरू... कार्यकारी: oe 
ता 393. किक उपाध्यक्ष, विदेशी मो 
1949 ई० को ही प्रवर्तित कर दिया तथा Tees 
पया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26, बल्छभ भाई पठे गृह, सूचना तया! 
जनवरी, 1950 ई० को छागू किया y बलदेव सिंह रक्षा 

गया। 4. जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति 


सभा की अंतिम वैठक 24 5. सी० राजगोपालाचारी शिक्षा 


> संविधान 
जनवरी, 1950० को दुई और उसी & सी०एच० भाभा कार्य, खान एवं ध 
दिन संविधान सभा के दवारा डॉ 57 राजेन्द्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि 
राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम 8. आसफ अली रेलवे 


राष्ट्रपति चुना गया। 9. जगजीवन राम श्रम 
= कैविनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 
क्रिप्स, ह वेधिक लारेंस तथा ए० 10. लियाकत अळी खाँ वित्त 
ato एलेगेणडर थे। 1. आई० आई० चुन्दरीगर वाणिज्य 
नोट: 26 जुलाई, 1947 को गवर्नर जनरछ 12. अब्दुळ रब नशतर संचार 
जे पाकिस्तान के लिए एयक संविधान 13. जोगेन्द्र नाथ मंडल विधि 
सभा की स्थापना की घोषणा की। 14. गजान्तर अली खॉ स्वास्थ्य 


. a भारतीय संविधान की उद्देशिका अववा प्रस्तावना 
नोह दारां प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान ई 
उद्देशिका में शाभिळ कर छिया गया। संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा यथा संगो 
यह उद्देशिका निम्न प्रकार है-- हि 
“हम भारत के लोग; भारत को एक सम्पूर्ण रुत्व सम्पन, समाजवादी, पधि 
ear, गणराज्य बनाने के छिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 
सामाजिक; आर्थिक और राजनीतिक न्याय; 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; 
“ति और अवसर की समता 
आप्त करने के लिए तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता और arere सुनिश्चित करनेवाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 
इ कल्य होकर अपनी इस संविधान सभा मैं आज तारीख 26 नवंबर, 294% ८ 
की सन्वत्‌ दो हजार छह विक्रमी) को एतद बारा इल तर 
५ अधिनियमित और आत्तार्पित करते हैं ।” 
प्रस्तावना की मुख्य बातें : 
> संविधान न्न 
SA लयन को णन की खुजी कहा जाता #1 


के खोग' ही हैं। 
> प्रस्तावना में लिखित शब्द ene आह 
UET भारत के छोग -..... इस संविधान को” 
अधिनियमित और आत्मार्पित करते ह” भारतीय गों की चचचा का उद्य कणे 


भारतीय संविधान 


> dems यूनियन घाद (1950) सें सर्वोच्च 
Se सि हो, यह een ता न्यायालय Pe दिया कि जही संविधान की 
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"> 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के "समाजवादी, 'पंथनिरपेक्ष' 
"रट की आखण्डता' शब्द जोड़े गए। ण से हु स 


4. भारतीय संबिधान के विदेशी सोत 
> भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संचिघान मे सहायता छी गयी ह... 

1. संयुक्त राज्य अमेरिका: मौठिक अधिकार, न्यायिक पुनरावछोकन, संविधान की वाच्यता, 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपरत, 
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं चिलीय आपात | 

ॐ तरेन: संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विचि निर्माण प्रक्रिया | 

3. srs नीति निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडक की व्यवस्था, राष्ट्रपति 
डरा राज्य सभा में साहित्य, करा, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र मे यात्रा 
व्यक्तियों का पनोनयन। 

4. आदिय : प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केक एवं राज्य के बीच 
संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विज्ेषाधिकार। 

5. जर्मनी: आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। 

6. कना : संघात्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियो केळ के पास, राज्यपाल कौ नियुक्ति 
विषयक प्रक्रिया। 

7. दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। 

&. रूल: मौलिक कर्तव्यों का प्रायधान। 

9. जापान: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया | 

जोट : भारती संविधान के अनेक देशी और विदेशी सोत हैं, ेकिन भारतीय संविधान पर 
सबसे अधिक प्रभाव 'भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का ÈN भारतीय संविधान के 
395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, जो 1935० के अधिनियम से या तो 
शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। 
5. भारतीय संविधान की अनुसूची 
> प्रथम अनुसूची; इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघ शासित (सात) DÑ 
उल्लेख 
were vireo aber का बिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वर्जा दिया गया है। 
= दिलीय अनुसूची: इसमे भारतीय राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (षपति, 
डोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य तभा के सभापति एवं उपलभाषति, 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद्‌ के सभापति एवं उपसभाषाति, उच्चतम न्यायालय 
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नरक महालेखा परीक्षक आदि) को 
आप्त होने वाळे चेतन, भत्ते और पेंशन आदि का seer किया गया है। 
l> a अतुसूची : इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं 
उच्च न्यायालय के न्वायायीशों ) डार पद-ग्रहण के समय ही जाने वाली शपथ का उल्लेख E 


qe सामान्य घान 


> चोची sae : इसमें भिल रों तथा er a वी ज्य समा में न 
विवरण गया है। 
पब अजुसूली : इसमें विन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित्त जगजाति के रान 
eh 4 
Faso के बारे a उल्लेख है। snes 
> Ga mgh इसमे असम. मेघाळय, त्रिपुरा और Proto राज्यों के जनजाति ag 
प्रशासन फे बारे सें प्रावधान है। s 
>> सात अनुसूची : सने केक एवं राज्यों के चीच शक्तियों के डम के चार fey 
है। इसके अन्तर्गत तोन ate हैं--संप सूची, एज्य तूची एवं समवर्ती खुधी। "ग 
6) संप सुची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। 
लागू होने के समय इसमें 97 विषय वे; वतमान समय में इसम ५४ विषय है। 
ग्य सूची: इथ सूची भे दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती ह। र | 
से संबंधित होने पर केळ सरकार भी कालून वना सकती है। संविधान के स्मगू होते के 
समय इसके अन्तर्गण 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमे 62 विषय हि। 
ह) समवर्ती सूची : इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केळ एवं राज्य दोनो सरकारें छाल 
वना सकती हैं। परन्तु कानून के विषय समान होने पर कम सरकार द्रास बनावा गई 
, कातून ही मान्य होता हे । राज्य सरकार ह्वा बनाया गया कानून के सरकार के कलर 
बनाने के साध ही समाप्त हो जाता ैं। संविधान के लागू होने के समथ सवी पर्वे 
47 लिघय से वर्तमान अमत में इसमें 52 विषय ह | 
नोट: समवर्ती शूची का आपात army ace राज्य के संय में उती है। 
> me अनुसूची : इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्डेख किया गया है | भूछ रूप ते आल 
अनुसुची में 14 भाषाएँ थीं, 1967० गे सिंधी को और 1७४2० में कोकणी, argi श 
ai को आठवी अनुसूची में शापि किया गया। 2004 ई० में मैडिली, साठी, संश 
एवं छोड़ो को आठवीं अनुमूची में शामिळ किया गवा। | 
= ष अजुसूली ; संघिधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 ढे मा 
ओ गड । इसके अन्तर्गत राज्य डाग समालि के अधिग्रहण की विधियों का डत्लेख जिव 
गा है। इस अनुसूची मे स्मिता थियो को न्यायालय में चुनीती नां दी जा सकती है 
aiam में इस अनुसूची में 284 जखिनिषन हैं। 
जोड: अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की नौवी उतरसूची में सब्मित्रित aT की चा || 
बीका कही कौ जा सकती / 11 Te, 2007 के aiara पीठ के एक निर्णय आग ग | 
स्थापित किया गया है कि AAT अनुसू्बी गे तम्मलित Rat भी कावून को इग आशा S 
खुनीली शी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंधन काता हैं तथा S | 


नादच इन कालों की when कर सकता $I ae 

>= दसबी अनुसूची : यह संयिथान नें 52वें संशोधन, 7985 के डारा जोडी गई EIT 
दक वदळ से संबंधित ्राबधानों का उल्लेख है। g 

Smelt अनुसूची :यह अनुसूची संविधान में 7उवे संवैधानिक संशोधन (1997)पफे T 
गवी है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के जिए 29 विषय प्रदान RT 

> g et Se अनुखूची संविधान में 74वें संवैधानिक 
जोडी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन = 
18 Frey प्रधान किए गण है। | 

लॉन १. देशी स्थासलों का भारत में बिलय 

= Fk nee ज क khan hial भाई पटेल के 
रिवासती मंत्रालय बनाया गया। > 

= जुनागढ रियासत को जनमल संग्रह के आधार पर, हैहरालात की रियासत 
कराई के माध्यम से और जन्दू-खरमीर रियासत को freee पर मसा 
भारत में सिछापा ee | 


Yy 


आरतीय संविधान अक 


2. संघ और उसका राज्य-सेव 
भारत राज्यों का संघ है, जिसमे समति 28 राज्य और 7 केळ. शासित प्रदेश । 
च i u D भारत अर्थात्‌ इंडिया राज्यों का संघ होगा। (7) राज्य और उनके 
सन्य जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। (8) भारत के राम्यक्षेत्र मे अर्जित 
किए गए अन्य राज्य बोन समाविष्ट होगे । 
ae भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बन्यो और शर्तों पर 
सं में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की आकि रान की गयी 
अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्लपान राज्यों को के तो से परिल 
ख न का र्म राज्य के श्रं, सीमाओं या तों चे परिय 


७. राज्यों का pice 
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है पा नहीं, इसकी जाच के किए संविधान 
सभा के अध्यक्ष राजेन्ह sare ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आचाय न्यायाधीश 
एत केट धर की अध्यक्षाता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। उस आयोग 
ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गटत का विशेध किया और प्रशासनिक सुविधा के 
आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। 
धर आयोग के निर्णयं की परीक्षा करने लिए etn कार्ष निति ने अपने जयपुर अधिवेशन 
यें जवाहर are नेहरू, वल्लभ भाई vèa और पाणि सीतारमैव्या की एक सनिति का गठन 
किया। इस भमिति ने भधायी आधार पर राज्यों के पुनर्गटन की माग. को खारिज कर दिया | 
नेहरू, पटेल एस सीतारवैव्यां (to बी पी० समिति) aia की रिपोर्ट के बाद महास 
राज्य के तैल्यू-साचियों ने पोटी शी ee के नेतृत्व से rater मारं हुआ। 
56 दिन के आमरण अनशन क बाद 15 दिसम्बर, 1952 fo को मुली पुणे गची। 
रागुल्ट- की मृत्यु ळे बाद प्रचानमंत्री नेहरू ने तेलगू भांधियों के लिए पृथक जन्य प्रदेश के 
गहन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर, 1953 ई० को आन प्रदेश राज्य का गठन हो गया। 
यंक राज्य सवत्र भारत में आषा के आधार पर गठित होने चाहा पहला शत्य धा। उस 
तसच orrori की राजधानी ae थी। है 
राज्य griza आयोग के अध्य फल अली थे; इसके अन्य 
और सरदार केळ एम० पशिक्कर वे! 
राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई, 1956 ई० में घाल कियो गया। इसके ears भारत में 
14 राय mi 6 केद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 
समाज लट को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभा तिया पजय; गाम, चरा 
त क” भारत को सौंप दिया, 26 मई: 1956 ई० को इस संबंध मे संधि पर हस्ताक्षर 
अप ge इत तभी को मिलाकर 'घाडियेरी संघ न्य बेल का गठनकियागया। 
जाए सरकार ने 18 rene, 1961 ई को गोवा, दमण व दीय की मुक्ति के लिए at 
toe की और उन पर पूर्ण अविकार कर लिया) बरवे ters संशोधन 
Fs कार बाई व दो ee परिशिष्ट में विछ करके भारत का ser आग खना 
हिया गया.) sa जराठी एवं गुजराती भियो के बाच र फेकारण रई ण का 
त करके संहाराष्टर एवं गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना की गयी। 
"कारण को विभाजित करके 1 FE, 1963० में ATE को 
अग राज्य बनाया गया। 
अडा सभ्य जाबो विभाजित करके पेजाब (पंजाबी भाषी) एवं हरियाणा 
(हिदी मायी) दो राज्य बला Fe तपा : 
EM 1971 go को हिमाचल प्रदैश को पूर्ण रोजच का दर्जा दिया ter | 
21 जनवरी, ।972ई० भणिषुर, जिपुरा एवं मेथारूय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 


जो वह ठीक समझे 


अस्य do इदवनोथ कूंजरू 


agile सामान्य शान 
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[० में गोवा को 
ठे 20६, ११7४/४ को ज्तीसगक़, 26वीं राज्य, 9 नवम्बर, 200040 उत्तशचंड (५ 
> नरका sram, 2000 ई० को झारखंड 280 राज्य ara” 


उतत) 27वीं राज्य एवं 
समय में भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की ५४ 


> वर्धान 
अनुसूची में शामिल किया गया है। जये राज्यों का गरन ay 
> सीय परिषद: भारत में पाँच क्षेत्रीय परियद्‌ हैं। इनका राज्य ae 


गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय 


मंत्री चा राष्ट्रपति डरा गनोनीत केन्द्रीय संत्री क्षेत्रीय प्रदेश 1953 fe 


परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र 1960) fo 
उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदखते रहते हैं। गुजरात्त 1960 fs 

> भारत में गठित कुछ 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों TOS 198३७ 
के ना इस प्रकार हे हरियाणा 1966 

3, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्र : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश 1971 fe 
जम्यू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ मेघालय 1972s 

एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अणिपुर,्रिपुरा 192 ई 

2. प्य शेत्रोय परिप; उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड चिक wae 


एवं छत्तीसगढ़। सिजोरम, अरुणाचल 
३. पूरी aia परिषद : बिहार, प बंगाल, उड़ीसा, पेज पोज 1967 | 
झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेधाय "९ 
sends, आठणाचल प्रदेश तथा मिजोरम । 
4. fea dra परिषद: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, 
दमण-दीव एवं दादर तथा नागर हवेली संघ रात्र । 
S दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्‌ : amr प्रदेश, केरळ, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुव 


छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 $e 
एवं झारखंड 


संघ राज्य क्षेत्र। 
9. भारतीय संविधान के प्रमुख भाग 
भाग-1:संथ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4. 
अनुच्छेद 5 से 11 
अनुच्छेद 12 से 35 
अनुच्छेद 36 से 51 
अनुच्छेद 51 (क) 
अनुच्छेद 52 से 151 
E अनुच्छेद 153 से 237 
भाग- संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 
wert संय और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 
भाग-14 : संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ अनुच्छेद 308 से 323 
is : निर्वाचन i 
Fe अनुच्छेद 324 से 329 
भाग-18 ; आपात उपबंध लर On E भे 
है अनुच्छेद 352 से 360 


अनुच्छेद 368 


भारतीय संविधान 


10. भारतीय नागरिकता (भाग-2 अनुच्छेद 5 से 11) 
> भारत में एकळ नागरिकता का प्रावधान है। 
> mai अ aion, हैक ई के ore निन मंसे किसी एक आधार पर 
i =e pes Ta em ony होने अर्थात्‌ 26 जनवरी, 1950ई० को या 
विदेशियों , वह जन्म से भारत का नागरिक होगा — 
पका रिक होगा । अपवाद-ाजनविकों 
deren दारा नागरिकता : भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी, 1950 ई० के पश्चात्‌ 
I fo त्‌ 
जन्म हेनेवाळा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके 
माला पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। 
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाहे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने 
का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ई० द्वारा किया गया है। 
3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता : भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भारत 
की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 
पंजीकरण दार नागरिकता: निष्नकषिित वों में आने वाळे छोग पंजीकरण के द्वारा भारत 
की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 
७) चे व्यक्ति पंजीकरण प्रार्थना-पन्न देने की तिथि से छह माह पूर्व से भारत में रह रहे हों । 
Gi) थे भारतीय, अविभाज्य भारत से वाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। 
(क) चे स्रिया, जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। 
(७) भारतीय नागरिकों के नाबालिग aed | 
(४) राष्ट्रमंडळीय देशों के नागरिक, जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर 
रहे हों । आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 
5. भूमि-विस्तार दारा : यदि किसी नए भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस सेतर 
में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता आप्त हो जाती है । 
>= भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 : इस अधिनियम के आधार पर भारतीय 
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं-- 
6) अब भारत में जनमे केवळ उस व्यक्ति ae नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके 
माता-पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 
Gi) जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब 
भारत में कम से कम पाँच वर्षों तक निवास करना होगा। पहळे यह अवधि छह माह थी। 
sity देशीयकरण डारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 
baa be aren में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी | नागरिकता संशोधन 
अधिनियम, 1986 जगण कश्मीर च असम सहित भारत के सभी राज्यों पर छागू होगा। 
> आतो नागरिका का ल्ल: भारतीय सांगरिकता का अन्त नि प्रकार से हों सकता है-- 
6) नागरिकता का परित्याग करने से। 
ह किली अत्य हेग की नागरिकता ware कर हेले पर! 
सत्कार दारा नागरिकता छीनने पर। 
अर. en महक को न यो के स मे त मं बी ले 
निवास करने वाले व्यक्तियों को आधिकार तथा विशेषाधिकार प्रवात करने की शक्ति प्रदान 
की गयी है-- क 
6) यस्थ के अधीन नियोजन को संबंध मैं। 
Gi) न्य में अचल सम्पति के आर्जन के संबंध में| s 
Gii rr में स्थावी रूप से अस जाने के सवथ में / 
(ie). छतिया आयचा इसी मकार की सहायता; जो राज्य सरकार पान के । 
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नोरः 


a 
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1. सोजिक अधिकार 
संयुक्त न्य अमेरिका के संविधान री frat गा ह । 
है सका कह शव के : 


इसका वर्णन संविधान फे भाग-3 में NTE 12 
को भारत का अधिकार पत्र ०००८) का हुए Fe 
है जिका सात भी फ ना 1, मला. था शान | 
piles अधिकार (अनु० 14१ yy 


लिक अधिकारों 2: प्वतंत्रता का अधिकार (कू 
107 29) 


a 


आपात के दौरान (अजुच्छेप 
जताया धीक अन्य 
को स्थगित किया जा सकता र = 
मूळ संविधान में सात मिक अधिकार À, ठेकिन A TN क विरुद्ध आपका 
संविधान संशोयन (7979४०) के डरा सम्पत्ति का अधिकार (अन० 23 से 24) 
[जु 31 एवं 79) को भौतिक अधिकार की थूची 4. धार्मिक स्थतंत्रला का आबा 
सै हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (aye अनागत (orge 25 से 28) 
कानुनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 5. संस्कृति और शिक्षा ag 
जोटः 7931 ई मे कराची अधिवेशन (अव्यक्ष सरदार TÉ अधिकार (अनू० 298 30 

पडेल) में कॉग्रेस ने खोषणा पत्र में बूल अधिकारों की e संवैश्वानिक उपचारो जा 

सांग की। शूल अधिकारों का आलप जवाहरलाल वेहक.. अधिकार (oqe 72) 

नै बना था! 
३. समा या समानता का अधिकार : 

sage 14 : विधि के रपत सता: इसका अर्थ यह हैं कि राज्य रामी व्यक्तियों के किए 
एकसमान कावून खनाएगा सथा उन पर शकसमान लागू करेगा। 

अनुच्छेद 15 गर्म, ares, जाति, डित सा जत्व-स्थाल के आधार चर heme का सिषेध =p 
के मरा धर्म, spear, जाति, हिंग एवं जन्मस्थान आदि के आचार पर नागरिको क प्रति गोवर 
के किसी भी क्षेत्र ने भेदभाव नहीं किया जाएगा। 

अल॒क्छेद 16: लोक नियोतन के विषय 4 अवसर की समता : राज्य के अने चिसा पढ़ फ 
नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विधयों में सभी नागरिकों के किए अवसर की समानता हो| 
अपवाद--अतुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग | 

SÈR 17: अस्पृश्यता का अन्तः anger के उन्मूछन फे लिए; 
किया गया है। 

अनुच्छेद 18 i उपाधियों का अन्ह : सेना था विधा संबंधी सम्मान के मचाए अन्य कोई में 
उपाधि रस्य are प्रदान नहीं की जाएगी। मारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से वित 
राष्ट्रपति को आंक्षा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं बार सकता है। 
2 स्वर्तेचता का आधिकार; 

अनुद 19 : भूक संविधान में सात तरह की स्वतंत्रता का उले Pré 

19 (a) à की स्वतंत्रता । eee 

19 (b) — शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 

19 (cain बनाने की स्वतंत्रता । 

19 (aaa के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वसंत्रता। 

19 (७)--देश के किसी भी सें निया करने और चलने की स्वतंत्रता । r 
(जपाव ra कर 
1906 साति प जविकार। (४४वॉ संविधान संशोधन 1979 के वारा हटा दिया 
= 19 (8)--कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने at स्वलंधता | 

प्येस की स्वतंत्रता का बर्णन जलुच्छेद-79 (3) में ही है। 


डंइनीय अपराध St 


= 


णास er es 
तक TS क क कं म गाण इसे ae तीन प्रका की 
लात कको से एक राजळे किए शिण एक साए ण मि 
श ह पा आ बसी के कमा सजा pets feet ओर ae 3 
के छिए सालय नी किया जाएगा। के विश तावान मे गा ते 


अनुच्छेद 21 : प्राण एवं + 7 
Pr ae ला का स्तन eh थी आकि छथि 
सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा 
अवुच्छेद 24 [को , राज्य # रो. के आयु के नम roe 
fare शतधार is abi ig res seat ग क ia 
pace नियायै शिक्षा उपलब्ध कोगा | (Sout शोधनः 
अनुष्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संस्तण 
deanna ee हे : अगर a भी व्यक्ति को 
E piam brie हच आतका ला शता मक at 
SN toe के सही OF किया शाप MRA अपर जि के महल ये गत 
इने का अधिकार होगा। , (॥) उले अपने पराइ के चकील से गाहे 
Bara five: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड-3; ५, 5 तथा 6 में तत्संबंधी 
arami का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने क॑ 
सलि जाता ह Fes तिथ का ह i को आपा के निए दण्ड 
नाही, चरण उते आपराध करने से गेकना हे । eqn: यह निक निग राज्य की ध 
अ ब ल 
को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन Prene fora जाला है, त्त 
७ सरकार ऐसे व्यक्ति को Ras 3 महीने तक अभिरक्षा में निरु कर शकली है। सदि 
fer व्यक्ति को तीन माह से अधिक समय के लिए निरु करना होता है, सो इतके फिट 
सष्वक्तकार चोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता Lal 
(6) इस प्रकार निरू व्यक्ति को ययाशीघ्र निरोध के आधार पर सचित किए जाएँगे, कि जिन 
ततच्या को निरस्त करना सोकहिश के चिकन समझा जाएगा उन्हे प्रकट करना आवश्यक नहीं है | 
(9) निरु व्यक्ति कौ निरोध आदेश के विरळ ज्याचे करने के किए शीग्रातिशीप्र 
अवसर दिया जाना चाहिए। 
Fren निरोध से संधित 'अव लक बनाई गयी विधियों 
क निरोष afram, ३७७७: भारत की संसद ने 26 फावरी, नर को पहछा लिवारक 
विश अधिनियम पारित किया था इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की 
पेय creas and से रास था इसे LAA 12000 SN हे णता 
था, pay समय-समय पर इसा SPST बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसभ्वर, 


1971 को समात्त हुआ। 


। 
i 
| 


ऊ विदेशी मुदा ien च तकी निशे 
की सबाध 1 वर्ष थी, जिरे 73 जुई, 
कर दिया गया है! < 

auo opari अतिशकि अन्य सभी राज्यों में गू किया गया। 
रारा मालाया शिरोपर कानून (err): निषारक निरोध 
आला सबा अबतक जो कातून अगे उ ए चमी अधिक प्रवी और श्वाधिक 
मई, 1995 ई० को इसे सभाचा कार दिया गया। 


सेंट सामान्य ज्ञात 

ton of Teese Ordinance; 2001): इसे 25 SET, 2001 ३५ 
T इसके अन्तर्गत कुछ 23 आतंकवादो 

खु कि किया गया हे! आतंकवादी धिय संबोधत सुचना को ह| 

Pent कि 
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pags ee किया गया है। पुछिस शक के आधार पर 
चाडो को भी मित करने अय विना आरोप-पत्र के तीन माह से अधिक हिसार 


सकता ह. डन यह अपी 

ताच, 2000 को को इसको अध्यादेश के दा समापा कर दिया गया। 
ळर said पार और eng अध का ier: इसके आरा किसी mtg 
खरोद बिक्री, बगाही तथा इसी प्रकार फा जन्य जबरदस्ती रिया हुआ खम निषिद्ध वहया नए 
है, जिसका उल्छपन विधि के अनुसार वंडभीथ अपराध है-- 
कोट: जरूरत पड़ते पर राष्ट्रीय सेवा करने के छिए are फिथा जा तक ÈI 

अलु 24: चालकों के नियोजन का प्रतिषेष : 14 वर्ष से कम आयु याठकिी ये क॑, 
डान, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है | 
4. धार्मिक संल का आधिकार + 

अनुद 25 : अंतःकरण की और पर्ण के आबाध रूप Gee, आचरण और प्रचार वार * 
उत्ता: कोई भी व्यक्ति किसी भी चर्म को मान सकता है और उत्तका प्रचार असार कर हका 

अनुष २७: धार्मिक कायी के प्रबंध की तंत: व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था के 
स्थापना व पोषण करने, विधि-सब्मत सम्पत्ति के अर्जन, त्वामित्व प प्रशासन फा अधिकार 

anges 27: राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं का सकला रे 
किसकी आय किली विशेष र्म असला चार्सिक grt की soa या पोषण में or करले हे 
fou विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। 

apies रान्य-विधि से पूर्णतः पोषित किसी Dren सस्था में कोई धार्मिक शिक्षा कहीं प 
जाएगी। ऐसे शिक्षण-संस्थान अपने विधार्थियो को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग हेने या किस 
मोपदेश को यलाल्‌ सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। 
3. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी आधिकार: 

अनुच 29 i अल्पक चगो के लों का संरक्षण: कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी घावा 
हिवि और संस्कृति को सुरक्षित रख शकता है और फेकत भाषा, जाति, अर्ग और संस्कृति È 
जाधार पर उसे किसी भी भरारी शैक्षिक संस्था मैं प्रवेश से नहीं रीका जाएगा! 

द वि साओ की तलना और रासन ले का अलसक वर का अका 
कोई भी जल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार ड 
अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी । 

&, संवैधालिक उपचाहों का अधिकार : 
= “संवैधानिक उपधारो के अधिकार को डॉ० भीमराव अभ्वेडकर ने संविधान की आला कह हैं। 
लि ns, sds अधिकारों को प्रवर्तित कराने के छिए be 
म च्य लय को पॉव er के हिट कका अमर किया गया हिन 
Enea काने की आति प्रदान की गयी है, नो तिन 
(prahiotions 6 (habeas corpus), (i) परमादेवा (mandamus), Ci) HAA 
(ह SRM (ता (४) आधिकार पृष्छासेख (7००५०५0) y 
कि उसे आवैध रूप से prea की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझा 
आ आईक सेल है पा गया है। सक डास न्यायाळ्य भचर बाले अणिक 
जा उपस्थित को, निह प प TE व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित सर्व” 
अनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके! 


` 
k 
s 


भारतीय सविधान w 


(फलादेश: परमादेश फा छेख उ समय जारी किया जाता है, जद कोई पदाधिकारी अपने 
हॉर्वजनिक कर्त्थ का निर्चाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी 
जञ उसके कर्तव्य का पाहन करने का आदेश जागी किया जाता | 

ip प्रतिषेष-सेख : यह आज्ञापत्र सर्चोच्च ऱ्यायारूप तथा उच्च न्यायाख्यों द्वारा निक न्यायालयों 
तथा आर साविक है ४०३० को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामे में 
अपने यही कारवाही न फरे, क्योंकि यह भामछा उनके अधिकार क्षेत्र के चाहर है। 

(iy उद्लेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यू निर्देश दिया जाता है कि ये अपने 
वाब कषित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे afz screens फो भेजे । 

(0 अधिकार एच्ण-तेख + जय कोई व्यति ऐसे पदाधिकारी के रूप पे काय काने करता हैं, 
जिसके रूप में ord करने का उसे वैधानिक रूप से आकार नहीं है, तो यायालय अधिकार-पृच्छा 
के आदेश के द्वारा उस ब्याक से पूछता है कि यह फिस अधिकार से कार्य का रहा है और जव 
जक वह इस वात का संतोषजनक उत्तर नही देता. वह कार्य नहीं कर सकता है! 
ier अधिकार रें tice 
3. गोलकनाच wary पंजाब राज्य (1967 ई०)के निर्णय सै पूर्व दिए आए निर्णय में शह निर्धारित 

किया गया वा कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 

अनुच्छेद 368 एवं मूळ अधिकार को शापिल किवा गया धां। 

३. सवोच्च Snes जे भोकूकलाथ जलाच dare गाज्पणाइ (1967 ई०) के तिर्णेय मे आगुच्छेद 
368 में विधारित प्रक्रिया के माध्यम से सूछ अधिकारों में संशोधल पर fee कया दी। 
अर्थात्‌ संसद घुछ अधिकारों मैं संशोधन नहीं कर सकती है। 

3.288 संविधान संशोधन (1971 Fo) डारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन क्रिया पवा 

यह निर्धारित क्रिया गया कि अनुच्छेद ३68 में दी गयी प्रकिया दारा मूर अधिकारों में 
संशोधन किवा जा सकला है। 

+ केक्वाजन्द भारती जनाब केर्ल राज्यवाद के निर्णय में इश भकार फे सशोधन फो चिसि मान्यता 
अदान की मी अर्थात्‌ गोळकनादय बनाम पंजाब राज्य के निर्णय कौ निरस्त कर दिया गया | 

ॐ; अ संविधान संशोधन (1976 go yarn अनुच्छेद 368 में खंड 4 जोर 5 जोडे गए तथा यह 
व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार किए गए खंशोधन की किसी न्यायाय यें प्रश्‍नशत्त नहीं 
किया जा सफला है। ‘ou 

6. Pavel मिल्स बनाम भारत संघ (7980 ई०) के निर्णय के डारा च fiia क्रिया गया कि 
संविधान के आधारभत उक्षणो की रक्षा करने का अधिकार नयता को है और erate 
इस आचार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके डारा 42वें 
संविधान संशोधन दवार की गई व्यवस्था को भी ससादा कर दिया गया। 

12. राज्य के नीति निदेशक शिख PER 

> राज्य के कीति निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के माग- में [TIESI तक 
किया गया है। दैसकी प्रेरणा आयरलैंड के सविधान से मिली ÈI p 

> इसे renee द्वारा oe रहीं किया जा सकला यानी इसे वेधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। 

wa के नीति-निदेशक सिद्धान्त निम्न हैं at 
अनुच्छेद 38: राज्य छोक कल्याण कौ अभिवृद्धि के छि सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिः 

नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा | 

epee (कौ : सथान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान 

को ज्यया इती ने है। 


ख्वाभित्व तथा Pri इस अकार करता ताकि 
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gee 39 (ग) + धन का समान वितरण | 
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन | 
अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में फाम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार | 
अनुच्छेद 42: काम की न्याय-संगत और मानवोधित दशाओं का | 
अनुद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी on ge उद्योग को प्रोत्साहन | 
अजुच्छेद 49: नागरिकों के छिए एक समान सिविळ संहिता । 
अलुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य ge वी के tag 
और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 
अलुेद 47 : पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा खोक स्वास्थ्य का सुधार काले 
का राज्य का कर्तव्य | 
अतुष्छेद 48 :कृषि एवं पशुपालन का संगठन | 
अनुद as (क) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की Pery 
अनुच्छेद 4०: राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारको, स्थानों और वस्तुओं का संरकषण। 
अनुच्छेद 50 : कार्यपाठिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण | 
अनुच्छेद 51 : अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि । 
उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के लिए निदेशक मिन 
के रूप मं कार्य करते हैं; जैसे-- 
अनुच्छेद 350 (क) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना | 
अनुच्छेद 351 : हिन्दी को प्रोत्साहन देना। 
मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त मे अन्तर 
नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार 
1. यह nës के संविधान से छिया 1. यह सं०रा० अमेरिका के संविधान से हिया 
गया है। mat 
2. इसका वर्णन संविधान के भाग-4 में किया 2. इसका वर्णन संविधान के भाग- 
जया है। जया है। 
3. इसे छागू कराने के लिए न्यायालय नहीं 3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण 
जाया जा सकता हे | के सकते हैं। 


4: यह समाज की भळाई के लिए है। 4. यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। 
5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। 5. मीलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। 
& यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। 6. यह सरकार के महत्व को घटाता है। 
7. यड राज्य सरकार के द्वारा लागू करने फे 7, यह अधिकार नागरिकों को स्वत! TF 
दाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। जाता है। 
33. घौक्तिक कर्तव्य 


= सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (7976 ईं2)के ह 
मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से छिया गया È 

> इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51 (क) के तहत रखा गया। 

मौलिक aria की संख्या 11 है, जो इस प्रकार हे: 

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यह संविधान का पालन करे और उसके आए 
संस्थाओं, राष्ट्र घ्वज और राष्ट्र गान का आदर करे। Ej 

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ainsa को प्रेरित करनेयाळे उच्च आदो को हवय 
संजोए रखे और उनका पाठन करे | 


Se ature 

vert परभूत, एकता और अखण्डता की एका करे 

कत की रक्षा mt करे और उसे अशुष्ण रखे। 
के सभी रोगों भे शभर 


i 

a १ और धरमान प्रातृत्व की भावना का निर्भाण को। 

हहत साभाजिक सम्कृतति की गीती घरन्‍्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण को। 
प्राकृतिक aterm की रक्षा और उसका सवधंन क| 

a वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानाजैन की भावना का विकास को। 

७. शावैजनिक स्यति को शुरक्षित रखे। 


10. व्यक्तिगत एच सधूहिक गतिविधियों केभी a उच की ओर बढ़ने का. 
n 


प्रवास को । 
भाषा पिता था सरकषक द्वारा 6 ले 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 
(soo maha) 
१3, सीय कापालिक 
आसती स को कार्वपालिका शकत राष्टपति थे नहित है। 
भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नापमाज की कार्यपालिका 
है तथा प्रचानभत्री तथा उसका aes वाग्तविक ay हे 
meta sen के गत 
= राष्ट्रपति देश का सवैधानिक y च्या 
प्रधान होता है। Lo डॉट गजेन्द्र प्रसाद 2001 1950-1305. 1962 
> गपि भारत का मधष ० हॉट एस. BUNT 1305.1962.1305.1987 
जाणरिक कहलाता हे! घा, जाकिर हन (3.05 1967 40.05.1969 
aes क व्क cite Tit 24.08 1069-24 08.1974 
Sn a SO फखरूहीन अली अहमद 24.08.1974- 11.02.1977 


आकाल 


a नीलम संजीव रेही 25.07.1977-25.07.1982 

i कण व भीता करके 7. ज्ञानी जैल सिंह 25.07 1982-25.07.1987 
bs 8. आरळ वैन्कटरमण 25.07.1987- 
Lwami जा yar com re 
ata Rd दि का 10. Be आर० नारायण 25.07.1997 25.07.2002 

m सब्य १1. Ko एण्पी०जै०अब्दुल कलाम 2507 2002-28.07.2007 
sere 6 

वाधा किए जाने योग्य 1. जासि ER 

ài जोह : Modto Mft 3 मई. 1969 से 20 जुलाई, 1969 


fragen 20 जुलाई, 1969 से 24 
य. काभ. तक TAPE TOTS 
र ou की अगस्त, 1०6० तक एवं बी० डी० जती 11 फरवरी, 1977 से 
à 25 जुलाई, 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर हहे । 
ave afè व्यक्ति राष्टपति या उपराष्ट्रपति के पप पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मत्रिपरिषद 
हो. तो वह शप का पद नही आना जाएया। 
यो ब ह इसमें राज्य सभा, कोक सभा और eh की 
विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधान 
की विधान सभा केनिचत सदस्य को भी ir किया गया है। 
TL वि की वाई क भ च स लाक तथा 9 स 
> कह बर चाहे गति के पद पर मिचि हो सकता है। 
ठ (कप का Prats तमानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रणणीय पत पद्धति 
के झारा होताहै। 


लेट सामान्य ज्ञान 


उछति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायाय गिज 

है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके दारा किए गए कार्य अवैध नही होतेहे शता 

राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण कौ निथि से पीच वर्ष की अबधि तक पद धारण क़रेगा। अपने । 

पद की समासि के बाद भी बह पद पर संघ तक बना Te जय रक उसका उता 

प ग्रहण नहीं कर केता है। 

'प खाएण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निवारित परप पर भारत के मुख्य न्यया 

अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश फे सुल ष्र 

ऊेनी पड़ती है। 

ष्ट्पलि निम्न दशाओं सें पोच वर्थ से पहले भी मद ल्याथ सकता हैः 

0) उपवदति को संबोधित अपने त्यागपत्र दाग | 

(१) महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर (अजुच्छेद 56 एक 61) महाभियोग के किए केका 
एकही आधार है, जो अनुच्छेद 6101) में उल्हेखित है, वह है संविधान का अतिकषण। 

areata पर भह्ाभिसोग + राष्ट्रपति डारा संविधान के आवधानों weer पर संसद के 

किसी सदन sm उस पर भलासिंपोग काया जा सकता है, परन्तु इसे किए आवश्यक 

कै. कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के एक 

पौधाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो । ससद क॑ उक्त सदन, जिसमें महामियोग का प्रस्ताव पेश १. 

के दो तिहाई सदस्य हारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दुसरे सदन A जाएगा. तब दस सदन 

राष्ट्रपति पर छवाए गए आपो की जाँच करेगा या nee और ऐसी जाँच से राष्ट्रपति 

के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने ताला प्रस्ताव दो निहाई see से पारित गो 

जाता है, तब राष्ट्रपति परे यहाचियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि में 

साष्ट्रपति को पदत्याग करना कोणा | 

राष्ट्रपति फो रिक्ति को छह अहीने के अन्दर भरना होता है। 

जब राष्ट्रपति पद कौ रिक्ति पदावधि (पाँच वर्ष) की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पा 

की समाप्ति के Tes ही कर छिया जाएगा /अलुच्छेद 62/1)/1 किन्तु यदि उसे पूरा काने 

में कोई विलंब हो जाता है, तो “राज ara” न होने पाए इसोकिए यह cee है कि 

राष्टपति अपने पद की safer समाप्त खे जाने घर भी लच तक पद पर वना रहेगा, जप 

लक उसका उलाधिकारी पद धारण नहीं कर हेता है /अनुष्छेद 3611) 7/1 ऐसी दशा मे 

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा | 

राष्ट्रपति के वेतन एवं भसे: राष्ट्रपति का मानिक वेतन डेढ़ छाख रुपया हैं। 

राष्ट्रपति का वेतन आयकर से पुक्त होता है। 

राष्टपति को निःशुल्क निवासस्थान य संगद दारा स्वीकृत अन्य भे भ्रात होते है। 

राष्ट्रवति के कार्यकाळ ery उतके चेतन तथा भत्ते में फिसी प्रकार की कमी नहीं की 

जा सकती है। 

ाप्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। 

राष्ट्रपति के अधिकार एवं wei: 

लियुक्ति सम्बन्धी अधिका : राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है-- 

(1) भारत का प्रथानसंत्री, (2) प्रधानमंत्री की सलाह पर मंधिपरिषद के अन्य सदस्या, 

Goes qi उच् न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, (4) भारत क॑ नियंत्रक एवं महाल 

Tien 05) राज्यों क॑ राज्यपाल, (6) मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त 

(भरत के महान्यायवादी, (8) राज्यों क॑ मध्य समन्वय के लिए आनर्शज्बीय परिषद È 

Sor (9) संघीय खोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, (10) संघीय मीं फे 

SES आयुक्तों, (11) वित्त आयोग के aei, (12) भाषा आयोग के सादो, (12) पिएडा 

SF आयोग के द्यो, (14) अल्पर्ज्यक आपोग के सदस्यों, (15) मारत के r 


तथा अन्य ; सूचित सेनो आयोगं 
be रति 06) अतुूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयो 


Ween lan 


sy od SEE ततका १३१ हत i 
Do dsr 
बी nlm 
ह) अक AME HR HN नि के 
i ep १९ के प्रश॥ ५ HN ॥ ao 
करने थी। जौता। 


तान ne a 
१ ॥|०॥%॥ »॥ ॥ तेता. (पना में जाभभाषण काने 


सल धवत १4 के प्राशन में 
हित ५ ते संशव में अभिभाषण 


iy) tas का १११११ aiala के ania क॑ 
Hn ae ह) कानून बसता 
ह) मंशा मे निश्त a को १७१७९१ ७ |॥॥| ॥ ति रवी 


oa) तते तजी ht जी ad 
११ un 

(ho ११ विधेषक {rh 1100 

to) तीत नीघ Y en a 


महति आवश्यक है 
७१ (1७ a शोतो, लीमाओं शा जामों में परिक्ततल 


ने वाळ |, foo FEN 
हत हेही कराम पर, att noa हित गुहे हे, प्रभात धावे 

टश oes बीच व्यापार, fer और viene: पर्यत at 
aina सदस्यों beaten ५1 आशिक] ota भति, ह ळे कि रोक सभा भे अ 
क्ष mse chet का Pe ॥तिनिधिल नहीं है, aa बह उत तमुदाथ के 
tei को लोक ova के सतत के a ६7 सकता है। इती प्रकार वह कर्ण 
ave, पत्रकारिता, विज्ञान तथा enue कायों oy अनुभव एव वाला रखने वाह 
12 व्यक्तियों को reer सभा में लापजद का सकता +i 
क अ 
wih ane कत हे, मिलक tet or तो. ऑसिनियम AAT होता है। इतका आभाव 
Tove १9 क श होने के छल शकार कक रहता है। Ue, EAT जय तची क॑ म 
पर अध्यादेश a 0 ७ दोनो तहत सर मे होते है, तय राष्ट्रपति को यह 
ai की होती है। के 
Mra, आ. की गी शति गणि में er 
Jaf ary Fre होती है। E 2 

चा iy राष्ट्रपति के नाग से की 
गनत पसार देशों के भग गी औ गीत था शॉ रय) 
पैड रह घस [नीय mt नियत काता है गै जमा मे 
विदेशों के raga की नि =) करवा है। 
wane की कि: निधान के yepe 72. 9 
होरी ठहरा, पप किसी हा है दणड की को करणे, ore प्रविलष्यन, परिहारं और 
हुक की A प्राप्त है। > wee “करोर लीडर 
= आत मेत उपबन्ध भारत 
gr आग शिका है। गिण पर $ 
क है CO) वाम या डी Lael सशस्त्र 
भते a are age Aea 8) ST ae 
Ha por me धकार) मिति eave Fe जात 
spa er आह) 

areas 360 ere vee) TONY ao 
राष्ट्रपति किसी धार्पजगिक महाप के मशन प वाय से जु 
रापण छे सफ़ता हि, ळेकिन याह प ape माने के लिए बाध्य 


किन्त दसो प्रयोग 


m कक मामा आल 
sn शॉलओ HNP eames अक शि का 
अला है. क्योकि अनुकोड 101 के 


९ फ कार even, dy वीटों का TT क धर 
जाहला है, तो विधेयक को जपे प्र 
Araon चा ck 


teen शॉ को AMT उदाहरण ह 9७ 
ëi चर लोकात 
विधेयक, जिस पर तत्कालीन ग्ने का 


॥ कह हैं कक nh 
१ ७ ११ A 
हल भारती ढाक, 

inva जरी शिखा । 
tn sig mean) वे गाला दो खा राष्टपलि निधा 
कं त ता हो ख जटति गथ एक m 
जन के नने चक्र की मतगणना करती पटी 
॥ ४६ ऐश ग्नि हुए जी 


७ लोटी! a) जेवी 
१ ११ amah emt 
Me tee १ कोई 
ae ome के 


tine ती" 
ए क चार चुनाव में हार गए [फि neg 


करण ta 
करतीन baila हुए। 


rnin 
nue 


च He “re 


| (कार्यकाल अ 


yarn 
कितात के wa 
Ard १ ९११ 


+क अनुसार भारत का एक TTT 
San हें लावन आपान अमेरिका के गिन में ग्रहण किया गज 
१, डात राज्य सभा का पदेन शृभापति होता है। 

ग” ae का भव्या नहता अता आ माल का:अधिकार कह हे 

|. २ ह से निव पत देने का अधिकार उसे जान है। 
> ०७४ कोई व्या उपात्त निर्वाध मो के योग्य सभी होगा. अब वह 


१ भारत क रिक हो । आएत क उप 


यव की आप पग कर T आई eee 
uma शभा का म PHA |. डॉक एम रााकृषणन 1535 tes 
के.के गोला हो 2. डॉल जाकिर हुसैन. 1%2 1०७: 
निकॉन के राघव किसी प्रकार ठु yorto गिरि oe 
क लास के पद पर नही हो। ६१ 
१ कज राखद के किसी या राज्य TE REE TES: HT 
के विदान पहन के किसी मदन का ह, शहाजी THAIS 
मोशन तकवा और अति. &. नाणुरत 2501 
णशा ब्याक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित 7 ants बैंकटरमण 1984- 
Remark, Amam ३६ To imaa शर्मा... 1987 
कि उसके उस सदन का अपना 9. कॅश आर नारायणन 192 
यान अपने पद प्रहण की तारीख 10. कृष्णकांत 197 
Site करकरीत 11. वेरो सिंह शाब 2002-10820 
1108207 


ॐ surety को अपना 
ara नियुक्त किसी व्यक्तिः के समक्ष शपय लेनी चड़ली है। 
mre के पद खाली एकते पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति छी हैसियत से कार्य कर, क 
उपताष्ट्पाते को राष्ट्रपति के रूप मैं कार्य काने की अधिकतम अपचि का महीने tl 
&। इस दौरान राष्टपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति a 
करने पभय sere राष्ट्रपति को चिकने घाली ear तथा सभौ सुविधाओं का * 


करताहै। 
—_ 1 


भात्तीय संविधान 


203 
त यान के अनुस 74 के आयुर राष्ट्रपति फो 
विधान के अवो 24 के आयला ewe छो उसके ATAA 
ठ हु एक जिपरिषद होती है, जिसका प्रधान अधानमंत्री होता हैक य सच्या देने 
धा के अनुच्छेद 75% अनुसार 
r हॉ नियुक्ति राष्ट्रपति भारत क॑ प्रानी 
दना और अन्य मंत्रियो की नियुक्ति रू. जाण vient 
oak अधानसंत्री की साह पर 1- जवाहरलाल नेहरू 15.0७.1947 
er 2. लालबहादुर शास्त्री. 09.061964-110॥ 1966 


> परविषरिषद का सदस्य वनने के लिए. 3- इंदिरा गाधी 
कातिक दृष्टि से यह आवश्यक है. 4- मोरारजी देसाई 
कि व्यक्ति संसद के किसी सवत का 5. चौधरी चरण सिंह 
सदस्य हो, याद व्यक्ति मंत्री बनते 6. इंदिरा गांधी 
समय लैसव-सदस्य नहीं हो, तो उसे 7. 


24.01.1966-24.03.3977 

24.09.1977-28.07.1979 

28.07.1979-14,01,1980 

14.01.1980-31.10.1984 

: राजीवः गांधी 31.10.1984-01.12.1989 

उह महीने के अन्दर संसद-सदस्य 8. विश्वनाथ पराप सिंह 02.12.1989-10.11,1990 
चना अनिवार्य है, नहीं लो उसे 9, madere सिक 10,11.1990-21.00.1991 
अपना पद छोड़ना होता | 10. पी०वी० नरासिन्हागय 21.06.1991-16,05.3996 

> पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री संहित 11, अटल विहारी बाजपेयी 16,05.1996-01.05,2996 
पक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने 19, एच७ डी० दैवगीडा 01.061996-21.01.1987 
पष और गोपनीयता की शपथ लेनी. 13, आई $o गुजराण 21.94.1997-19:03.1998 

o 14. अटल बिहारी बाजपेयी 19.03.1998-13.10.1999 

> सभी संत्रियों, राज्य मियो औीर 15. अटल बिहारी बाजपेयी 13.10.1999-21.052004 
अपमंत्रियों को निःशुल्क निवास 1. डॉ मनमोहन सिंह 22.052004-21.05.2009 
स्थान तथा जन्य सुविधाएँ प्राप्त |, छॉ० गनपोहन सिंह 27-052009- -- 
होती हैं। _ सोट £ गुलजारी लाल गंवा 27 गर 1964 है 9 जूक 

= संलिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से नोक 1984 तक शक 21 जनवरी; 2५66 सै २४ शनयरी 
समा के त उत्तरदायी ख 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री T I 

# हे डक aise अगवा उस विते Fen ae 
कर दो नत मिम को ds होता मंत्री] कैबिनेट मंत्री विभाग के 

> संत्री तीन प्रकार के होते हैं : फी "ली को मिलाकर मंत्रिमंडळ का निर्माण होता हे। 
अध्यक्ष होते हैं | प्रधानमंत्री एवं कैचिनेट गंजी को मिलक "ह 

= प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क भमा dead 

= sett मोजता आयोग का पदन अस्य ST 

>= अधानमंत्रियों में सबसे बडा कार्पफाक प्रथम पर 


जवाहर छाछ मेङ फा रका चे खुल 


ने पद पर रहे । estes 
त हरा गंधी बन्नीं। वें ऐसी पहली स्यति रहीं शो 


विज्वाप्त मत प्राप्त करने में असफल 
एक कार्यकाळ में सबसे कम नथ तक 


बिहारी चाजपेयी हुए (मात्र 13 विग 
>> कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्थकाक 
bocca ३४ कै 


जगजीबन शमे का रहा, जो छगभग 32 वर्ष केलीय 


204 age सामान्य ज्ञान 


> भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोक सभा 
>= संसद के निम्न सदन को लोक सभा एवं उच्च 


राज्य सभा 
> राज्य सभा के सदस्यों की अधिक से अधिक 


संख्या 250 हों सकती है। क्ल 
>= चर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें = 
12 सदस्य राष्ट्रपति दारा मनोनीत किए उत्तर प्रदेश 31 |इरियाणा | 
जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते ह जिने कठा, महाराष्ट्र 19 LNA 
Sateen, विज्ञान, समाजसेवा या सहकारिता आन्त प्रदेश 18 | हिमाथछ प्रदेश + 
के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी या अनुभवी है। शेष तामिछनाड 18 [उत्तराखंड २ 
233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व बिहार 16 ।नगाळेड i 
करते हैं। पश्चिम बंगाल 16 न 1 
> को हे की सदस्यता के कि न्यूनतम कर्नाटक. 72 [eT i 
maar 30 वर्ष है। अध्य प्रदेश n [मणिपुर 1 
>> राज्य समा के सदस्य के लिए जरूरी है कि शुगर a लि 1 
Tan नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन SH ame आ, 
Saw सूची में हो, Pra राज्य से यह पाक oe i 
राज्य सभा का चुनाव छड़ना चाहता है। पंजाब री भल्ला 
> राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग असम 7 [दिल्‍ली 3 
नहीं होती | इसके सदस्यों का कार्यकाळ छह झारखंड o [पुदुचेरी 1 
5 


प का होता ÈI इसके एक तिहाई सदस्य छत्तीसगढ़ 
प्रति दो वर्ष वाद सेवा-निवृत्त हो जाते | 
> मारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। 
मै शल्य सभाअंपने सदस्यों मे से किसी एक फो 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वायित करती ह 
Z प राज्य सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं। राज्य सभा सदस्य, चोप्राने 
> केबल राज्य सभा को राज्य-्सूची के किसी विषय को इंदिरा गांधी 1966-67 
ar सा में afl तथा मतात देनेवाळे सदस्यों एच. डी. देवगीड़ा 1996-97 
के कम-से-फम दो तिहाई सदस्यों ढारा समर्पित संकल्प गुजराल 1997 
pi वा FI पाजी कवण 22 as 
(orga 249) शि erento ङ 2004 
> केवळ राज्य सभा को aa 
तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाजों का सूजन का अधिकार है | (अष 312) 
> धन विधेयक के संबंध चें राज्य सभा को कोयल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे 
के छिए लोक सभा बाधय नहीं है। इसके छिए राज्य सभा को 14 दिन का समय मिलता है। 
यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्य सभा धन 
'विधेचक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है । 
> राष्ट्रपति वर्ष में कम-से कम दो चार राज्य सभा का अधिवेशन आहूत करता हैं। राज्य तभा 
के एक सत्र की अन्तिम बैठक तया आगळे सन्न की प्रथम बैठक के छिए नियत fa के 
बोच 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए | ज्य सभा को अथम 
>= राज्य सभा का पहछी बार गठन 3 ऑग्रैल, 1952 ई० को किया arra 
गया था | इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई सी। औं पतः वी. कृष्णामूर्तिरव 
राज्य सभा À प्रतिनिधित्व हीं हैः अंडमान निकोबार; चण्डी; दावर क नागर केली बण 


ब बीव और डीप का। 


'राज्य सभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाळे सदस्यों के कम 


आली बान ae 

a दकमब यो निजने गो वीस कमे में लोकाना 
ea सयका प्रथम या निज ल ; 

ह g तितका, सभापतित्य करने के for, cece की संख्या 
6. अध्यक्ष होता है। खोक सभा अपनी ma mal wa or 
पहली बैठक के पयति यदा ने या स्या संख्या 
पाया को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के pee wo fame 5 
हक गती है। (लु 97) कर. eee i 

pe nines मे होक सभा की सदस्य ery a 42 (अराय प्रदेश. 2 
Tn 910 निश्चित की गयी है। अभी fam bs 
Peace की अधिकतम सहस्य संख्या क 3 
sage सकती है। इनमें से arer 3 
Soo हल्य गम्यो क॑ Patent सेज से PA è 
a fap 20 संदस्य संघीय Bat म 26 i 
ean किए जा सकते है एवं गप्ट्रपति गाण 2 A 


aa भारतीय वर्ग के अधिकतम डो उड़ीसा a 

सदस्यों का irre कर सकते हैं। केरल 20 

वर्तमान में कोक खभा की सदस्य संख्या झारखंड 14 

Fiski इन maei में 530 गइन 20 EN 14 

Si ance res शासित प्रदेश Se 
अ निर्वाचित होते हि गथा वो सदस्य हच्याणा.. 10 
आस्क भएता वर्ग प्रतिनिधि क॑ रूथ pe 6 
ने meat खारा थनोनील छोले है। 

> 2001 ६७ में संसद छारा aor sae शंविसान संशोधन विधेयक फे अनुसार लोक गमा एव 

कान गाओ की मदो की श्या 20267ई० तळ साचत रखने का प्राबचान किया गया 

ह 

जक मभा के सदस्यों का चुनाव गु मधान के आरा सपर मलाधिकार (14 व) के धार 

पर होता है। 

cad संवैधानिक संशोधन (7987 ॐ के अवुसार भारत. में अव 18 चर्ष को आयु प्रा 

जित को aera माना गया है। 

>= अयाचित जातियों दन जनजातियों देत ठोक सभा में 2010 ई० तक त्यानी को leer 
कर दिया गया ह| [red aetna रोधन (1990 $2) के आरा 

चोक सभा की खरस्यता के लिए mifra योग्यलाएँ Fret हैं 

0) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 

(i) उम्रकी आय 25 वर्ष था इससे अधिक हो। 
68) भारत स्कार असवा किसी राज्य गरकार के अनतत 
0०) वढ पागळ सखा दिवाल्या न हो। 

> क गाना को afarer कार्यकाळ सामान्यत 5 वर्ष का होता है। पंत्रीपरिषद्‌ लोक सभा 
के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। /अनुच्छेद 7513) 

= पत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के झारा छोक सभा को समय से पूर्व भी 
अंग किया जा सकता है, देखा जवतका 8 यार (1970. 1977 fo, 1979 $०, 1984 Fo, 
Tae 1289 ई०, and 1991 fe, वित्त 1907 do तथा sites 1999 ई०)किया गया È | 

> आपातकाल को घोषणा लागू होने पर विथि rey दय डोक साभा के कार्थकारू में वृद्धि 
कर सकती हे, जो एक बार में एक खर्ष भे अचिक गहों ठोणी । 1976 ई० में लोक सभा का 
कार्यकाल दो बार एक एक वर्ष के किए पक्या गया था। 


E तथा नागा होली 
अंडमान निकोबार 


y 


y 


वह कोई लाभे के पद पर नहीं हो । 


gre माम्य शात. 
क सभा एवं राज्य सभा के आधिवेशन eet के दा ही चुलाए और भि 
जाले & लोक सभा की दो बैठकों से 6 माह से अधिक फा थी भाग सेक चाहिए 
तोक साथ की पणपूलि या कोरम कुछ स्म्य संख्या का दसे भाग (40 सन्य) rp 
संविधान के अनुच्छेद 108 में संसय के संयुक्‍त अधिवेशन की दरया है । युक जे 
राष्ट्रपति के दारा निम्न तीन स्थितियों में बुलाया जा सकता है विप सदन मे चाहि 
होने के जाब जब दूसरे सदन में जाए: तब यदि (दसे सप डाल यक artian का 
हा नवा हो, (8) विधेयक पर किए जानेवाके संभोषनों को बार से दोनों सदन अखिम कथ 
से ककत हो गए हैं. cs) दसरे सरन को विधेयक आणत होने की तारिख मे उसळे शत 
विधेयक पारित किए पिता 6 घाण से, अधिक बीत गाए हो । 3 

सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कचा साधा के अध्यक्ष के दारा की जाती है। संयुक्त डेट 
से अध्यक्ष की अनुपस्विति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि यह भी अनुपस्थित ह. तो 
राज्य ey का उपसभाषति या यदि: वह भी अनुपस्थित है. तो ऐसा अन्य म्यक्ति पीठात 
होगा, जो उस बठक में उपस्थित सदस्यो डार अवधारित किया जाए! 

घन विधेयक के संबंध मे जंक सभा का निर्णय अम्तिम होता ह। इस संबंध में सुकत 
अधिवेशन की व्यवस्था नही है । 

संविधान संशोधन विधेषक पर भी संसक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं हे; संविधान सोधन 
विधेयक दोनो सदनों में अलग अलग पारित होगा याहिए। 

सभा के वढाघिकारी : अ तथा TT र 
पिधान फे अनुच्छेद 93 क॑ अनुसार छोक सभा छोऊसधा 


न य ह mie r TE, 
Se ng CO 
उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष ary एम. अनंतशबत्म आपगा 


तीसरी डुकम सिंह 

चोची Aon संजीव रेडी. 
गुरुदयाल सिंह दिल्ली 

चवी rear सिह ढिल्लो, 


ang सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शषः 
Safan साथात्य मटस्य के रूप में शपथ लेता | 
चोर दिन फे पूर्व सूचना देकर जोक सभा के 
ramps समस्त सदस्यो फे बहुमत से पारित संकल्प 
दाण अध्यक्ष तथा उपाष्यक्ष को पद से हटादया जा afr भगत 
सकता है। छडी नीम संजीव रेडी, के एस गे 
न मा दें HE हि म rng अपना. सातवी बलराम TE 
पद ऊगली लोक सभा की पहली बैटक होने तक आठवी बलराम जाखड 
रिक्त कहीं करता है। ae आते त 
जोक गमा में अध्यक्ष की अगुण में उ्ाष्पक; दसवीं [वराज 
sree दसवीं. शिवराज die पाटिल 
उपाध्यक्ष की अनुपस्थित में राष्ट्रपाति द्वारा बनाए यारहवीं पी० ए० संगमा 
गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति, आरहवीं जी० mao सी० बालो 
होता हैं। इस पैनक में आमतौर पर 6 लकी जी एम Aie 
नभा जाला के आब ए असाह हना 
bales hoch मोनाथ चटजी 
© द करव कां को स्वीकार काता. उरे पीं yr phe 
हा क दित काला) हर 
GH) घय को लेकर प्रस्तुत किया जाने "कार्य p a 
iy वे ज मकल १ ज oe 
दह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा 
r A सकता है। 
(6०) सस सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समच निर्धारित करन 


शि | 


रतीय संविधान 


y विभिन विधेयक च प्रस्ता्चो पर भतदान करताना ५ 
(१) जाम पोषित करना ताथा मतों की बाना gy तीक डि जो भह 
हति मे निर्णायक मत देने का अधिकार है। अत मे आल 


ia at ने 1, ही. ही. आडगन््रॉवर 100 
हला लस स राष्ट्रपति के मध्य होने गाला पत्र हवकार 3. तवी कोट कीव 10७ 


um 


करना तया कोई विधेयक, घन विधेयक है या नही, 3, | का 
Mt हैं। 3. विल क्लिंटन. 2000 
इसका निर्णय फरना 1 १, बराक ओग 2010 


aay अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विथ. ता) me 
(७ को प्रकृति फे प्रश्‍न पर न्यायालय में या किसी सदन. आए लॉक ~~ wing 
मे या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएया। 1. रिछ निवतान 196७ 
> क सभा मैं विपक्ष के नेता को राजकोष से यतन प्राणा > मार्त ४ बुश 2006 
होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के सपान रामश्त शिया प्राण होती है। 
> प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रेल 1957 शक रही। 
> प्रयम लोक सभा अध्यक्ष श्री जी० te मावळंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनतशयनस थे। 
देल के दृष्टिकोण से सवे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्ा# (जम्म की) एवं ee छोटा 
ama हैं / 
greased से संबंधित कुश विशेष याते 
> किसी संतद-सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्‍न का अन्तिम विनिशयय 
चुनाव आयोग की सजाह से राष्ट्रपति करता है। 
अ एक समय एक व्यक्ति केचल एक ही सदन का सदस्य रह सकता ca) 
> यदि कोई सदस्य सदन की डानुभति के बिना 60 दिनों की अबि मे अधिक समय के Fee 
सदन के सभी अधिवेशनों से आनुपम्थितत रहता है तो सदन उसकी सदस्यता गमाष्त कर शकता है। 
> द्यो को संसद फी वैठक के पूर्व या याद 40 दिन की अर्वाच के दौरान गिरफ्तारी 
से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति कंवक शिविर art म है। आपराधिक 
जागले अर्थात्‌ निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। 
16. भारत की संचित निचि (अनुच्छेद 266 (1) 
> भारत की संचित निथि पर भारित व्यय निष्न है 
0 राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति, 
a) राज्य सभा सभापति और उपसभापति तया छोफ सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 
चेतन एवं भत्ते, हि 
at), सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों फा वेतन, भत्ता तथा पेंशन, 
(४) भारत के नियत्रंक-महालेखा परीक्षक का चेतन, भत्ता तथा पेंशन, 
Ge) पेसा आण-भार, जिनका दायित्य भारत सरकार पर कै. 
60) भारत सरकार पर किसी न्यायाख्य डार दी गयी डिकी या पंचाट, 
ह साई अन्य eee जो संविधान डारा चा re सिधि झारा इस प्रकार भारित 
घोषित करें | 
37. भारत की आकरियकत्ता FHA (अनुच्छेद 267) 
= ष्ठ 367) सांसद और राज्य विधान भड को, यथास्थिति, भारत था 
विधान का (स सर्मित करने की शक्ति देता ह। शर 


= जब तक विधान मंडळ अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक आनुदान 
म तक विधान भंड मय घर जनयित व्यय करने के मोग के लिए कार्यपािका 


इस निचियो से अग्रिम धन दे सकती है। » 
> (तिथि ये कितनी एकम हो चह समुचित विधान मंडळ विनियमित करेगा। 
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16, भारत का भहान्यासयादी (gade 26) 

आ. menarai सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिफारी होता ६ | 

>= भारत का माहन्याययादी न ती संसद का सदस्य होता है और न मी मतिम, 
होता ह लेकिन पह किसी भी सवन में अथा उनकी समितियों में बोल सकगा 5 
उसे पत्त देने का अधिकार नहीं हैं। (अचुक ५५४ 

= महन्यायवादी की नियुवित राष्ट्रपति करता है था बह उसके भाद पर्व | 

= नहशात्यायघापी चने फे लिए वही arden होनी चाहिए जी उच्चतम न्यायाळब के "गर! 
बनने के लिए होती हैं। iis 

> महान्यायवादी को भारत के राज्य Bar के सभी न्यायालयों में सुनवाई का आका, इ 

19. सारत का Preis एवं भहालेच्या परीक्षक (जनुच्छेद 148 से 151) 

टो. Priam महाहेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपत्ति ता है। किन्तु उसे पद से समके नने 
सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकंगा और उसके आधार (1) साबि कदाचार 3, 
(0) असंभर्थता हो सकेंगे। Í 

अ. इसकी eaa पढ ग्रहण करने की तिथि से oot फ होगी, OT a इससे पूर & 
बर्ष की आधु भाषा कर केता है लो वह अवकाश ग्रहण कर SN È | 

टो. यह सेवा निति के पश्चात भारत रारकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता) 

= निषंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का otras शोता है 

> भात तथा arom रात्य तथा प्रत्येक शंप रामय दोन की संचित निधि से किए गए हषी 
व्यय विधि के अयीन ही हुए हैं यह इस चात की संपरीक्षा करता है। 

20, संविधान में संशोधन 

> संविधान के अनुच्छेद ३64 में संशोधन थी प्रक्रिया का coer किया गंदा E | इसमें जोब 
की लीन विधियों को अपसाया गया है-- 

« 0) साबारण RR द्वारा संशोधन, (7) संसद के विशेष बहुमत EM. ii) संसद के विशेष 
बहुमत और राज्य के विधान मंडले की स्वीकृति से संशोधन | 

7 साधारण विधि ब्वारा: संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित्त विधेयक राष्ट्रपति क कीति 
मिलने पर कानून बन जाता है। इसके aria र्ति की पूर्य अनुमति मिछने पा विल 
संशोधन किए. जा सकते हैं-- 

0) नए राज्य का निर्माण, (1) ज्य सेअ, सीमा और नाम में परिवर्तन, 0॥) संविधान की 
नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों कौ प्रशासन संबंधी तघा केळ ant 
प्रशापित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्था । 

2. विशेष prs कारा सांशोधन: यदि संत के प्रत्येक सदन द्वारा कुछ सदस्यों का बहुमत तया 
उपस्थित और मतदान में भाग छेनेवाळे सदस्यों के 2/3 मतो से विधेयक पारित हो जाएब 
concer की स्वीकृति मिळते ही बह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यावपालिका 
तथा गायो के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को स्येझकर संविध्यत की 
अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के are संशोधन किया जाता है। g 

ॐ ee विशेष हुत एवं राज्य विधान मढा की स्वीकृति से संशोषनः संविधान के पछ | 

SES चे संशोधन के किए विधेवक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत | 
तभ पयो के कुळ विधान मं में से आधे डारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके अरा 
हट जाने थले संशोधन के प्रमुख लिपय हैं-- 0) ष्ट्रे wr Prete (TOFS 
की कार्य पछति (जनुच्छेद 55), GH) संघ कौ कार्यपालिका शक्ति झा. 


" (3) संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित see | 


weda सावधान 


21 न्यायपालिका 

wees 

१000१ ats ae CRE और कत ह [को सचय 

छ Mna यालय है। उच्चतम न्यायालय aie ee 
Sa awan स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों è 

है certo को शक्ति भारतीय संसद को प्र है। क त ककि 

न तु यालय का गठन सधी पावधान (अनो 124) मे दिया गया है। 

है ` याधार भे एक मुख्य न्यायाधीश तथा 70 अन्य न्यायाधीश होते ह! 

१. काभ ae में मुख्य न्यायाधीश! सहित कुल ware की व्यवस्था संविधान 
ह को गई थी आय मे काम के बढ़ते दबाब को देखते हुए 1956 ई में उच्चतम xa 
श के सशोधन कर न्यायाधीशों की स्या बढ़ाकर 11 की गई तुरन्त 1960 ई० 
J ge ह्या पून बढकर 14 1079 में 18 तथा 1०5७ में 26 हो गयी । के सरकार ने 


"नरी ANE को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 
द ह बाकर AO करने का फैसला किया ! ला शि मनाम 
+ धी की नियुक्त षति के दारा होती है। 
ह शभ न्यायालय के न्यायाधीश बनने के किए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी 
है एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश प्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। 
> तष न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के 
प्र्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाये 
जा सकते हैं। 
ve caver के मुख्य न्यायाधीश को एक लाख रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों 
को ७) हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिळता LA] 
तच arna न्वायापीश के जिए TATA 
O वह भारत का नागरिक a 
(छ) वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से- 
कण 5 जथो तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 
या. किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में ऊगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका 
या. राष्ट्रपति की दृष्टि मं कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। 
> पालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करणे के बाद भारत में किसी भी न्यायालय 
था किसी भी अधिकारी के सामने यकाठत नहीं कर सकते हैं। 
= उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है | 
on यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, दिली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान 
मुल्य न्यायाधीश, राष्ट्र ed चुका सकता है। अबतक BT और ree में इल 
प्रकार की बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। 


Gi) भारत संघ तथा कोई एक राज्य 
के बीच विवादों में। 
छ) ह पत a ates aod क जलं तेले Bored, जिसमे उनके धनिक खिर 


का प्रश्न निहित हैं। 
= आणी र. अन्तर्गत उच्यतम ्यायाज्य उसी Frere को निर्णय के छिप स्वीकार 


करेगा. जिसमें किली तथ्य या विधि का प्रश्‍न शामिल है। 


सेट सामात्य ज्ञाप 


nen te देश का सथो बहा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है 
2 जील षिण के ना के भिख अपील से का अधिकार हे। ए 
दार के प्रकरण आते BC) सांविधानिक, (1) दीयानी और Ou) फोजदाते। 
3... eae साधिका राष्ट्रपति फो यह अधिकार है कि वढ सार्वजनिक महत्व के 
(ल न्यायालय का परामर्श माँग सकता है। (OPE 1४3) न्यायालय के a 
को स्वीकार या oere करता राष्ट्रपति के विलेक पर निर्भर कर्ता है| पु 
a giin सवी Saver: सविधान के अनुच्छे 137 के आपुसार भोय न्यायालय हे 
सह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं डार दिय गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार का b 
जथा पदि उचित सम्झें तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। स्क 
5, आभरे च्याच ory का अनुच्छेद !29 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्या 
जि करता इसका आर यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सतत जगह भाशी है 
कप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्राभाजिकता के विषय में पशन ही किया जावया! 
ec कोका अधिकारी का रक्षक: भारत का उच्चतम र्‍्यासाळ्य नागरिकों के मौलिक अहिक 
कै ल ह. अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायाय को विशेष रूप सै उत्तरदायी टहराता है हि. 
उह safes अभिकारों को ary कराने के छिए आवश्यक कार्रवाई करे) न्यायालय मोहिक 
जकारे की एका के स्पि वनों पत्यक्षीकरण, परमादेश, तिय, अधिकार पृष्छा-डेख आ. 
saa के लेख जारी कर शकता है। 
उच्य न्यायाठय 
>> संविधान के अनुसार तेक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा (अनुच्छेद ३), कि 
संसद विधि द्वास दो या दो से अधिक राज्यों और किसी सघ राज्य क्षेत्र के हि एक से 
उच्च maraa स्थापित कर सकती है (अनुच्छेद 251)। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, 
असन; ताड, fares, गिर, वि, मिजोरम लचा अरुणा प्रदेश, were, गोवा 


दादर और नागर हलेछी और कस्य समा दील = s 
और पळ dare, अंडमान निकोबार डप रामूरू a 


आदि के हिए एक हौ उच्च न्यायाळय है। _ अबा कातून विवाह के म 
= वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय |T के लिए वैधानिक भ है। विमिर्ण 
= d= शासित भ्रदेशों से केवल दिल्‍ली में उच्च |सेवा प्राधिकरण आधिनियन 1४४7 (Hl 
न्यायालय है ॥ 2002) डारा ढोक उपयोगी लेबाओं 
>> .अतयेक उच्च न्याय्य .का गठन गफ yee विवादों के संबंध में मुकदयेबाजी पूर्व 
ज्यावाधीश तया अन्य न्यायाधीशों से मिळाकर | और निर्धारण के छिए स्थायी लोक 
किया जाता है। इतकी Profan राष्ट्रपति के |P स्थापना को छिए ee करता Ë 
रा होती है। भिन्न-भिन्न उच्च rarai से (ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर 
न्यायाधीशों की संख्या अकूग-अकग होती हे। | समझौता नहीं किया जा संकला. दीपानी, 
>> -गुनाहास उच्य न्यापाळय से न्यायाधीशों की संख्या | ATE, राजस्व अदालतों में बित म 
बचे कम (5) ud इलाहाबाद उच्च यायालय [RTE विवाद Set समझौते के 
से न्यायाचीशी की सख्या सबसे अधिक (58) | | रोक अदालत में छाए का सकते हैं। 
SUS के न्यायासीशी के छिए योग्यता. [PRR छोक जदाएतों जुकरसा दायर 
1. भारत का नागरिक हो। Fd ella | 
Demag इस वर्ष तक न्यायिक । छोक अदालत कै निर्णय अन्य किती 
कर चुका हो अथवा, किसी उच्च न्यायालय [नानी यायालय के समान ही दाता. 
य |पर erg, होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते 
हैं। लोक ert बारा दिए Pet 


> Sore सज जिगा रहा हो। | विल्या आल sind 
Brod उच्च न्यामाल्य स्थित है, का oc |È लगभग सभी जह म याधी त 
पद को शषय Rom हे) (लक अदालते स्थापित की गई हैं| 


यालय के न्यायाधीशों का अवकाश प्रहण करने 
दाक 65 वर्ष कर दिया गया है | उच्च न्यायालय 
है संबोधित कर, कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। 
Ta न्याया्य के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ 
ह. उतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया 


भारतीय खविधान 


जाता है 


m 


'ने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष 
के न्यायाधीश अपने पद से, राष्ट्रपति 


किया जा सकता है, जिस प्रकार 


> तिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस 


यालय में वकाछत नहीं कर सकता | किन्तु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय ने अथवा 
उच्चतम न्यायालय में बकालत कर सकता है। 


> राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय नें न्यायाधी: 
मकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्ति कर सकता है। 


ait की स्या में वृद्धि कर 


> राष्ट्रपति उच्च न्यायाठय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के 
ज्यायाचीश रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। 


लिर्णय देते हैं। 


उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते है 
तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना 


> भारत के मुख्य न्यायाचीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाचीश 
आ स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है । 


1. कलकत्ता 
2. mé 
3. मद्रास 
4. इलाहाबाद 
कर्नाटक 


5 

6. पटना 

7. जब्यू कश्मीर 
s 

9, 


गुवाहाटी 


1862 $o 


1862 ई० 


1862 fo 
1866 ई० 
1884 fo 
1916 ई० 
1928 fo 
1948 to 
1948 fo 


1949 fo 
1954 o 
1956 ई० 
1958 ई० 
1960 ई० 
1966 ई० 
1971 fo 
1975 ई० 
1975 to 
2000 fo 
2000 ईल 
2000 ई० 


य a ie 
'प० यंगाळ, अण्डमान और 
लिकोबार डीप समूह 
महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर 
हवेली, दमण एवं दीव 
तमिलनाडु, पुदुचेरी 

उत्तर प्रदेश 

कनांटक 

बिहार 

जम्मू-कश्मीर 

उड़ीसा 

असम, मणिपुर, Aerea, 
पुरा, ade, मिजोरम 
एब अरुणाचल प्रदेश 
राजस्थान 

oer प्रदेश 

मध्य प्रदेश 

केरल, लक्षद्वीप 


अधिकारिता ला स्थान 


कोलकाता 
at 
चेन 


इलाहाबाद 
बंगलौर 
पटना 
श्रीनगर 
कटक 
गुवाहाटी 


जोधपुर 
हैदराबाद 
जबलपुर 
अर्नाकुलम 


te 
चोरब्लेयर 


नागपुर, पणजी, 
औरंगाबाद 


कोहिमा, para. 
अगरतल्ला शिलाँग, 
आइजील, इटानगर 
जयपुर 


र्वाजियर, इन्दौर 


| 


ie सामानय ज्ञान 
उर्म न्यायालय का माचिका रू अधिकारो म से 
1. प्राभिक्त क्षेशराफियार : de उच्च न्यायालय 3. राष्ट्रपति 35000: 
को नौकाधिकरण, ger, पक्क, विवाह, 
कम्पनी न्यावाठय की अवमानना तथा कण 
राजस्व संबंधी प्रकरणों नागरिको के भौलिक 
अधिकारों के क्रिचान्वयत के लिए. तक मुख्य 
Fike विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, T a 
हि आकार पा धो ७ च्यः जा क अज 
फान अन्य न्यायाधीश 

जारी काने फे आघार प्रात है। > Ban 
अपक्ष लेवाबिकार 0 फौजदारी सामळों 7 er ae 90000 zon 
अगर सत्र न्यायाधीश ने पत्यं पिया हो, ए j 

है $ पिया ह उच्य न्यायाळव. के 0200 खडू 
सज का मे जके विल शी tat 

Gi ert मामी मैं उष न्यायाक्म मैं उन सच. Lis ATA: SONG 

Ts i परीक्षक 

मामलों की ordi ही सकती है, जो पौध छाख चुनाव आधु 

रुपए या उससे अधिक संपत्ति से सं हो. 10 ST eee M bo 
(i) उच्च न्यायालयः पेटेंट और डिजाइन, "7. $ 

निकार, भूमि-पतिः दिचाठियापन और संरक्षकता आदि मामला में भी अपी सुनताई | 
T eure में मु सा rear यदि किसी उच्च न्यायाळ्य को ऐसा लगे कि गो 

T 

अभिषोग अधीतस्थ न्याधाल्य में विचाराधीन है, चह विधि के किली सारगर्भित प्न ते 
बद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ weenie फश, या लो उम्रका लिप स्वय कर देता है 
या विधि से सवद्ध प्रश्‍न को निपयकर अधीनस्थ न्याघारूष को Prete के लिए चापस पेज 
देता है। 

4. प्रशासकीय अधिका: उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त, पदावनित, 

'पदोन्‍नलि ला छुदिरयों के संबंध में नियम बनाने का अंधिकार है। 

जोट: xe err दाथ में आपोल का सर्वोल्ल नायालय नहीं हँ? राज्य सूची से संबळ विषो 
में शी उच्च व्यापाण्य को /िरणयो को Pree उच्चतम व्यालय में अपील हो सकती है। 


३2. त्य की कार्वपालिका 


m2 


राज्यपाल 
= संविधान के चार में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान 
ऋड्वीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए sr, होता है। 
> च की कार्यपालिका का अमुख राज्यपाल होता है; वह प्या रूप से जाधवा TTE 
अधिकारियों के वाध्यम से इसका उपयोग करता है। 
> प्रत्येक राज्य वें एक राज्यपाक होता है केकिर एक ही राज्यपाह को दो या आंधळ पे 
का साज्यपाह नियुक्त किया जा सकता है। 
= त्या की योग्यता : गाण्यपाळ पद पर नियुक्त किए जाने वाळे व्यक्ति में निम्न योगता 
होना afd है) बहू भारत का नागरिक हो। 61) यह 35 वर्ष ली उम्र पूरा कर बुक 
A 68) किसी श्वार के छाभ के पद पर नहीं हो। (७) वह राज्य विधान सभा का सब्य 
>.. Soars को। 
ए भी नियुक्त राष्ट्रपति ara पॉप पर्षों की अवधि के लिए की जाती है; पातु गह 
कु $ गतप पद घारण करता है। 
का पक है एक लाख दस हजार रुपए सामरिक È यदि जो या दो से अधिक राज्यों 


छा एक ही राज्यपाठ oar 
जैक्षाकि राष्ट्रपति yah मला उड दोनों cere का चैन उस अतुसातत में दिया शापा 


a 


21 
करने से yd उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायाधीश खत 
re प्या के ह शाम का है। ४७७७७ 
a लयस्य तथा विशेषाधिकार 
ह लिए आपने घर की शकतिथों के प्रयोग लशा कर्बर्पों के पालन के छिए किसी न्यायालय 
OE प्रति उत्तस्वापी नर है। 
की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी थी न्यायालय में किसी प्रकार की 
00 पर किक कारवाई नहीं आरंभ थी जा सकती है। Ma 
जब वह पद पर हो उन उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी त्याथाछंप काश जारी नेही 
किया जा सकता। 

go) राज्यपाछ का पद ग्रहण करने से पूर्य या पश्चात उसके द्वारा किए ए कार्य के संबंध 

A कोई mfra कार्रवाई करने से पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पडली है। 
हत की शक्तियों तमा कार्य 
| पालि संबंधी कार्य १ 

fo) राज्य के समस्त फार्चपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते है। 

ह) राज्यपाक मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री कौ सलाह से उसकी मंजिपरिफ्द के सदस्यों को 
तियुक्त करता हे तथा उन्हें पद एवं मोपनीयहा की शपथ दिखाता है। 

[१ रज्चपाठ राज्य के उच्च अधिकारियों, जैसे मापिचक्ता, राज्य कोळ सेपा आयोग के 
अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्ति करता है तथ्य रज्य के उच्च न्यायाज्षय में च्याघाथीओों 
ही नियुक्ति झे संबंध में सध्ट्पति को परामश देता | 

(७) तल्यपाळ का अधिकार है कि वह राज्य के अशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूथंना 
mat 

(6 जव राज्य का प्रशासन संदैचानिक ia फे orgen न च्छया जा रहा हो तो शन्पपाळ 
राष्ट्रपति से राज्य मैं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता हे। 

७ राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाळ फेन्द्र साकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का 
शासन चलाता है। 

७0 Teams राज्य के विश्वविद्यालयों का agains होता है तथा उपकुकपतियों को भी 
नियुक्त करता है। 

2 पायी अभिकार : 

(गे राज्चपाळ विधान dee का अभिन्न जंग है। 

७) सज्यपाळ विधान मंडळ का सत्नाद्वाम करता है, उसका सत्रावसान करता है, तथा उसका 
विघडन करला है, रॉज्यपाळ विधान समा के आधिवेशन अथवा दोनों वनों क॑ संयुक्त 
(अधिवेशन को संचोधित करता है 

(७ चह राज्य विधान परिषद्‌ की qe सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को Pee 
करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कण, PAT, सहकारी आत्योकन आदि 
से रहता है। न 

(a) राज्य विधान सभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न SET होता है, तो अयौष्यता 
संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। 

(8 राज्य विधान aa कारा पारित विवेक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही असिनियंध 
चज पाता है। 

(0 बंदे विधान खभा में औल भारतीय सुवास at पर्याप्त प्रलिनिधिल्व चहीं प्राप्त हे, सो. 

a, __ TG उद्भ समुदाय के एक व्यक्ति को विधा साभा का Ta गनोगीत कर सकता है। 

my कक्‍्मीर राज्य दिव्यान समा में दी महिताओं की अदेश का रण्या नामणव करपा है । 


| .. 


| आसी सिधा 
| 


w 


2 inne ed शात 


(60 जब विधान a स नहीं ब रहा हो और cas aE को | 
aetan की वड्या है; तो वाह अध्यादेश जारी बर फा है. जिये गही ag 
आप्त है, जो विधान पंक दाग पश किसी अधिनियम है। RASHES त 
भीतर बिधान मंक बारा स्वीकृत होता. जालश्यका | यदि विधान भंडळ ७ सप्त 
आंत उसे अपनी वो कृत नही देता है, पो उर teat ग्वा समाप्त हो जाती हि 

00 apa विशिष्ट परकार के |विधेयकों को सम्धधार सटर पो पाश विचार फे लिए 


3. वि अधिकार: 
{ay पाल wda वित्तीय बे में म को विधान मछ को यु वार्षिक 
विवरण erage करने के लिए tac है। 
छ) विधान tom A धन विरेक राजप धी gpl अनभि स है पेश Pre आला 
(६0) पैसा aM arc गण्य की संचित Faft हाथ निकार A अबा 
डो ema ene Bust मठ हारा पारित नहीं निया जा सकता जय 


इसकी भीत न कह ÈI ë 
की किशी सॉ! को विधान पंड के 


T 


(व) araara थी शति के विना अर 
। 


ही रखा जा सकता 
ह eaa भन निशेक 


के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः पिचार के fee 
॥ है orem आज्य विधान गइल दारा इसे दुवा पारित 


विधान woe के घात भेज शा! 
किए आने पर are कापर पौ anetar देने के किए याघव होता हैं। 
a न्यायिक अधिकार 
Famers को उस विषय संबंधी; जिस विषय घर get ग्य भ कॉर्यपालिका बाधित 
[लप सळ दोष eer गए 


विस्तार है. किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के 
व्यक्ति के दड को. आधा, उसका परविकवन, गिराम था 
facia, परिहार यो रुका की शक्ति आश है। 

राश्यघाल की शिकत 
आद हम राज्यपरा७ के suede अविकारो भर sarme करें जो तेरा लगता है कि रा 
एक यहुत शक्ति शाली धका) ह कित araa अशो रायचा भिन्न हैं। मने 
आसन प्रणाली फो शनाया है. जिसमें mehatu घिधान sise के अति छत्तरवाडी होती है, 
अतः थास्तविक शि ॥शिपारिधद को प्राप्त होती है, ज कि राज्यपाल को | arae 
संवेशनिक प्रमु के सप म कार्य भाता हैं त जसाधरण ्वितियो भे उसे इषु 
कार्य करने 'फे अवर प्राप्त हो सकते हे! 

हल्ली, पुदुचेरी, आउमान और निकोबार ढोप साह 

एयं नागर हवेली, कहर, दण तथा APY 

राज्यापाल आपने वायित्छ को साथ-साथ! पंलीयढ़ का प्रशासक भी होता ÈI 


परिहार काने की अधवा पदेन 


जाळ + 

Pears परिषद 

ee oN + 

= बदि किसी arer की विधान सभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्यितत T 
peh चाले मद्यो फे दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान 
द्‌ स्थापित कर शकती है आया उसका लोप का सोती हैं। 


| 


जातीस संविधान 
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ot परिषद के खुरा aeit की संख्या, उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की 


पाकी एक ति से अधिक नहीं हो सकती है, किन्तु किशी भी अवस्था में विधान परिषद्‌ 


हलक की काल संध्या 40 से काम नहीं हो शफी BA cam कश्मीर 66) 


ह विन 


का राइस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। 


f परिषद के यक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता ह, किन प्रति दूसरे वर्ष एक ताई 


य CTT 
ब परिषद के सदस्यों ae आलुपातिक 

ह. genet की एकर संकमणीय भल पद्धति द्वारा 
antl 

> विधान परिषद्‌ के कुल सदस्यों के एक तिहाई 
हय, राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के 
हु निर्वाचक Hes द्रा निर्ाधित होते हैं, एक 
ek सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों 
दा निर्वाचित होते है; + सदस्य उन स्नातकों 
का निर्वाचित होते है, जिन्होंने कम से काग 3 वर्ष 
प स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो; क़ सदस्य 


उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते है, 


fam 3 वर्षों से ाध्यधिक पाठशालाओं अथवा 
उने ऊँची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो: 
कया ! सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में शे 
मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, कळा, विज्ञान, 
सहकारिता आन्दोलन या सामाजिक रेया के संबंध 
जे विषय जान हो। 

> विधान परिषद्‌ की किसी भी बैठक के लिए कम 
Sea 10 था विधान परिषद्‌ के फुल सदस्यों का 
cei, (5) इनमे जो भी अधिक हो, गणप्ति 
Pes 


Ber सभा 

> पिधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष है, किन्यु विशेष 
परिस्थिति में रज्यपाछ को यह अधिकार है, कि वह 
इसे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। 


अ ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान घर न 


सदस्य निर्वाचित होते हैं। 
विधान सणा और विपान परिषद की 
सदस्य संख्या 
w विधान विधान 
सभा परिषद 
1. अरुणाचल प्रदेश 60... — 
2. अक्षम 126 — 
3. आन्त्र प्रदेश. 294. 90 
w — 
403 ५9 
m — 
2a 75 
mo — 
9. गुजरात ७७2 — 
10. गोवा 40 — 
11, छत्तीसगढ़ yo — 
12. gamie 76 36 
13. झारखंड a — 
10. तमिळनाडू 234 78 
ड o = 
16. पंजाब w = 
17. पश्‍चिम बगाळ 294 — 
as, विहार as 75 
19. मणिपुर w> 
20 मभ्य प्रदेश B0 — 
डा. महाराष्ट्र से 78 
22. मिजोरम v — 
29. मेघालय o = 
24. राजस्थान 200 = 
25. लिविकम 2 = 
26. हरियाणा w% — 
27. हिमाचछ परदेश 68 — 
26. जिषुरा o — 
संघीय प्रदेश 
1. दिल्‍ली 7 
2. mèt æ — 


T EJ 100 सीटें दी गिदा सीटें पाकितातान अधिकृत करमी T E 


= साधारणतया विधान सभा अध्यक्ष सदन मे मवात 


> फिती विधेयक को धन 


> 


ie mra शान 
शाह 


>> pan शभा के हावरा (pronation) के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते है। 

> विधान सभा में नाचित होने क॑ लए न्यूनतम आयु सीमा 25 at है। 

> प्रत्येक राज्य की विधान सभा में कम मे कम 60 और अधिक 
अपता गोचा (402 मिजोरम (४८१ सिक्किम (321) (से 
सन्य की दा देकर यह व्यवस्था किया स्या E) 

= विधान शथा कौ अध्यक्षता करने के क्तिए एक अध्यक्ष का 
को प्राप्त है, जो इसकी बैरुकों का रांप्राकन काला | 


से अधिक 500 सदस्य होते है| 
SEEDS उठ। के तहत विशेष 


yr करने का अधिकार सदन 


नही करता किलत a अदन में मत 
बराबरी में वट जाएँ तो यह निर्णायक मत्त देता है। 


जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हराने का प्रस्ताव जिचाराथीन हो, 
की वैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है | 


ल समय वह सदन 


न विधेधक माना जाए अथवा नहीं. इसका निर्णय विधान सभा अध्यक्ष 
ही करता है। 


सदन के बैठकों के लिए सदन के कुछ रयो के वमाश 
सणि हेतु आवश्यक हे । 


] सद्यो की उपस्थितिया. 


विधान सभा के अधिकार और काय 


विधि निर्माण 0) इसे राज्य सूची से संबंधित तिणयों पर विधि Prater का अनन्य अधिकार 
Set है। (5) समवर्ली सूची ने संबळ Prec पर संसव बी.आर राज्य विधान मंडळ पी 
विधि निर्माण कर सकता है किनल यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की 
सीषा लक संसदीय विधि वरणीय है। 
Bim बियो से संबोधत प्रक्रिया: () राज्य विधान fee राज्य सरकार की वित्तीय 
अवस्था को पूर्णतया नियात्रत करता है। प्रत्वेक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधान मंड के 
सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट अस्तुत किया जाता है, जिसमें शारून की जाय 
और व्यव का विवरण रहता है। बजट वित संत्री दारा रखा जाता है। 
(8 कोई घन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया गा सकता। जव विधान 
सभा किसी cer चिघेषक को भारित कर देती है, तब वह विधान सभा परिषद्‌ के पास 
भेज दिया जाता है। विधान परिषद्‌ को 14 दिनो के भौतर विधान सभा को sera पड़ता 
है। विधान परिषद्‌ उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकती हैं, किन्तु वह न तो 
उपे अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। 
(8) विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के 14 बनो के बाद edhe को दोनों सदनं द्वारा 
पारित समझ खिया जाला है लघा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी TEE | 
पाका पर निय संजिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से विधान सभा ळे प्रति उत्तरदायी है। 
जव कभी मंत्रिपरिषदू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूती मंत्रिपरिषद 
को त्यागपज् देना पड़ता | 
सबेचानिक संशोधन: संघीय स्वरूप को प्रधावित करने नाला कोई संविधान संशोधन विधेधक 
यदि संसद के दीनों सपनो के दारा पारित हो जाता है, तो आणे से अधिक राज्यों के विधान 
मंडळे द्वारा उसको पुष्टि आवश्यक है 
S. लिवायन खंबंधी अधिकार / राष्ट्रपति फे निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के 
सों को माश है, उतना ही राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्रस्त | 
rea 
gene नियुक्ति राग्यपाळ द्वारा की जाती E साधारणतः दैसे यि कहो मुख्यमंत्री 
Fram किया जाता है जो विधान सभा मे age we का नेत होता है। 
चोट : राष्ट्रीय रजका क्षेत्र टिल्ली की 


जुन कयात मुख्यमंत्री Peter ef आ होती 
है और gerih सष्टपति के आलि oreert er ही नियुक्ति राष्ट्रति E 


भारतीय संविधान 
27 
ह शासन का मुख प्रवक्ता हे और मिपि को ca 
लियो को gerd की Eà Amie अध्यक्षता करता है। 
r हक कमी राज्यपाल कोई घाल मंत्रिपरिषदू तक पहुंचाना ore # ो चर मुख्यमंत्री 
है ही यह कारय करता है। द ४826 क 
मा के सारे अधिकारों का प्रयोग मुजी ही रला है। 
a 23. भारतीय राजब्यवस्था में वरीयता अनुक्रम 
che गज्या से भिन पदाधिकारियों का 
precedence) इस प्रकार है--(1) राष्ट्रपति, (2) उपराष्ट्रपति, (3) rt 
Free, आने राज्या म, (8) GUE Mea, cect eee क 
aia तया लोक सभाव्यक्ष; (7) क्य कैबिनेट मंत्री राज्य के युख्यमंत्री अपने अपने 
ज्यो में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तया संसद के लिय का नेता. 
हा सल ल्न के धारक, (8) सजवून, (9) उच्चतन न्याथाकष के न्यायाचीश 
Layag निर्वाचन आयुक्त तथा भारत Peace महाुखा परीक्षक, (10) राज्य सभा का 
उपसभापति छोक सभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केळ म राज्यमतो | 
> भाप्त रल एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुम में स्थान दिया कया F | 
जद: जुलय चुनाव आयुक्त भी Der के one पर तरकार ने मुख्य Gore आणु को (शक 


ही स्थिति अन की हैं, थानी उच्यतम न्यायालय क॑ न्यायाधीश के समकक दर्जा (वह 
संशोधन भगस्त 93 में किया गदा |) 


वरीयता अचुक (Warrent of 


24. केन्द राज्य संबंध 

> भार में केऊ राज्य संबंध संघवाद की ओर ager हि. और cise की इर अणाली को 
कनाझ के संविधान से लिया गया है। 

= भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीच शक्तियों का 

किया गया है, लेकिन न्यावपाठिका को विभागन की परिधि से बाहर खा गया है। 
= भारतीय संविधान की सालची अनुसूची में केन्द्र एवं राज्य की शक्तियों के deat से संबंधित 
झोल सूची दी गई BG) संघ खूची, (४) राज्य सूची और (॥) सप्ती TT 

= dated सूची नें उन विषयों को शानिक किया गया है, जो राष्ट्रीय seer के हैं तथा 
जिन पर कानून बनाने का एकसाज अधिकार फेलीध विधायिका अर्यात्‌ संद को है। इस 
सूची में कुळ 98 विषयों को शामिछ किया गया ठे, जिनमें रु Bren, विदेशी मामके 
बुधः जन्तरराष्टरीय संधि, अणू शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी नाण, अक एव पाए, 
असारण, टेलीफोन, विदेशो व्यापार, रछ तथा यायु एवं जड परिवहन आदि। 

ॐ ल सूची रमे उत विषो को शामिल किया गया है; जो स्थाचौय महत्त्व के हंता जिन 
धर कानून बनाने का घरात अधिकार राज्य विधान मंडल को है, लेकिन छ विशेष 
परस्थानियाँ में संसद भी कानून चला शकली है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 
62 है, जिन प्रमुख हैं ठोक सेवा, कवि, घन, TTI, pere, कोक व्यवस्था, पुलिस, 
जोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, कय, क्प एवं सिंचाई आदि। 

>. शबरी eh ee शामिरू विषयों पर संभ्रद तथा राज्य PUTT मंडल दोनों 
चनाणा जाएा हे और यहि दोनों कानून में विरोध है, तो संसद दार निर्म कानून छागू होगा। 
उसमें सिता जो शामिऊ किया गया हे | उनमें प्रमुख है-राष्ट्रीय जठमार्ग, परिवार नियोजन, 
जनसख्या नि, समाचार पत्र, कारखान। जिक्षा, आर्थिक तथा रामाजिक योजना | 

>> अवशिष्ट Frome safes Der विषो थौ संथ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं 
अमित किया गया है, उन पर पूत चणे को अखिक्नर ae को प्रदान किया गया है। 

>= राज्य ससी को विषयों पर कानून बनाने की पंत की शक्ति fers के तुच्छे 249 में य 
आवधान किया गया है कि यदि राज्य सभा अपने उपत्ित तया लतवान करने चासे सदस्यों 


as gate सामान्य जान 


के दो तिहाई बहुभत रे यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर 
सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य शूभी में चित विषयों | 
बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। शसद द्वारा इस प्रकार चनाया गया कानून एक 


किए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्य सभा कारा पारित कर इसे खार वार कई वर्षों 
बढ़ाया जा सकता है। 

राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून वना सकती है। 

राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के शय भी शंशद को रज्य सूची पर कानून 


vy 


का अधिकार होता है। 
संख के फसा राव सोत हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को 
अन्य सम्पत्ति पर सभ्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेछ, रिजर्व बैंक तथा शेयर थाजार। 
आन्य के प्रमुख सारय कोत # : व्यक्ति कर, कृषि, भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि एवं. 
पर कर, पशुओं तया नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों धर चुंगी। 
केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए Teer: चार आयोग गठित किए 
जो इस प्रकार हैं--प्रशारानिक सुधार आयोग, राजसन्नार आयोग, भगवान सहाय 
एवं सरकारिया आयोग। 
= सस्कारिचा आयोस का गठन 1983 में किया गया था, जिसने आपनी 1600 पृष्ठ वाली 
1987 ई० में केळ सरकार फो सोप दी। 
„ ३5. अन्तर्य परिषद 
>> संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच रामन्यय स्थापित कारने 
हए राष्ट्रपति एक अन्तरॉज्य परिषद्‌ की स्थापना कर सकता है। 
>> पहली खार जून, 1990 ई० में अन्तर्राज्य परिषद्‌ की स्थापना की गई, जिसकी पहली 
10 अक्टूबर, 1990 ई० को हुई थी। 
> इसमें निम्न सदस्य होते हैं-- 


|. 


y 
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अन्तर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष सें तीन यार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री 
उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है | परिषद्‌ 
ठक के किए आवश्यक È कि कम-सें कम दस सदस्य अवश्य उपस्थित हं । 
26. योजना आयोग 
> आरत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 
= 15 मार्च, 1950 Éo को केन्द्रीय मंत्रिमंडल डारा पारित प्रस्ताव के दवार यो 
स्थापना की गयी थीं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 
उ: राष्ट्रीय निकास परिषद है 
= चोजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए 
सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 Éo को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ का गठन EM | 
> अधी परिषदका अध्यक्ष होता | योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता ह 
= आरतीने संघ के सभी राज्या के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन 
सदस्य होते हैं। 


28. वित्त आयोग 
>= संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रायधान किया शया हैं। 
> बित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 
2 वित्त आयोग में राष्ट्रपति डारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते है 
आ. राज्य चित्त आयोग का गठन भारतीय विधान के अनुच्छेद 243(1) की द्वारा किया जाता है। 
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> भरत में सन्‌ go के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926ई० में लोक 
सेवा आयोग की स्थापना कौ गयी थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 fo 
बिध आयोग ने सिफारिश की थी। 

> संघ छोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्या की नियुक्ति राष्ट्रपति डारा की जातीहै। 

> संघ होक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। 
दर्ान में इसकी संख्या 10 है। 

>. सघ डोक सेवा आयोग क॑ अध्यवा द दशयं की नियुक्ति 6 सरो के किए की जाली है | यदि 
वह &वर्षो के अन्दर 65 वर्ष की आपु पूरी कह छता है तो चह पद से युक्त हों जाता हैं। 

= र्य छोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तया सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल केदार की जाती 
है. पातु rF ra का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। 

> yra लोक सेवा आयोग के आध्यक्ष परं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र 
तक होता है। इन दीनो में जो पहले घूर होला है उसी के तइन दे अवकाश ग्रहण करते 
ह, पए उन्हे कार्यकाळ के बीच उच्चतम न्यायाछथ के प्रतिबेदन पर तथा कुछ निरईताओं 
होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अन्तर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 


30. लिबाचन आयोग 
संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद-324 से 329 बे निर्वाचन से iii उपवन दिया गया है। 
Fia आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया 
साता है, जिनकी निधुरि राष्ट्रपति के दारा की जाती È 
= जुष्य चुनाव आयुक्त का कार्यक्ताळ 6 वर्ष भा ४5 वर्ष की आयु. जो थी पहके हो तब तक 
Emi अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाक 6 वर्ष या 62 परष की आयु जो पठ हो तब तक रहता है। 
पुख्य चुनाव आयुक्त तवा अन्य चुनाव आयुकत को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों के 
बराबर वेतन (90 हजार रुपए मासिक) एवं भले प्राप्त होंगे | 
पहले चुनान आयोग एक संदस्थीय आयोग था, परन्तु अक्टूबर, 1993 ई० में तीन सदस्यीय 
आयोग अना दिया शया | 


yy 


ee ae era ज्ञान 
आयो के मुल्य कार्य 

Gy नाच ae का परिसीमतः (४) मतात सिप rare करवाना, (४): 

(दलो को See मा करना, (राजनीतिक इल को आरक्त चा 

लाना, (oi) राजनीतिक दल के लिए आधार सहिता 


ay sen चुनाव आ परव अन्य 
i कमल हवि 


जार राष्ट्रीय काँग्रेस पजा 


हिया और चाळी: 
ue 
नादी (असम को 


कोई अछामकारी परिवर्तन नहीं 
दु चुनाव आयुक्त STAT आ कासे भरत की सचत निम 
दिया जाहि | 
ma दळ का दर्जा हासिल करने के किए आमक शे 
Cay लोक सभा आम ge अथवा राज्य विधान सभा भा मि ब ST 
ही ने कुछ काळे गए वैध मतो का छह प्रतिशत माल कहना जहरी होणा! 
ळ इसके अछावे इसे किसी एक राज्य आबा राज्यों से विचन सभा की कर तें कम 
सीटें जीतनी होंगी । अयबा 
(5 लोक सभा नें यो मतिश सीटें हां 
की गई हॉ । 
> 24 मार्च, 1999 ई० की जारी 
ager hg दक पे TT वि 
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और वे कम-से कम वीन विभिन राज्या गै. 


et! 


अथितूचना के उलुशार क्षेत्रीय दर्लो की संख्या 


aay देशम्‌ 
समाजवादी पार्टी साइकिळ उत्तर प्रदेश 
जसग गण परिषद्‌ हाथी असम 
ards पुक्ति मोर्चा तीर-कमान झारखंड 
dama बंगला. बिहार 
पार्टी 
Emi साइकिल. जम्यू-कश्मीर ards पीपुल्स कीति 
aes काके चड जन्यू-कश्मीर अकाज़ी इल (कदले) तीर 
तीर-कमान महाराष्ट्र जनता वल तीर 
Fe सीकरी कोर र 
री ब मकान ल प (विका 
तया इस मीन का प्रयोग करके परा जनाव कराने वाला परम रान 


| oil 


भारतीय संविधान 
आ. परिसोसन जायोग 
a बरिसीनच आयोग को संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश वहीं दिया गया है 
È पिना की ससाच्ति पर लोक सभा एं राज्य के निर्वाचन हौं के pdb 
मे apace cr nak 
ट शी तक के लिए तोक लगा दी गई थी। च्छेद 82 में संशोधन कर परिसीसन 
paneer संशोधन अधिनियम, 200 के दर संविधान be 
3 दुखद 82 जौ 17063) की शा चे संशोधन किया 1: पॉरसीमन आयोग. 
ले अनुसार देश से लोकसभा एवं विधान समा > पहिसीमन आयोग 1962, 
जल की संख्या से वर्थ 2026 तक कोई कि अथवा. १. पाम आग 
अ की जाएगी। ‘afr आयोग-1973 
ee Le eee 
1: जुलाई, 2002 को न्यायमूर्ति जल्प i ve 
fae को अध्यक्षता मैं किया गया लया mmi ए सामन के 
इस आयोग की सिफारिशों को केलीय अनुसूचित जाति आणित सीट नाद आरत शीट 
पडले 10 जनवरी, 2008 की मंजूरी ST लि; ` अ ss 
ee की। नप परिसीमन से लोक संभा. EA al as 
है आरक्षित सोले को संख्या चळ जाएगी । अतारंदत सौर की संख्या-410 
जया परि्ीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया शया + 
> कनान आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य य केति मों 
क॑ निर्वाचन आयुका इस आयोग के सबश्य है। 
बे न्य जिनका परिमीवन आयोग 2002 के डार परि्रीमन नहँ हो TATA, AOE, 
णाचा पेस; erie पने शास्खंड। पोर के चारों राज्यो मे त्यानीय विरोध धव 
अदालत के स्थयच आदेश के कारण परिसीतन नहीं हो सा जबकि आरखंड में सरकारी 
तोति के क्पिरोत आरक्षित सीटें कम होने को कारण यह परिसीमन GT नही हो सक्रा। 


३2. राजभाषा 
> संवेधान के array अनुष्ठे sas के sega सधे की राया हिची और छिपि 
ददनाणरी है। 
> कालीय संविधान के जनुच्छैद-3$4 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित म्ह विषयों में 
म्प दन के किए पक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान | द्रति ने इतत अधिकार का 
प्रयोग करते हुए 1955 ई० में औी बो जी० खरे की अध्यक्षता मै यम राजसा आची 
का me किया। इस ऊाचोग ने 1556 ई० में अपना प्रतिबेदन दिया a 
= संविधान की आठवीं अनुसूची क॑ अनुसार Prater भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता 
जस जू प्रकार है -1. असमिया: वगम 3- ga a हिदी 5. कड 6 कश्मीरी 
Laan 8, मराठी 9. उडिया 10. पंजाबी 11. संस्कृत 32. सिन्धी 13. पॅनिक 14. FET 
& 15. अर्द 16, कॉकणी 17. मणिपुरी 18: नेपाली 19. मैथिली 20, संधाढी 21. डोगरी 22. बोडो 
२ O ergo a विधात के दे सोमण के आक सिन्धी को आठ्या अनूची में 
जोड़ा mari 
10 1900 इड मे बिधान के 2 हैं eT के आरा मणिपुरी, कोकणी एवं AT को 
जाउनी अजुखूची जोड़ा गणा 
ह्या sag संविधान daher PaPa, 2004 के दार संविधान की आठवीं अनुसूची में 
अली, erst, डोगरी एकं D भाषाओं को जोडा गया है 


2m 


et, i 


as oe मानय a 
= राज्य क भाषा : संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के 
राज्य के विधान 
अ टिया गया A कि ae आवी असवी À ल भाषाओं अटक | 
जिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा फे रूप मे अंगीकार का ण | 
हैं। किस राज्यों के परस्पर संबधी घे लपा सघ तथा राज्यों के परस्पर ee ग 
राजभाषा को ही काचिकृत भाषा माना जाएगा। i 
ॐ उल्म और जल्व न्यायालयों तया पिया मंडली की भाष्य: संविधान मे 
a is # आषधान किया: 
कि जब तक ततर गा कानून बनाकर अन्यथा प्रधान न किया जाय, तव तक उच्छाद 
न्यायाळय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होती और संसद तथा राज्य विधान ea 


दारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। 
उक. आपात उपचन्य 

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात काळ की व्यवस्था की गयी है-- 

(0. राष्टीय आपात (sega १52) (व) राष्ट्रपति शासने (SCT 2560 एवं (४) वित्तीय 


आपात (अनुच्छेद AC? 
> गीय आपात (अनुच्छेद 35)! इसको ओषणा नित्तज्खित सें से किसी भी आधार पर 
Ey wi) वाह्य आक्तमण और (i) meres frst) 
(छित सिफारिश पर करता है। 
राष्टीय आपात कौ orate को सकता है । 
4 संशोधन द्वारा अनुष्छेद 392 के अधीन उद्घोषणा सम्पूर्ण भाप्त में या उसके किसी 
घाग में की जा सकती है 
राष्टीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नेशी की जाली ई अपितु पह संप की 
कार्यफालिका के पूर्ण नियंत्रण ये आ जाती हैं। 
> ह काग की गई आपल की घोषणा एक माह तक प्रवर्तन में रती ह और सहि इस 
यि a तलाई बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता ह, À ल छ ल 
तके तत में (हती हे! संसद इसे धुनः एक बार में फंड महीने तके बढ़ा सकती है। 
जदि आपात की उद्घोषणा तब छी जाती है, जब लोक सभा का विघटन हो गया हौ या 
आस के अन्तर्गत आपाण उचुषोषणा का अनुमोदन किए विना 
की प्रथम वेदक की तारीख से 30 दिन के 


YYY 


हो जाता है: तो आपात 
अन्दर अनुमोदित होता चाहिए. 


जोक सभा का विशेष 


रहा हो. दी जाली है। 
> लोक सभा अध्यकत या राष्ट्रपति सूचना आकि के 14 दिनों के जत 
अधिवेशन आहूत करते हैं। 
आपातकाल की उदूषाषणा के प्रभाव ks 
जब कधी संविधान के अनुच्छेद 352 के अगते आपोत काल की उदशोषणा होती है. 
इसके ये प्रभाव होते हैं--. 
1. राज्य की कार्यपासिका शक्ति संघीय कार्यपालिकां के अधीन हो जाली है। 
2 संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत को जाती हैं। 
३ efron के अनुच्छेद 19 पें दी गई स्वलंत्राएँ स्थगित हो जाती हैं। 
ns SE here हो जाता ह. कि fy को अ मे उत्तिखित 
किया आज ले जाता की शरण न के अधिकार को स्थगित करे! 


उक थीत पा mown के आवा के peers 
क॑ समय 26 अक्टूबर, 1962 Éo को गयीं | कह उदन 10 महक. pid 
T अल है की गई। 1 Aaa, yA 

# OOM आपात की उदघोषणा 3 err, 1970 
r gener के one पर) | 


aleea से युद्ध के समय की 


ie आपात की घोषणा 26 जु 
पाय आपात की घोषणा २७ जन, 1५75 2८ ळा आकर meh क oe 
7 “कक के जाग को गयी यी। रग खोजेका 
| दाला तीसरी उदयोपणा को मार्च, 127४८ बचाउन को कह 
नत 


कह cae के अथान ग्रति कसी राज्य भे 

x तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य खच 
पाळत करने मे अमपर्य रहता 

> एस्प मैं आपात की योषणा के बाद सच न्यायिक 
करे हाथ में के मेता है। 

> गन्द में आपात उद्योपणा की अवाचि दो मांस होती 
sega aa गोती ह नद यह छह मास की होती है 


वर्तय में रह सकती | इससे सिक fern सहसान वे 


> मीर tare राग Harpe 
के (लत का कारण) 


6 रा अग किसा ar (2954 io में माग मिम 


सर्वाधिक समथ तक SRA 556 का अध पतय एह (11-52१7 ee मे 

252.1002 fo तक) । 

fein ane (argar 360) 

> अनु 360 के वहत विलीय आपात छी उद्घोषणा र्न द्वारा नद ॐ, जव 
उसे विस्वास हो जापर कि ऐसी स्थिति किमान कै, Pra कारण भारत के शिच स्थापित 
शा लाख को खतरा है। ee च्यासापत्र 

= वित्तीय आपात को see को दो. बह Fl 
बहनों के भीतर संसद के दोनों सडनो ज्रि चुख्य स्यवार्थीश उपारत 
के mga रखना नवा उनकी स्वीकृति edie eet pn 
ल करना आवश्यक है। crags ATEA गरत 

>> विलोप, ओपधात चयी घोषणा उत्त शागय के yer aera 
की जाती है. जब लोक सभा विबदित मुख्य व्यायायौश राष्ट्रपति weit 
हे, तो को महीने के भीलर राज्य सभा ca राष्ट्रपति ait 


reip मिलने के वढ आगे कोळ साचा अध्य area नहीं सोला कै उपास्यल 
Stony cen वीक खा दाग TT HE व के आ म 30 
_ हित बे भलर हेली खोषष्णा की स्वीकृति आवश्यक है। 
2 पलि वित्तीय आपात की घोषणा को किसी अस धाप के सकता है। 
Phe आप का प्रभाव É ad 
0) उच्चतम न्यायाख्य, उच्च व्यादाय के स्वापाधीशों और खेप जया ग्य सर्छ के 
अधिकारियों के चेतन में कमी की जा सकती है। 
0) गष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से फिनी थी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 
|) गष्टपति को यह अखिकार प्राप्त हो जाला है कि यह राज्य सरकारों को यह निर्देश दें कि. 
शल्य के शाला fan Prine उसकी स्वीकृति मे विधान सभा में प्रस्तुत किए जाएँ। 
1) तापत कन्द ला राज्यों में बच संबंधी विभाजन के भाषाच सें भाषशयक संशोपत 
कर सकते हैं। 


ba 


के सामान जान 
m 


दळ धल a a 
A ae का राष्ट्रीय अतीक साराय Te a 

Meccan त थी अन A T मारा सरकार ने बसे A eee 
अपनाया | प्रतीक के नीचे eaaa में लिसा यूथ ea जयते” ब 
aii है। aed a मे पसंग मे लागे जाने माले राष्टीय ee अता है 
ह माला तीक भारत के afm. षी प्रतीक रा समाक धद 
exter, हरा राष्ट्रीय अतीक शोक सभा के राइस के द्वारा उपयोग मे लाख 
पी व (Natiin Pay) :वीन पिया थाळा Faron, गहरा awn 
fe) और गहरा हरा रंग (हों नाचे) है। avi, पड़ी के यीय भ oa 
जिसमे anand E साशा इती गारताथ में अशोक के सिह स्तम्भ पर बने चक्र के Pe अ 
Boor की काई ग चाई का अनुपात 1:2 भारत के संविधान सभा ने शका 
का आप > जमाई, (919 ३० फो अपनाया a ध्वम का केलिया रंग आ पज 
कथा ल्याग का, सफेद रग सत्य एव पावित्रा का, एवं हरा रंग जौधन सुरि का प्रतीक | 
mri en सहिता 2002 के उभार सभी भारतीय नापरिकों एव निजी आह 
को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है| 
>> जनषरी, 2004 को eral विनिरय मं उच्चतम न्याचाच्य (ल्य या बी. 

पन, खो की जव्यक्षला अ) ने यह घोषणा की कि संविधान angea 1700. 
अधीन गप्टीय ध्वज फहरामा 
i आहत कीच स्वका पहली 


'जाताऊँ। 
(उपर), सफेद 
रंग का चक्र है 


नाध हॉक ने 191: 
ई चोचिनी' में भारत भाग्य fay शीर्षक से प्रकाशित किया था ता 1919 
चे "Morning Sang of [सतार के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगात के arh 
संगीतमय चुन को बनाने का श्रेय कैच्टन राम सिंह ठाकुर (INA Fora) कोजाता है। 
REAR Ninional Song aferas चटनी के उपन्यास “आनन्दम मँ उत्ही के द्वारा रचित 
वन्दे मातरम को गाठ गीत केक में 26 गनयरी, 1950० को स्वीकार किया गया । इव स 
2006 ई० में भारतीय राष्ट्रीय क्रस के अधिवेशन (अध्यक्ष-रहीमतुल्ल/ सयानी) में गाया गया 
आ । इत शीत को गाने का समय । मिनट और पाँच सोकण्ड इ । किसी भी व्यक्ति को राष्टरमीत 


0 ते जीर समापन 'अंदेसातरन्‌' È 


Waka hian :ग्रिगेरियन- फेलेन्डर क॑ साथ देश. भर के किए शक संवत्‌ पर आधारित राष्टीप 
(ण को सरकारी प्रयोग के ठिए 22 भाच, 1957ई० को अपनाया गया। इसका पहला महीना 
m चन स सामान्यतत: सामान्य वर्ष में 21 मार्थ को एं कोष यर्ष मे २२ मार्च को आरंभ होता है | 
टर (प्रत का राष्ट्रीय पुष्य were (तलो सिय नार) है। 
भारत का राष्ट्रीय पक्षी भयूर (पावो feen) È 
भारत का राष्ट्रीय पशु बाप (वैया टाइग्रिस लिन्नाथस) है। 
डिका) भारत का राष्टीय फल है। 


WOR Ys 


sities 


e 25 
35. संसद कौ खिन 
,. जलत सिति wne 
|. en साभाति म जोक सभा को 30 सदस्य होते ह। इससे ही 
fa किया जाता है। है। इसमें राज्य सभा के सदस्यों को anf 
क्षति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आजुशतिक प्रतिनिधित्व के 
© (तके माध्यम से किया जाला है। AARTE & अनुशार एकक संक्रमणीय 
>> इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 यर्ष का 


~ पह समिति सरकारी खर्च आए ताक 
प जासत में कैसे सुधार किए जाएँ ot विषया पर तसर प त करड 
> ककत समिति फो प्रतिवेदन पद सन मे बहस नहीँ सोती है, प oe पर 
र्ष भर करता है और अपना दृष्टिकोण सदन के सनक सवतो | त्रसि अपना ered 
i होक रेखा समिति 
a सन या ब के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य गोते हैं जिसमें 
sa कक सह FEAE TES Sar म कद के DA विपिन 
किए जात हैं। Ms उ es 
> 1067 ई से स्थापित अया क॑ अनुसार इस सनिति के अथ्यक के रूप ने विपक के किसी 
सदस्य को नियुक्त किया जाता है | 
> लोक èm समिति में राज्य सभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत 
देने का अकिक्तार प्राप्त नही है। हर 
शोक हेखा समिति का मुल्य कायं 
40 यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक डारा दिया सत्ता कैखा-परीक्षण eat 
प्रतिवेडनों की जाँच करती है। 
ह सारत सरकार के ब्य के खिए सदन डागा प्रदान 
चाली लेख़ाओं की जाँच ऋरता। 
(ai) संसद द्वारा प्रदान की मई धनराशि के अतिरिक्त wae को व्य किया गया हो. तो समिति 
उन परिस्थितियों की जाँच कर्ती हैं, लिक कारण अतिरिक्त स्थय करना TET! 
Gv) समिति राष्ट्रपति के वित्तीय बामळों के dea में अपव्यय, Ser, अफुशक्ता में 
कनी के किसी पाण को खोज सकती है। 
सरकारी उपक्रमों की ससिति 3 
OA में 22 सदस्य होते हैं; जिनमें ड के मभा Ter राजय मभा हय 
आजुपातिक प्रतिनिधित्व को एक संकरण लत पति उत तिरा किए जाते है। 
>> समिति का अध्यक्ष लोक सभा-अध्यक्ष काग AS [छिया जाता हे। 
= pratt के तिषा का है: लद ए गहाळ 
शश णिति के ति स नो और फेखाऑ यो और उन ve Hees एजे मसला 
परीक्षक के मतियेदनो की जाँच फरना। 
= छसे विषयों को जाच करता, जो सदन 


4. रूछ जन्य मुल्य समितियों à a 
= खा, सत्य च्य णी या काचे सना SNS अल्क सहित म AA) 


क tr अध्यक्ष होणे ह| रास संता र सरि 
ज इसकी सता on सभापति इसका पेत सभापति FT 

= Ree eed क कको ता कम्य संबंधी राततिः इसका गठन लोक सभा में किस 
जता पलि eee होते ४ । कोक सभा का उपा्यश दस समिति का STATS 
होता है। 


ज्यों सियो का विनियोग दर्भाने 


ye 


या जब्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। 


26 ie साम्य ज्ञाण 


> (नि तिः लौक समा की नियम समिति में लोक सभा अध्यक्ष रहित | 
E, जबकि राज्य सभा ळी नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 
होते हैं। छोफ सभा-अध्यक्ष पं राज्य सभा के सभापति अपने-अपने संपन की 
क॑ पदेन अध्यक्ष होते हैं। र 
s अनुसूचित जातियों सबा अपवि नासिर की कल्पाण संबंधी ef = इणे 39 स 
ज्ञामिछ किए जाते È इमे 20 लोक सभा तथा 10 राज्य सभा क॑ सदस्य होते E I 
७. ia साति; इसमें 9 सदस्य होते हैं, खफा सभा अध्यक्ष दारा मनोनीत 6 लीक 
सदस्य तया राज्य सभा के सभापति दारा मनोनीत 3 सदर ae किए जाले हैं। 
संचिति का गठन प्रत्येक ad किया जाता है। 
36. पंचावक्ती राज 
ॐ पंचायती. राज का शुमार स्वतंत्र भारत में 2 अक्स, 1959 ई० को भारत के 
प्रधानं जवाहर खळ नेहरू के बारा राजस्थान राज्य के नागौर जिल्ला में हुआ। 
= 11 अक्टूबर, 195 ई० को ५० नेहरू ने आतर प्रदेश राज्य पे पंचायती राज का आर किया । 
zai सवित tery 
> ठया संविधान संशोधन पंचायती शज से संबंधित है। इसके दाण संविधान के भाग-9 
अनुच्छेद 243 [क से थ तक) तथा अनुखूपी-11 का पचान किया गवा है। 
7 fears संशोधन की yee या on 
1... इसके हारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय दौंये का pve re 
असक डार पंचायती राज ला NOTH राय मेला समिति ११७7 ई 
अखण्ड स्तर पर घंचायल समिति तथा जिस्म स्तर पर आशोक मेहता समिति 1977 $0 
शिल. परियय्‌ के redran,  पो०थो०के० राप० समिति 1985 ईन 
aad राज स्था के प्रत्येक स्तर में पुक तिहाई' TO एम सियी समिति 1985 ईश 
स्थानों पर femi के छिए आरक्षण की व्यवस्था SO संविधान संशोभन 1080 fe 
at गयी है। Fat संविधान deter 1993 fe 
3. इका कार्यकाळ पौष वर्ष निर्धारित किया गया È) पंचायत भंग होने पर €माह के अन्दर 
Freer होंगे। 
4. राज्य की संचित निधि से इल संस्थां को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। 
चोट : 73वें सावधान सशोधन के बाद पंचायती राज मधिनियम का S करने बाले अवत 
रान्य काटक है। 
उयो संविधान संशोधन 
> aai संविधान संशोधन नगर -पालिकोओं से संबंधित है । इसके डार संविधान के भाग-0क, 
अवुष्छेद 243 (त ले घ, छ तक) एवं 12वीं अनुखूची का आपधान किपा शवा है 
TAR संबिधान शंशोपन जी सुख्य याते : 
> जगापालिकाओं में महिलाओं के _सगरपाठिका के प्रकार 
C aman FRBNY ना ae or ami जी 
> नगत्पालिकाओं ये आनुसांचत जनजाति. पतर शेज से परिवर्तित खे रहा हो! 
= हर samen की व्यवस्था की तया तनजाति ना सिर छोटे नगर केन के FU 
तरीय संध्या ओं का कार्यकाळ पीच वर्ष का नगर निगम : बड़े नगर क्षेत्र केछिए। 
Seno Fea में भा eee pa! जलग सास 
We: 7380 संविधान ware 7687 fo में की 


161059 fo ange pan है स र से और et HAETT र 


चे aaas सु 


थ 


SGM atina 


wat कै सोमो लयी थे धन काड के पक बा 

pee 12 बने TEN होता है और एक बजे yor तक को 
C/o भी wee eee TER EL हु At 
co ३1०२ 6% के सभय को श्याल का माध सा का 
LS fee sree sr gh on तका 
F हवा उस पह qa 


के शभ को y 


क्त 


हरन के स्थगन डात सदन के 
आजा है। पह कुछ भऽ) दिन या पपा 
को हि होली है। 


शाम काज को paate शभ को 180. 
का भी हो सकला है. जबक, atten 


pracy केवळ छोक सभा का ही हो सकता है। इससे लोक सभा का अन्त हो 


न सन में किती सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनूभ 


से किलो विषय, ten 
जा चुका है. के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक घर 


पूछने को अनुधात wet 


mee थे उस दि 


<+ जिन पशनो का उत्तर सदस्य तुरन्त सदन घे चाहता है उसे तातकित २१ 

eo bors sea का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित परनो के ONE 

इले जा सकते है। इस पशन पर तारा लगाकर अन्य भरनो से इसका भेद किया जाता है। 

३ उन ` जिन पश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, उन्हे आताराकित wt 

उस है। अताराकित प्रश्न का उत्तर सदन मे नही दिया जाता और इन भको के अनक 
weg जाते 


-a सूचना 


ज ` जो प्रश्‍न अविलष्बनीय लोक महत्त्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न 
$ केर etre इस दिन को अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है. उन्हें अल्प भूचना 
इल कहा जाता है 

ड जव Serres स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलम्वनीय लोक महत्त्व 
i= सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
हुक है तब सदन अविलष्बनीय डोक महत्त्व के निश्‍चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का 
Some कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति 
ee में संचित निधि 

* न ARE (Consotidated Fund): संविधान के अनुच्छेद 266 का 
mmt sie P ह त द मै पर्यत अनुदान मागो ST ही व्यय किया जाता 
४ राज्यों को करों एवं शुको में से उनका अंश देने के बाद जो धन बघता है. निधि में डाल 
दन जता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भते 
ee संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत 

आ (Contingency Fund): 
rece meee Gagne ain ee जग ee FT 
क्या के अनुतार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के Fem पम घन निकाल 


m 


जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिय रूप से इस निधि से धन निकाल 


e 


gle शाभान्य ज्ञान 


2s 
त होक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाळ के किसी तारकित, अ 

war kn प्रश्‍न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामळे का 

देसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कभ तीन दिन पूव दी जानी चाहिए | 

12. अल्पकालीन चर्चा: भारत मं इस प्रथा की शुरुआत 1५5१ ई० के बाद हई इसमें 
महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के किए ee 
सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कप 
अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। 

33. विनियोग विधेयक : विनियोग विधेयक में भारत की संधित निधि पर भारित व्यय 
बते के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार फो श्च हेतु अनुदान की भाग शागि होती है। भ 
की संचित निवि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। 

4. हेखानुदान : जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के वाद ही. भारत 
संचित निचि से कोई रकम निकाली जा सकती है; किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होने 
के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो शकती है। अनुच्छेद-116 (क) के अन्तर्गत छोक सभा. 
छेखा-अनुदान (Vote on Account) पारित कर सरकार के छिए एक अग्रिम राशि मंजूर का. 
सकती है, जिसके वारे में बजट विवरण देना सरकार के छिए सम्भव नहीं है। 

35. वित्त विधेयक (Financ Bil) : संविधान का अनुच्छेद-112 वित्त विधेयक को परिभाषित 
करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के छिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन 
वित्तीय प्रस्ताथो को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उत्त 
विधेयक को कहते हैं, जो राजस्व या व्यय से सम्बन्धित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त 
विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। चित्त विधेयक, थन विचेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित 
करने का अधिकार केवल लोक सभा-अध्यक्ष को È 

36. पक विधेयक : संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से घन से संबं विधेयक 
को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद-110 (1) के sees (क) से (छ) तक में 
उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक बेवड 
डोक सभा में ही पेश किया जाता है। घन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौट नहीं 
सकता है। 

17, अनुभू अनुदान : यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चावू वर्ष के 
छिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में 
उल्लिखित न की गई, और किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो 
राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनिधोग 
विधेयक दोनों के छिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। 

18. बजट सज: यह सञ्ज फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। 
इसे बजट सत्र इसछिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत 
विधारित और पारित किया जाता है 1 3 

9. सामूहिक उत्तरदायित्व : आनुच्छेद-75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद खोक सभा के 
‘raf रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी 
रह सकती कै जय तक उसे निम्न सदन अर्थात्‌ लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है । होक 


या अल्प 
आवश्यक हो। 


की अस्वीकृति को दशानि के किए विपक्ष द्वारा प्रायः एक रुपया 
स्पष्ट उल्लेख किया जाए। रता है जिल्यका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव माग के मुद्दों का 


2. अविश्वास प्रस्ताब : अविश्वास प्रस्ताव सदन :. 229 
प्रस्ताव के पक्ष में कम-से-कम 50 yee मे विकी दळ के 


री è का होना आवः डारा रखा 
ने के 10 दिन के अन्दर इस पर चर्चा होना भी यक है तथा प्रस्ताव 
हट (जय की घोषणा करता है। जायश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष ग 


कुळ की अभिव्यक्ति हो सके। निष्नलिखिल प्रस्ताव yy पगा जात है कि उससे = 
ह गाति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। A ह 


ब 
मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। त पारित कर दिया जाता हे, तो 
Gy लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्य सभा ड ni 
था हटाने के किए प्रस्ताव। सभा के उपसभाषति के निर्वाचन के लिए 


इसे यह प्रतीत होता है कि संजिपरिपद के किसी me ने कह भ 
करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया ड मया 

23. स्थानापन्न प्रस्ताब : जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और 
देश किये जाते हैं, उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। 

Mong प्रस्ताव : इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कों की 
लियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। 

25. प्रतिस्वापन प्रस्ताव : यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार-विमर्श के दौरान पेश किया जाता 
$। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध मे प्रतिम्यापन प्र्ताव पेश 
करता है। 

२७. संशोषन प्रस्ताव : यह प्रस्ताव मूळ प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। 

27. अनियमित दिन बाहे प्रस्ताव : जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया 
जा सकता है, छेकिन उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, 
क्षे अनियमित दिन वाळा प्रस्ताव कहा जाता है। 

28. अध्यादेश : राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संसद अथवा विधान मंडळ के सत्राचसान की 
ति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विवि 
मर अथवा विधान मंडळ के अगके सत्र की शुरुआत के छह सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं 
फ जाती यदि संसद अथवा विधान मंडळ द्वारा उसका अनुमोदन नहीं cdl el i 

a. i अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी चिफ 
कक कथा शक मला ee निन्दा प्रस्ताव में निन्दा के कारणों का 


SRE करना आवश्यक होता हैं। निनय प्रस्ताव नियमतार है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष 
। 


उसके विकल्प के रूप में 


अगली कार्यवाही के लिए 


eas site शाभाऱय ज्ञान 
ya. हाल were :वहुमत का समर्थन आ होने मे सने होने Re से सह 
आक लभा में विश्‍वास रस्ता त्यया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य Fg | 
खोक सा बहुमत उसके साथ है। विश्‍वास परताप के पारित न होने की इशा मे mr 
गप देना आवश्यक हो जाता है। cam 
32: बैक कया ack fencer en भे आगे के सवान ae भि 
तथा Fe के मेणाओं के लिए आपके काले है। सी Teta हर पर 
Feuer रहता है। पीछे बैठने वाढे सदस्यों को ही बैक Fat कहा जाता है। ri 
33. fen +गुलेटिन यह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी भांगों को जो 
पट ड की बिना चर्चा के ही मतदान के लए रखा जाता है। is 
34. काकस (Caucus) : किसी राजनीतिक द आपा गुट के बु सरसों की 
ककस” कहते EA इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तथ की गई नीतियों से ही पूरा मनान 
35. निशं संसद : आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट वहुपत न मिलने को: 
हयात में त्रिशंकु संसद की रचना होती है | निशंकु संसद की स्थिति में दरू बदर जैसे यापि जे 
प्रोत्साहन मिलता है। देश में जीती, दसवीं, ग्यारहवां एवं बारहवीं लोक संभा की यही स्थिति TAL 
36. निषम-193 ;इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवे अनिरु्यनीय पिप पा तुरंत 
अल्पकािक चर्चा की माँग कर सकते हैं। यह नियम 1953 ई० में बनाया गया था। इससे भरन 
की नियमावली में अविरूष्य चर्चा के किए स्थगन पहाव के अतिरिक्त अन्य कोई सापन शर के 
पास न था, इसीलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक भत्व 
क॑ अधिलंदनीय विधय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते है।यह चर्चा किसी राव 
के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत्त विभाजन नही होता। केवल 
सभी पक्ष के सदस्यों को सम्बद्ध विधय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। 
37 याक पुनर्विलोकन : भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलेकन जी शकि बच 
5) नापिक पुनर्वि्षकन के अनुसार saraci को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि निधन पक 
आए ग की गयी Para अथवा ene ara दिए गए आदेश संविधान È मइ E- 
तो वे उन्हे निरस्त घोषित कर सकते El es 
38. गणपूर्ति (Quorum) : सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष ह ere 
स्य ति क है। बैठफ शुख होने के पूर्व यदि गमप नही ह तो ग A, 
जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता हे, जय गणपूर्ति हो जाती है। waa 


Fe हित तमान 

40. दवाब समूह (Pressure Group) :व्यक्तियों के ऐसे पम ‘ant 
“दवाव शमह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन घर विभिल पका 
बनाते हैं। असि 
_ 41. पंगू सत्र (Lameduck Session) i 
दूरे विधान मंडळ के कार्यकाळ की शुरुआत के यीच के काळ FO 
“वगु सन्न! का जाता हैं। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। ang 
6५. 42- साचेतक (Whip) राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रके के लिप TTS 
अर्ये संसदीय दळ द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होते हे के विल 
अपने दळ के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। चेतक के निशी a 
करने वाळे सदस्य के Fray ome निरोध कानून फे अन्तर्गत कार्यवाही की 


pF | 


भारतीय संविधात 


38. संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 
| ; बह घोषणा करता है कि भारत 'रज्यो का संघः है। 
१ पव विधि दारा नंप राज्य अना सकती है तथा पहले से अयस्वि राज्यों के 
3 (जाल मे परिवर्तन कर सकती है। j = 
के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने 
os त में रहने साले ये सभी व्यक्ति 
हट मका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके esl foe et 
ह हक समय से भारत मे रह रहे हो! 
4 ma + एंव जी र्का संब शक्ति रात में निहित ce 
सड: उपपति राज्य सभा का पदन अध्यक्ष होगा। 
„दक मिद होगी. जिलके शीर्ष पर प्रधानमंत्री ro, एकी शा 
हाल के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा । राष्ट्रपति संत्रिपरिषद्‌ के लिए किसी 
> को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्‍चात दी गई सला के 
य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी sare में नहीं की 
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1 
a 8 : राष्ट्रपति रा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी 
Soe 78 = प्रधानमंत्री का यह क्ल्य होगा कि यह देश के रानि 
को वा मियय के निर्णयों के संबंध से राष्ट्रपति को सूचना दे. यदि गण्ड इस पकार 
भवना प्राप्त करना आवश्यक समझे | 
कर & : इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संस को संघोचित करने तया संदेश भजने के 
जा का उल्लेख हि। 
तुझे 108 ४ यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदो में गतिरोध उता हो गया हो 
जे मुक्त अधिवेशन का प्रायधान है। 
cage 110 : धन विधेयक को इसमें पारिभाषित किया गया है। 
Tim i संसद के दोनों wet डा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता क। 
| 
के साय या विना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दुबारा 
Fetes को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो यह इले अस्वीकृत नह करेगा | 
आद 112 : प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेत राष्ट्रपति डरा संसद के समक्ष चजट वेश केप जाप 
yee 123 : संसद के अवकाश (लम गही चलने की शिवि) में राष्ट्रपति को अध्यादेश 
जा करने का अधिकार। 
नु 124 : इसके अंतर्गत सर्च्च araroa के गठन का वर्णन है। 
अभिलेख न्यायाय है। 
को नियुक्ति राष्ट्रपति डारा की जाएगी । 
अयर 16. नल के कार्यो में सहायता पर्व सुझाव बेने के किए राय पाऊ i 
ERC बह शव पर ger oe पा के ले SAT का गे ह 
eee के सुझाव ठेने के किए चाध्य नही होगा। 
क्र 369 : राज्यों वें विधान परिषदो की रचना या उनकी समाप्ति विधान सभा दारा 
त ere तथा संसद ढारा इसकी स्वत ने सा 
Ti ano य की विधायिका ढार पारित विधेयक TE करा हो वह इस 
ove को. इस पर आपनी er दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता हैं। यह इस 
ie देश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता 
जे पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके 
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अवुच्छेड 213 + राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल 
सकता है। अध्यादेश जारी छू 
अवं अ? शी पो के उन गात की व्या होशी) 

अनुच्छेद 226 + a के प्रवर्तन के लिए को 
शक्तियां ies SE Sot क ची 
अनुच्छेद 233 + जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल न 
से की जाएगी। ail डार उच्च नापाय क w 

अलुच्छेद 235 * उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायाड्यो पर 

अलु 239 : केन्द्र शासित प्रदेशा का प्रशासन राष्ट्रपति बाश होगा। था ला a 
a बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सीप सकता है" 
प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। Bae 

अजुच्छेद 245 + संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के छिए तथा राज्य 
अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना गा राज्य वापि 

अनुच्छेद 248 + विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। 

299 : राज्य सभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय 

को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है. याद वह बे पड a 
आवश्यक समझे। 

अनुच्छेद 262 : अंतरराज्यीय नदियों या नदी-घाटियों के जल के वित्तरण एवं नियंत्रण ते 
संबंधित विवादों के छिए संसद विधि दारा निर्णय कर सकती है। 

अनुच्छेद 263 : केन्-राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के कं 
के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद्‌ की स्थापना कर सकता है। 

अनुच्छेद 266 : भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अविष्टियाँ एकत्र 
रहेंगी, विधि-सम्पत प्रक्रिया के दिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। 

अतुष्छेद 267 : संसद विधि डारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर राकती है. जिसमे 
अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी | 

अनुच्छेद 275 : के दारा राज्यों को सहायक आनुदान दिए जाने का प्रावधान! 

अनुच्छेद 280 : राष्ट्रपति हर पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष 
के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास कंदर एवं राज्यों के बीच करों के 
वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। 

अनुच्छेद 300 क : राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पे 
यह प्रावधान मूळ अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन, 1978 ई० डारा इते 
अनुच्छेद 300 (क) में एक सामान्य वैधानिक (क्रामी) अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। 

अनुच्छेद 312 : राज्य सभा विशेष बहुमत दवारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 
की अनुशेसा कर सकती हैं। 

अनुच्छेद 315 : संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 

अतुच्छेद 324 : चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव 
आयोग में निहित्त रहेंगी। 
लेगा TERE 326 * शोक सभा तथा विधान सभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आपर 

m 

अतुष्छेद 331 : ऑग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति आरा छोक सभा FT 

संभव है, यदि बह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 


= अतुच्छेद 332 + अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाजों में आरक्षण का 
sear | 
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आग्क-भारतीय समुदाय के छोगों 
w का विधान सभाओं में सनोनयन। 
= र णयः TT एवं छे चो के लिन विन 
: संघ की आधिफारिफ भाषा देवनावरी लिसि सें 
ro afe किसी राज्य में पर्याप्त संल्या भे ग किसी 
आ को मान्यता 
द सकता 
oe यह संथ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे 
Tr की मिश्रित ससक को सभी अंगो के लिए afiafi का नधा य 
नखा 57 राष्ट्रपति कारा STE स्थिति की योषणा, यदि बह समझता हो कि भारत या 
aa की सुरक्षा युळ, थाला आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। 
onc २56: यदि किसी राज्य के दनयम राति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस 
म iter तंत्र असफल. हो गया है तो वहाँ राष्टपति शासन any किया जा कवा है। 
कई 960 : पदि राष्ट्रपति यह समता È कि भारत था इसके फिसी भाग व्ही वित्तीय 
पं ताज खती में है पो वह वित्तीय आपात वत को घोषणा कर सकताहे। 
Pepe 355 : वादि कोई राज्य केळ द्रा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पाहन काने 
दी रखता È तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना eee होगा छि उस राज्य में 
पा त के अनुरूप प्रशासन चळने की स्थिति नहीं है और च राष्ट्रपति शासन ry किया 
जातका है। 
358 : संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन काने का अधिकार हैं। 
qir oh K 
spe 70 इसके अंतर्गत जम्मू. और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। 
अलुः 571 : कुछ राज्यों के विशेष क्षेनों के चिका के किए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर 
sem है, गैसे--महाराष्टर, गुजरात, नगालैंड, मणिपुर इत्यादि | a 
उनुळेद 394 क: राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिन्दी भाषा में 
मुझ काएगा। 
$ 7, भारत सरकार अधिनियम, 1953 
अनुच्छेद 395 : भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, Bes [त सरकार आ A 
का इनके अन्व पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रिसी कौसिछ क्षेजाधिकार अधिनियम शामिळ नहीं 
Eat er किया जाता है। 


ऊ. लॉकियान में किए गए मुख संशोधन र सत 

द शेषन (1451 इ?) इसके च्य से स्ता, फा एव संति से बापत 

अशिकरों को ठाव किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइवों को दूर करने का प्रयास 

हि रा! भाषण एवं अभिव्यक्ति के भूछ अधिका पर इसमें उचित प्रतिवंध की व्यवस्था की 

शो क, इस संशोधन द्वारा सावधान में नौचीं eg को जोहा गया. जिसमे STE 
ताको सव न्यायाहुय के न्यायिक पुनर्यिजेकन की बावत के अंतर्गत पीछा aH 
उका है। z 

ag tien 952 fo): इसके आगत 1951 ईर की जनगणना के आधार पा IP 


A अतिनिधिल को i 
'पुनर्व्यबस्थित किया गया। x 
a 'संगोषन (1954६०) इसके अंतर्गत सातवी reel को समवर्ती सूची प गया, 
य खान, घु के जि चारा कच्या कपास. म आसि Saat 
इफ आपूर्ति को लोकाहत मैं समझने पर सरकार उस पर FEET TT 
Deg गमन (1955 ई०) : इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपि को पि A 


'किए जाने की स्थिति घे. न्यायाळय इसकी क्षतिपूर्ति फे संबंध यें परीक्षा नहीं कर सकती | 


सेनाओं 


छिखी गई 'हिन्दी' होगी। 
सी भाषा को बोलले हो और 
1 दीं जाए तो इसकी आनुमति 


कक 


है 


2M Pi 


ae सामान्य ज्ञान 


पपच (196 go) इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के 
शी 71: री 
bs 1 (1०5७ ई०) इस संशोधन द्वारा भाषायी आधार पर अपकार Rane 
किया गया. । S SPAT मर के वर्ण शया पर र्ये 
में उन्हे विभाजित किया गया। साथ है, इनके अनुरूप क हे यों एव 
'ालिकाओ मे सीटों को पुनर््यवस्थित किया गया । a 


ee (14592): इसके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्यों के 
जाति. अनुसूचित 


र ती व EE समदाय के आरक्षण न में अका 
वर्षों के लिए अर्थात्‌ 1970 ई० तक बढ़ा दिया गया। 
नोज setae हु 


५00 Žo): इसके द्वारा संविधान की प्र 
पाकिस्तान को हे बय पडकी संचि की गतो के अण बे ल ag 
पाकिस्तान को दे दिए गए। 
त (1967 इट). इसके अंतर्गत भूतपूर्व पा 
को घात में शामिल कर उन्हे के शासित प्रदेश eT अतः केत दादर 
रमे = (1961 fo): इसके 
कर, इस संदर्भ में दोनों सदनों 
गया कि मंडळ में पद की रिक्तता के पर राष्ट्रपति 
निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा स eg 
काया SUNY (०००२३०): इसके त ससान को 
गोवा, दमण एवं दीव को भारत में शामिक्त कर लिया गया। 
रस्यं संगोपन (1962 Yo) असके अंतर्गत ene के संबंध में विशेष seu 
अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया का 


का ह 263०) -इसको आरा केह आसित प्रेश के बघ थे पवेत को भारत 
म शपि किया गया। साल ही. इसके शास हक भालित मणिपूर, त्रिपुरा, गोवा, दमण और 
दीव तथा पुदुचेरो के शासित प्रदेशों ये विधान पालिका o 

orn 
की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा 
में नियुक्ति 


दारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित ये पूछ 
प्रावधान रखे गए । साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन 
अ पय ग्रहण के अंतर्गत A भारत की स्वतंजता पूर्व अखण्डता को ए eb जक 
गया। 


शो 22: संपत्ति क॑ अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ 
sees Seite पड 
न्यायालय दारा नहीं की जा सकती थी । 
नी संशोधन (1960 fo): इसके अंतर्गत पंजाब का भाषावी का कल 
हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिन्दी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के Fon Sila 
‘witha शेज हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केळ शासित Pastel 
तच संशोधन (1966 ई०): इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों मे परिव 


(2906 fo) : इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला 
“arent की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 
ema संसोषन 


EOT #0) इसके दारा सिंधी rer को संविधान की आठवीं अनुसूची 
कै अर्त करवी भाषा के रूप में are दिया eee 


RR || . 
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a (7069 do) ` इसके अंतर्गत विधान पाह्चिकाओं में आनुखूचित जाति at 
के आरक्षण एवं ऑग्क भारतीय समुदाय फे खोगों का मनोनपन और बस 


छाप 


nt 
AET क अण डोनों खंदनो से पारित होकर राष्ट्रपति के ter जाएगा जो इसा पर राष्ट्रपति 
ae चिल दिया जाना वाष्यकारी होणा | 


दह के रू में स्थाचित किया गया। 
at मण (1072 इसके अंतर्गत See मछ (eho) आतन, 16 
उ सुधा (संशोधन) अथिनियम, 1971 को पिधान फी नौती अनुसूची नें रुख दिया 
उल पळी सधान दधता को याया में सुनीती न थी भा सके 
cops tiers (1973 ईन): इसके दारा लोक सभा के सदस्या कौ संख्या 525 से 545 
जते" तथा केत शासित प्रदेशों का अ्रतिनिधिल्व 25 से घटाकर 20 कर दिया पया | 
Toews होप (1974 fo) इसके कारा संसद एवं विधान पाळिकारऑ के सदस्यों दारा 
eet वे वा जबरदस्ती किए जाने पर इच्तीफा देना अवैध घोषित किया गवा oo आधया बते मह 
पा दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा शे दिए गए एवं वित ध्यागपत् को ही स्वीकार करे । 
पोते उंशोचन (1974 ई०) : इसके अंतर्गत विभिन्‍न राज्या झारा पारित बोस घू-सुधार 
जन्मो को नोती जनी मे प्रवेश देते इए Ge न्याथाठव द्वार संवैधानिक वैखा के परीक्षण 
ने कुए किया गथा 
Simt hiner (7४7१ ३० seers अंतर्गत शिविकिस का संरक्षित गाज्यों का 
| ञे सच राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 
छती thins (1975 ई०) : इसके अंतर्गत सिक्किम कौ भारत का याईसपॉ राज्य carer 


दर्जा समाप्त 


Se) “इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपार 
s प्रशासनिक saii छारा अध्यादेश जारी किए जाने को अवियादित 
| षत हुए ्ादिक पुनर्विचार से उन्हे मुक्त cor सघा | 
| mi तंशोधन (1975 ईट): इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं छोफ 
ए के निर्वाचन संबंधी विपा को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 
pam taia (1976 fo) - इसके छारा राज्य छोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवा 
सश ब ते बकर 62 सच कर दी गई, पर संच लोक सेवा आयोग के सदस्यों 
{| पति थी आधकतग आयु 65 वर्ष रहने वो गई! 
दो हके डारा संविधान में व्यापक परिवर्तन छाए गए; मिलें 

Same wee प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' एवं “एकता 
हा mi 
R TAA Pira लि को भूछ अधिकारों पर ae खुनिबियत की गई। 

त अ सावधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 (क), (I-IV 


bess 


d 


क इसे सामान्य ज्ञात 


(घ) इसके डार संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया zm) 

(ह) रक्त विधान सभाओं एवं ठोक सभा की सीटी की T को इस ताता के अंत 
तक के स्थिर कर दिया गया । 

(ल) डोक सभा एवं विधान सभाओं की अवधि को पाचे से डा वर्ष कर दिया गया। 

(छ) इसको डा चल Pe किया गया कि किली क्य कातून की वैधता coy 
्यायाल्य एवं राज्य के कानूत को बैभता का उच्य न्हायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही, यह 
ताए पा के atures बमत के आग eC TE ee 
अच झारा दो तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यादि न्यायाधीशों की संख्या पच 
तक हो तौ निर्णय ‘ebay से होना चाहिए 

(ज) इंसके ठार अन er, शिका; नसल्या ब आदि विषयों को राज्य चूची सै 


लवली सची के अंतर्गत कर दिया गया 
के आ नारित किया गया किं राष्ट्रपति भंतिषरिषद्‌ एवं उसके रु प्रधानमंत्री 


बी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार 


३७). इसके अंतर्गत राष्ट्रीप sirara स्थिति लागू काने के किए 
hon विद्रोह” का आधार रखा गया पपे आपात स्थिति संबंधी 
टिक रियंन लाया गया, जिसले उनका gore न हो। इसके आरा संपत्ति के 
रं के भाग से हॅट कर विधिक (argh) जधिकारों की श्रेणी में 
हळ दिया गया! लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं की 
जई । उच्चतम Sara को राष्ट्रपति तथा उपरर 
अधिकारिता प्रदान की गई। 

pared संशोधन (2984 ई2) इसके डारा अनुच्छेद 


33 में संशोधन कर सैय तेवाओ बी 
coor एकत करने; देश की संपत्ति की 
साधित sre साध ही, इन सेवाओं 
ए are व्यान हेतु संल को कालून बचने के साधिकारं शी दिए ग 

उन caves Ho) स सशोधन. के आरा. राजनीतिक प. जा 
उगाने का छल्य रखा गया | इसके अतर्गत धान. मंडलो के उन सद्यो को अबो | 
Tn कर दिया जाणा, जो उस दळ को छोड़ते हैं जितके त्प निक पर उन्होंने चुनाव ला 
दा, पर सदि किसी दड की संसदीय वरी के 
उन पर अयौष्यता 'काणू नहीं होगी | दछ बदल 
अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 

a eae (1986 do) उसके. र gde आ. में: छोड 

Frinn को राज्य का दजा दिया गया। 

Freed र (1026 fo): इसके द्वारा संविधान की दूसरी sgt के शण we 
संशोधन कार everett वे चेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया भया 
प) इसके अंतर्गत अरुणाव प्रदेश को THT बनाया TH 
हा यो): इसके सत गोवा को एकः राज्य का दर्जा दिया गा 
ee और दीव को केनाशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया 

a an संशोधन mame #०):इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों è e के = 

त्य, Reson, नाड er sewers प्रदेश 

Fave gerd की विधान सभा सीटों का 


ee eee eee . ! 


| संशोषण (०७7 ४०); इसके दार 27 
प्रकाशित फरने के लिए. जथा मति को संविधान का i Tet 
संशोधन (1988 ई); इसके 
govt गति ate air नर दौ गई। RC की सोमा २50 रुपये Ree: 
26. तकी गेशीषन (1990 Fo). इसको द्वारा मतदान 
ya अलात या। restr 2) वर्थ से पटावर 


छिए विधान सभा और 

हु एथ पोज के संजिपरिषद्‌ 
तस संगोपन (1992 बटा: दिल्ली और su संथ tom का थे te 

ct छो पष्ट्रपति के लिए Led मंडळ में सम्मिडित किया i, की विधान सभाओं के 
कस्ये संशोधन (1992 ई); आठवी H अमे) 

जिक किया गया। STEER में कोंकणी, गणु और नेपाळी भाषा 
पो iay (2992-95 ईई): इसके अंतर्गत संपिधान में 

शाके पंचायती रा संबंधी प्रावधानों को सिरिल किवा गया हू री ची 
कलसो संशोधन (1903 fo). इ्तफे अंतर्गत 7.) के 

vå Pr arenan, नगर निगम और pra मं at Sei site ; 
mA संशोधन (7954 ६०) : इस संशोधन अधिनियम डारा संचिघान की नवी 

| अतवी मे संशोधन किया गया है और 24 

| tated मे 6 प्रतिशत आरक्षण कता उप 


शया ता दिल्ली 
का उपबंध किया गया। 


H ७. संजोषनः (7995 ३०2: इसके हारा नवी अनुसूची में विभिन्‍न राज्यों द्वारा पारित 
1 GS सण विधियों को समाविष्ट किया भया है। इस प्रकार नवी अनुयूची में दि 
यमां की कूठ संख्या 284 हो गयी है। 

उनी veins (1999 $) : अनुसूचित जातियों 


[था अनुसूचित जन-जातियों के किए 
af की अवचि 25 जनवरी 2010 ई० तक के किए बढा ही गई है। इस संशोधन के माध्यम 

be सी गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष ester करों से प्राप्त कुछ धनराशि का 29% हिस्सा 
१] Bn 


SRS thes (2000 fo): इस संशोधन के दारा राज्यों को सरकारी नौकाया et 
ह नो को भर्ती हेत के मामळों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों 
परे के लिए न्यूनतम पालाको में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। 
# लषन ८2000 ga eer संशोधन दारा. पंचायती राज संस्याओं में sates 
Soy ण का प्रावधान न करने की छूट अयान कौ गई है। अरुणाचल प्रदेश भे कोई भी 
भोति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। 
प्न की शेप (2701 ई०):इस संशोधन अधिनियम दवारा लोक सभा तया वियान सभाओं 
प वर्ष 2026 तक कोई परिन न करने ae किया गाह 
sae Shi (2007 ३०) : सरकारी सेचाओं में अनुशुचिए्त जाति/गलजाति के 
ए cette ये आएकण की व्यवस्था टि 
fits (२००० fo): इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के 
SA नि'शुल्क शिक्षा को मौठिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी 
असे अनुच्छेद 21 (क) के अन्तर्गत संविधान जोड़ा गया है। इस hei 
45 तथा अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन फिए जाने का प्राबधान 


एवो है, 


छ 


“a देर मान्यं ज्ञान 


सतासोबी संशोषन (९१७ fo): परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना कू 
स्यान पर 2001 कर दी गई है। 

जरासे संशोधन (२0११ Yo). सेवाओं पर कर फा प्रावधान 

Santis) सपन (2003 Zo): अनुसूचित जनजाति के लिए pee आयोगकी स्थापना 
की व्यवस्था । 

नने संशोधन (AG Fe): असम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों और a 
Saan जनजातियों का प्रतिनिभिल्व चरकरार रखते हुए बोडोहेड, BOARS काविळ त. 
सैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। k 

TA संशोधन (2029 ई>); दक बदल व्यवस्था Ñ 
को मान्यता, केन्द्र तथा राज्य में मंतरिपरिषदू 
सभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत 
अधिकतम 12 होगी) 

are संशोधन (2003 fe): संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, Ah और 
संघाक्नी भाषाओं का समावेश | ` 

तोरचजी संशोधन (2000 ई०): शिक्षा संस्यानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य 
पिछड़े वर्गों क॑ नागरिकों के दाखिले के लिए मोरों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के 
अनुच्छेद 15 की घारा 4 के प्रावघानों के तहत की गई है। 

चौरानर्शे संशोपन (2006 fo): इस संशोधन दारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण 
मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तया इ प्रावधान को झारखंड व 
छत्तीसगफ़ राज्यों में लागू करने फी व्यपत्या फी । मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान 
पहले से ही लागू है। 


संशोधन, केवल सम्पूर्ण दळ के विप 
दू के सदस्य संख्या क्रमशः ठोक सभा तथा विद्यान 
होगा (जहाँ सदन की सबस्य संख्या 40-40 है, वहां 


a 


__ भारतीय अर्थव्यवस्था | ¢| अर्थव्यवस्था A 


> शकत हह में भारत की orlar को छः 
कय गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात्‌ पहल्वपूर्ण परीक्षोपयौती ae भी दिए गए है। 
expe धात के मीक निन घरका हे. 
1 भारतीय अध्य की विशेषताएं 2. राष्ट्रीय आय 3. भारत में निधो बन 4. भारत की नई 
विक नोति भारत की वित्त व्यवस्था 6 भारले कृवि, उधोग तथा 
हैक aima औ faire 
भारतीय ontarnen प्राथमिक विकासशीर अध॑व्यवस्या है। याप आज भी भारतीय 
वतचा Faw है. OF आब यह गरीबी के दूरचक से बाहर है। यही की कुछ कार्यशील 
अन्या का उपभग 52९. घाग आज भी कृषि में लगा हुआ है. जबकि स घरेळू उत्पाद 
SF शेत का योगदान 14.677 है। कृषि हेज की उपरोक्त स्थिति यापि ar oh संतोधमनक 
जही है. फिर भी आजादी के याद इसे पर्वाप्त सुधार हुआ है। स्वाशज़ता arar देश की 
जाधि आणारभून अएचना भी अधिक तश रावा range मुर है। भाक दृष्टि में भी 
देश की anhaa में काफी सुधार हुआ है। भारत की arma क विभन्न पहं 
की विशेषताओं को. निम्न Pegat घे अलग आडण पतन किया जा रहा है। 
A mite अवया प्राधोण तथा कष पर आपात rima है: स्यतत के 
९ वध बाढ भी भारत की 520: अशक्ति कृषि क्षेत्र घे seh हुई है तहा राष्ट्रीय आय 
है। इसके आधार यह कहा जा कला है कि भारतीय 
hereon अभी धी कृषि प्रदान ही हे 
९१ भारतीय आचा मिजन orterna है: सिश्चित अव्यवस्था का आर्ख निजी 
सेज ता adatan दोज का शहअश्तित्व है। भारत ने न स्वतेऱ्योततर (वकास काळ मे 
मोडत अथेब्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पृण हो सके। अपने 
णण शोजनाकाल मे सरकार ने लगभग 45५ पूंजी सार्थजनिक डोज ते निवेश किया है 
aen आविक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही ery उत्थादन के सोता और 
ann पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व (लगभग 3057) बना हुआ हे | उदारीकरण को 


भागे में संक्षिप्त एव सर रूप मे पशुन 


रीय व्यापार 


पश्चात भारतीय अर्थच्यचस्था gofia अर्थव्यवस्था 


कत) भाती 
aratata 

(0) भारत की राष्टीय आय काफी 
कम है लया प्रति व्यक्ति आय का स्तर 
बहुत नीचा | विश्व विकास रिपोर्ट 
2010 के अनुसार वर्ष 2067 मे भारत 
जे भाल व्याक्ति आव 1070 डालर थी। 


(आजादी के छ दशक बाद भी 
देशे नितारा से नीचे फौ जनसंख्या 
255 करोड़ (2004-05) है। यह देश 
झी कुछ आबादी का लगभग 21777 है। 
विश्व बैंक की 'विश्व विकास सूचक' 
औक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 
विश्व बे निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या 


अनास्था 


कात 
(ल होने की पुष्टि निष्न तस्यों से की जा सकती है-- 


की ओर अग्रतः $ 
अकास्था है: भारतीय अर्थव्यवस्था के 


विश्व बैंक ने विश्‍व की विधिनन अर्थव्पसस्थाभों 
को प्रति व्यक्ति कल राष्ट्रीय उत्पाद के आघार 
चर पर्गीकृतत किया है। विम Peary रिपोर्ट 
2007 के अनुत्ार न्यून आय अर्थव्यवस्थाएँ चे हे 
जिनका ति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 
में 875 डॉलर अयवा इससे कम था। इसी प्रकार 
मध्य आय अर्थव्यवस्था हे हैं जिनका प्ति 
व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 मे 476 
अलर से 10725 डॉलर के मध्य थी। उच्च आय 
जर्थव्यवस्थाओं में उन देशों को रखा गया है, जिनका 
अति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्थ 2005 में 
10726 ster अपया इससे अधिक था। 


240 सेट साम्य ज्ञान 


भारत @ है। fase की 13 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 38% घाग vry 

इन निधनो की आय 1 डीकर प्रतिदिन से भी कम है। aby 
oiimi का कार काकी ऊँचा कै । भन 2004-05 ने केरे रसा 

wae 4 हैं सळ्या 434 

(त दूती व संसाधनों की न्यूनता है तदा सकल घरेकू बचत की डर काफी ph $ 

we 3007-08 में घरेडू बचत की दर के आस घाय एही है। 
(८) जनसख्या ने विस्फोडक वृद्धि डुई है। 

Breen कहा जा सकता है कि भारत की अयव्यवण्था अभी भी अन्यविकॉित bam 

चह विकाससान है 


राष्टीय भाय 
__ भारत की राष्ट्रीय आप और प्रांत व्यक्ति आय को गणना का प्रम प्रवास दाढा भाई नोगजी ने 

जर्ष 1967-8 मे किया या | नेनेजी के आकठन के अनुसार वर्ष 1868 मे प्रति व्यक्ति आध 20 शप 

a) एफ Reis से वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रूपए erat | मवला प्राप्त से पूर्व 

इस दिशा में प्रथम आधिकारिक ज्यात stares (आकि SBE आज) दाग 

किया गया। राष्ट्रीय आय कौ गणना के किए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा 

लिया जाता है 

= उत्पाद पि: इसके लहत ना और सेचाओं के मु मृत्य बुद्धि छा आकलन किया जाता 
Ei pem sin कृषि, बानिकी, oprea, खचन और उद्योग बय में किया जाना है। 

मूल्य वर्धित पद्धति के नान से भी जाना जागा हैं 

= आय पदलि: इसके अतरत लए किण गए भुगतान का बोग किया 
जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशाखत और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता को जोडपी 
को आकलन कर्वे के लिए करते है 


« भारत नै लाहिरी जिसाए के अन्त re fears संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन 
अजय सायी सगठन 


क लिए उत्तरदायी हैं । इस कय के रावडी आर गक 
की सहायता करता हैं 

अ राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय से शाय अर्थव्यवस्था झारा यूर वर्ष के दशन उत्पादित अनिमा 
चु च मेवा के शु बल्य के योग से होता है इसमें विदेशों से जनी शुद्ध आय 

आ शातित होती ह| राष्ट्रीय अय पक विग दुए समद में किसी अयब्यव्था की PNA 
जात को मापती है| भारत नें राष्ट्रीय आप के आकडे विनीय तथं 1? अगल में ग मर्थ 
तक) पर areta हे 

ष्रीय आ era 

owen राष्ट्रीय उतार (CNP): किसी 


आ के नागरिकों द्वार किसी दी मुई raat में 
जन्या एक विलीय “वर्ष ये उत्पाटित कुल आन्तिम वस्तु तया सेवाओं दा मोडक 
मूल्य सकल छोय उत्पाद कहलाती हैं। इसमें देशवासियों दास देश के बाहर उसात 
'को भी cet किया जाता Ei GNP को डात करने के लिए देश के नागरिक 
हो विदेशों से म हुई आय को सफल कोनु मार (GOP) में नोह देना ee बगी 
अकार देश के अन्दर विदेशियों डाग उत्पादित आय की सकल चोर उत्पाद ८०000१ 
घटा दिया जाना चाहिए | इसे Pre समीकरण द्वारा दर्जाया जर सकता है। 
GNP= GDP + X-M 
हे 3६ = eee डारा Poth के आत आय. 
M- चिसियो am देश ने अनित आण । 2 
जूक meen से व्यध्ट है कि चदि x= ME तो CNP = GDP होगा! SE 
प्रकार बन्द aminen के अन्तर्गत XM = 0 है तो चढी भी GNP- GOP AT! 


—— | 


भारतीय overena 


pen पेने उता अथवा GoD a की सोना के अ किसी दो हुई eer (mee 
एक कर) में उत्तादित्त अश्विन aeo तर 


दमे GDP का केवल वही भाग सच्मक्तित किया जाता 


m 


लीस स्थान पर कृषि 
घरेशू उखाद (८0 में सर्वाधिक योगदान पहाराष्ट्र का है। 


अ मुड राष्ट्रीय ऊषा (NINE): शुद्ध राष्ट्रीय उलाद ज्ञात काने के लिए GNP À से पी ब्लॉक 
की खपत (मूल्य हास) को घटाना होता है i 
NN = CN पूल्य हास (Depreciation) 
ठ की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम ait तथा सेवाओं की बाजार 
औीमतों पर तथा द्वितीय, कूल उत्पादन की उत्पादन थाघन लागत के रूप मं | 
जब NNP फा नूल्यांकन अथवा भाप साधन लगत' पर किया जाता. है, लो उसे ही राष्टीय 
आय क॑ नाम से जाना जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजर मूल्य घर आकलित बु 
राष्ट्रीय उत्पाद (४४7) बे से शुद्ध उप्रयक्ष करों (कुल Sore axe afer) को पाना 
होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आध. कहलाता है | 
राष्ट्रीय आय = बाजार कीमत पर NNP अप्रत्यक्ष कर + सव्सिडी 


भारत में गष्टीय आय के अनुमान के आकडे sete सादियकी संगदन (८5८) ferem 1951 
४) जागी काता है। 


(2457) £ । भारत के सकल भरे 


दस्तक आय (Personal income): देशवासियों को यास्तत में पाप्ल होने नाली आय 
है। जिसे निलन सूत्र से ज्ञात करते हैं 
वैयक्तिक आय = राष्ट्रीय आय - निगमों का अवित्तरित लाभांश - निगम कर - सामाजिक 
सूरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान + सरकारी हस्तान्तरण भुगतान + व्यापारिक 
हस्तान्तरण भुगतान 
जोर : किसी भी देश की आशिक विकाश दर का सर्वश्रेष्ठ दूधक आति व्यक्ति आव होती हैं। 
आर्थिक आयोजन 

आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लीमित 
प्राकृतिक संसाधनों का छुणखलण उपयोग किया जाता है | 

भारत मैं आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं-- 

आर्थिक संबि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा 
रोजगार के अवसरो में वृद्धि! 

भारत गें आर्थिक आयोजन rere परततात mirer तान्‌ 1934 ई० में 'विश्वेश्वरैया' को 
पुस्तक ors इफोनोमी फॉर इंडिया' में आई थी। तत्पश्चात्‌ सन्‌ 1938 fo में आखिल भारतीय 
कांग्रेस ने ऐसी ही मांग की थी। सन्‌ 1944 ई० में कुछ उयोगपतियों द्वारा we योजना' के 
कत ऐसे प्रयास किए गए। 

स्वतंत्रता remy सन्‌ 1947 ई० में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक तियोणन समिति 
fer हुई। आज सें इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार, 1950 fo में योजना आवोग का 
डन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदाजी निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री 
रशे पदेन अध्यक्ष होते है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अगल, 1951 से प्रारंभ हुई। 

भारत में अब लक हस पंचवर्षीय योजनाएँ ary की जा चुकी हैं और 1 se, 2007 से 
शर्व पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है। 


बी 


सेट सामान्य जान 


पहली 1951 - 56 ई० 12 ~% 
qh 1956-61 $o 25 r 
तीसरी 1961 - 66 go 56 25 
चौथी 1969 - 74 go 55 33 
पांचवी 1974-78 to “4 Ú 
छठी 1980 - 85 $o 52 “54 
सातवीं 1985-90 $o 54 5a 
आठवीं 1992 - 97 fo 56 er 
नौवी 1997 - 02 ई० 65 55 
दखवीं 2002 - 07 ई० BO (कद में 7%) 78 
श्यारहवीं 2007 - 12 $o 9.0 (अतिम वर्ष 10%) = 


इसके अतिरिक्त सात वार्षिक योजनाएँ भी चनी | ये वार्षिक योजनाएँ 1966-67, 67-65, 
68-69, 1978-79, 79-80 तथा 1990-91, 91-92 ई० के किए यनी थी । 1978-43 fo के लिए 
जनता सरकार ने अनवरत योजना चलायी, परन्तु 1980 ई सें काँग्रेस सरकार ने इसे रोककर 
1980 ई० में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। 
Tria वाजा (2957 - 56 fo) 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना वा। 
इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। 
यह सफर योजना रही तथा इसने लक्ष्य से आगे 36% विकास दर को हामिळ किया। 
इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुळ वृडि हुई । 
इस योजना काळ में सार्वजनिक उदयोग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 
6% राशि खर्च की गई | 
दिलीय पंचवर्षीय योजना (1956 - 67 fo) 
ॐ यह योजना पी० सी० पहाळनविस भॉडळ पर आधारित थी। 
> इसका मुख्य उद्देश्य--समाजवादी समाज की स्थापना करना था। 
> इस योजना चें देश के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 5 वर्षा में राष्ट्रीय आय में 25% 
की वृद्धि करने का ee निर्धारित किया गया था। न 
इसमे भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक बेत 
के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। 
> द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिसपर 28% राशि व्यय किया गया। 
> अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग, जैसे--दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी 

योजना के दौरान स्थापित किए गाए। 
Pita haeta योजना (1961 - 66 fo) 
> इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आरू 


है है ॥ है है 


व्पनिर्भर अनाना तथा स्वतःस्फूर्त अवस्था में 


m 
> दह योजना अपने wea 56% aa रही तया 23% 
7 ३6% की सू दर को प्राप्त करने में असफल 

et hein, उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। 


भारतीय tear 243 


ee त्से 1५6४ - 9 fo) 
217५ अबधि में तीन वार्षिक योजनाएँ तैयार की गई । 
टस अपकाश अवधि में कृषि तथा रुष्यद्ध शैच और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गयी। 
अवकाश का प्रपुस्त कारण भारत पाक संधर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की 
द. ल्य सार म वृद्धि रहो। 
aga लय नळा (1959-74 ई) 
इस बोजना के मुख्य उद्देश्य थे-श्यायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आलतिर्भरता की 
फक! 
इस पोजता तें 'समाजलादी 
ॐ द पोजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफरू रही तथा 5: 
विरुद्ध मात्र 33% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। 
> योजना की विफकता का कारण मौखम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का 
आगमन बा। 
१ कोना (1974780) 
> का मुख्य उद्देश्य गरीबी oops तथा आल्सनिर्थरता की पि At 
= योजना मैं आर्थिक स्थावित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गईं। 
= इली योजना पे बीस सूत्रों कार्यक्रम (1975) का शुरुआत हुई । 
= योजना के दौरान विकास se, प्रारभ से 5: वार्षिक वृद्धि रखी गई, परन्त्‌ बाद मे इसे 
संशोधित कर 4-4% वार्षिक कर दी गई। 
> इस योजना में पहली खार गरीबी तथा वैरोजगारी पर घ्यान दिया गया। 
> योजता में स्स्व भथनिकता कृषि को री गई। तत्पस्थात उद्योग च सिज बोको | 
> यह योजना सामान्यत्त: सफळ रही पनु गरी तथा बेरोजगारी में विशेष मी नेही हो सफी। 
> जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन्‌ 1978० ें ही समाप्त करने का निर्णय झिया 
ral | 
it aah जारा (1980 A5 fo) 
इस बोजना का प्रारंध गेलि प्न (1098 ४) जो जनता पार्टी सरकार दारा 
ची, को समाप्त करके की गई। 
= इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्सूळन और रोजगार से वृक्ति था। पहली बार गरीबी 
ऊमूलन पर विशेष जीर दिया गया। 
> योजना में विकास का लक्ष्य 52% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 54% 
की वार्षिक चुसि दर प्राप्त की गई। 
>> इण योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसे महत्वपूरण कार्यक्रम शुरू किए. 
i 
सातवी Tantra पोणना (1985 - 90 ई) 
= पर उद्देश्य: () समझ रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रौजगार क॑ अधिक अवसर जुराना 
(i) aver एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना (ii) सामाजिक एवं 
आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा (४) देशौ तकनौकी विकास ळे 
छि ggg आधार तैयार करना शा ॥ 
= योजना में सकल परेछू उत्पाद में 5% वार्थिक fa दर का तस्य रखा गया पा जबकि 
चास्तविक वृद्धिदर 5-8% वार्षिक रहों। अतः यह सफल योजना थी। 
= योजना में प्रति व्यक्ति आय में 36% प्रतिवर्ष की दर से बूद्धि हुई। 
> इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की 
तुना में वरीयता दी गई। 
= इसी योजना वें जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगाएपरक कार्यक्रम प्रारंप किया गया । 


दी समाज ळी स्यापनां' को भी विशेष रूप oft किया गया | 
% की See लक्ष्य के 


खनाई गई 


कते सामान्य ज्ञान 


7) Lm eae 
आल ब बदा (192 नच सान क पाश अर्थात रोजगार, 
ज को दिया गा करा सशक्तीकरण तथा शताब्दी के अंत तक न 
बनाया गया। 
ts वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 67% 


braids bal fl रोजगार योजना (1993 ई०) की शुरुआत हुई । 
= इ अपाव 


यपाप 1997 — 2002 $0) 
ल क भ च्य प्राथमिकता ययू वितरण. एवं सान के सा 
क्रो दिया गया। 
> का डर की अवधि में सकळ घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि-दर का ककय 65% रखा गया 
जबकि उपलब्धि मात्र 55% वार्षिक वद्धि की रही । इस प्रकार यह योजना असफल रही। 
नौधी योजना की असफलता के पीछे अन्तरराष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया | 
क्षेत्रीय reer जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 
जीवी योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम सें निम्नलिखित शेर को 
चुना गया-- 
+ भुगतान संतुठन सुनिश्चित करना 
ॐ विदेशी ऋणभार को न केवल बढ़ने से रोकना यरन्‌ उसमें कमी भी नना; 
ॐ खायालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 
# प्रौदयोगिकीय आत्मनिर्मसता प्राप्त करना 
ॐ जडी बूटियों और औषधीय पूछ के पेड़ पीधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित 
उपयोग तथा संरक्षण । 
दबी परीय योजना (2002 - 2007 ई) 
सरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 'देश में गरीयी और वेरोजगारी समारा करना' तथा 
मे 10 वर्षे में अति व्यक्ति आय दुगुनी करना" प्रस्तावित किया गया है| 
>. जना अधधि में सकळ घरेलू उत्पाद मे वर्षिक 8५; की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 
टे. Rewer प्रतिवर्ष 75 अरव डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का wee रखा गयाहै। 
= योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित है। 
इसके अतिरित्ता 2007 ई० तक अर्थात्‌ योजना के आन्त तक--साक्षरता 75%, शिशु 


YET 


Fi योजना में 7.80 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि वर 
के तीनों पमु र. किसी योणाना में प्राप्त की गई सर्वोच्च चूद्धि दर है। अर्थव्यवस्था 
Fu ट, उदयोग व सेवा, में दसवीं योजना के दौरान प्राप्त की गई ककि 
भे. किए गए eth के काफी निकट रही हैं। 

इसी प्रकार उद्योगी रि फा क्य या और अंतिम औक के अनुसार प्राचि 3425 की रही। 

था ओ व यओं के सेम मं क्रमशः 8.90% व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्य 
> शति आड़ बॉ के तार जि कना ६24 व 93048 की रवी 

इस योजना में निवेश की घरेछू उत्पाद का 28.10% 
TOY जबकि ह अस योजन निवेश की दर सकळ घरेखू 


भारतीय अर्थव्यवश्या 


a 


बचतें जीडीपी के 23.31% रखने का छक या, जबकि चास्तविक 
श्र ey fee जीडीपी का 26.62% रही है। F oo 
दा का में सु स्ति की दर औसतन 59% रखे का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 
sen रही है। 
प्प योजना (2007-2012 ई) 
ell “जाची पंचवर्षीय योजना 1 oi, 


Las, 2007 से प्रारंभ हो गयी है। इस पंचवर्षीय योजना 

छ लयीन एवं समावेशी विकास' है। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र 
प्रमुख बिन्दु निम्नयत है 

, योजना में 9 की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ अन्तिम वर्ष 20112 में 10% 
दक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 

र्क विकास के लिए 2007-12 के दौरान कृषि में 49 तया उद्योगों व सेवार्ओ में 9 

3 दुगा प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में है। 


„इश के सभी जामों में विश्यतीकरण का लक्ष्य! 

3. än के 70 विलियन नए अवसर खूजित करना। 

| क्षक्षिक वेरोजगारी को 55 से नीचे लाना। 

$ अकुशक श्रमिकों की यास्तचिक मजदूरी दर में 20% तक की चूद्धि करना। 

7 वर्ष 2016-17 तक प्रति अहित आय को दोगुना तक लाने के लिए सकळ घरेळू उत्पाद की 
बार्षिक संवूळि दर को 85% से बढ़ाकर riis 
105 तक करता तथा इसे 10% से 12% कक a c 
के बीच बनाए रखना | 

$. 7वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता योजनाएँ आरंभ वर्ष 
इर को बढ़ाकर 85% करना । मरुभूनि विकास कार्यक्रम 1977-78 fo 

ome ere स्तर पर विद्याल्य काम के बदके अनाज कार्यक्रम. 1977-7840 
छोड़कर घर fe जाने वाले याळकों की अन्त्योदथ योजना कार्यक्रम 1977-78 fo 
डर को वर्ष 2003-04 में 52.2% से द्रायसेच (TRYSEM) 1979 40 
पाकर वर्ष 2011-12 तक 20% के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ई० 
स्तर पर छाना। इवाकरा (DWCRA) 1982 fo 

10. साक्षरता के किण अन्तरा को 10 जवाहर रोजगार योजना 1989 fo 
्रतिशांक तक नीचे छाना | नेहरू रोजगार योजना 1989 ई० 

n साक्षरता दर को कभ-से-कम 75% के दस लाल कुआँ योजना 1988-89 ई० 
स्तर तक छाना। इंदिरा आवास योजना 1985-86 ई० 

12. कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाना । प्रधानमंत्री रोजगार योजना 19939 

13. Brg ager को घटाकर 28तथा मातृत्व रोजगार आश्वासन योजना 1993 ई० 


मुत्यु दर को घटाकर प्रति एक हजार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ई० 
जीवित जन्म के स्तर पर छाना। 1999 ई० 
14. महिलाओं एवं हियं सें रक्‍्ताल्पता 1999 ई० 
खीरी sta ले जना कक OR 2000-01 $o 
15. ७5 आयु वर्ग में छिगानुपात को वर्ष 2000 ई० 
20-12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016- Fo fe 
17 तक 950 करना। ante 
16. सधी सरकारी योजनाओं के कुछ प्रत्यक्ष 2001-02 ge 
तथा परोक्ष छामार्थियो में महिलाओं एवं जे.पी. रोजगार गारंटी योजना 2002-03 fo 
बालिकाओं का हिस्सा कम-से कम 33. भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-06 ई० 
अधिशत हो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गाएंटी कार्यक्रम 2006 ई० 


206 
a7. seven 2007 तक देश के सभी गाँवों तक 
तक सभी 
मोवा मे ateue सुचिधा मतया करना। 
सभी गाँवों तथा Rear रेखा से नीचे के 
सभी परिवारों में सन्‌ 2009 सक विधुत 
संबोजन सुनिश्चित करना तथा ।1 वीं योजना 
के अन्त घे इनमें 24 घंटे विद्युल्‌ आपूर्ति 
अवाहित काना। 
सन्‌ 2009 तक 1000 जनसंख्या वाले सभी 
गाँवों (पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 
506 जन्या) तक सभी मोमो के लिए. 
उपयुक्त पवी राउके सुनिश्चित करना। 
2012 तक सभी को धर बनाने के जिए 
भूमि उपलब्ध कराना। 
खन एख पेड़ों के ऑन्तर्णत क्षेभफळ में 5 
प्रतिशतांक व्ही yh करना | 
22. 2011-12 तक देश के सभौ बड़े शहरों मॅ 
बाद गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
मानक प्राप्त करना। 
जदियों के जरू को स्वच्छ बनाने के लिपि 
भका शलो पर erat फो चारिण 
करना। 
l. वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता की 20 
तितक बढ़ाना | 
नाहतोच आचोजना रो सिष अच गहू सत्य 
= आरतत में योजना निमाण हेतु केन्र निकाय 
है--योजना आयोग (जश्वक्ष-ग्रयानमंत्री) 
>> राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त, 
1952 ई० को हुआ. प्रधानमंत्री इसका 
अध्यक्षा तथा थोजना आयोग का सचिव 
(इतका सचिव होता हे । 
> सभी राज्या फे मुख्यमंत्री और doer 


19. 


आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के राप होते हैं। 


अ. दीर्घालिक योजना वह योजना होती हे, जो 
उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 15 से 20 वर्षा 


= योजना का अंतिम अनुमोदन “राष्ट्रीय विकास परिपद' द्वारा होता है। 
> देश को प्रथम पंचवर्षीय योजना 'डरॉड-डोपर गोडल' पर आधारित थी। 
> आएल ने भरीवों का आफत गर्भान नामा सें ऊर्जा उपभोग न कर पाने की | 
अर पर किया णशा है। उत्त mfr निरा की रेखा से नचे नाला है जों 
deter क्षेत्रों में अतिदिन 2,400 कैछोरी घ शहरी AY में 2100 फैछोरी भोजन प्राप्त 
= सार्थ घ भापदण्ड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। है 
नो की Prs संख्या के भामळे ये उत्तर प्रदेश का स्थान जहाँ सवमे ऊपर है, जरी 
यशात के मामले च॑ (छुल जनसंख्या में निधन जन्या का रिश SHO 


(४6416) का स्थान शर्वोच्च है। 


करेंट सामान्य शात 


ang tie Ae भह निष 


wins 2 फरवरी, 2006 fe 
चााबाली जिले के जननापर गाव ह) 
फकट: नेशनल रूरल eels 


ferrer Frame, 2001 

सेति निर्माती : जया ड्रेज॑ (Aiea अर 
Fraa: ahon विकारः sexe दारा 
लाजू > शुरू में यह थौजना 27 राज्यों के 


स्वर्ण आग रोजगार योजना + काम 

लिए अनाज योजना । 

eir सहयोग: केंद ता राज्य सरकारों के 

30 के अनुपात में डी जाती है। 

कोना का wren प्रत्येक परियार को 1 वर्ष 

100 दिन का रौजगार। इसमे 33% 

की भागीदारी होगी । 

ISRA लक गेजगाए प्रदान न करने पर 

भत्ता देना होगा। 

वार्यस्य पर मृत्यु होने था स्थायी अपंगता. 

स्थिति में केंद्र सस्कार द्वारा 25000 रु 

राक्षि दी जाएगी। 

कार्य को tah 07 a होगी तथा सप्ताह. 

6 दिच से अधिल्क नही होगी। 

कार्यश्थल घर के 05 km के भीतर को | दूर 

धर 105 अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। 

काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है| 

जोर: नेया का माम 2 अक्टूबर, 2109 
परिवर्तित करके परररेण-मशत्मा 
Bora गारंडी योजना कर रिया सा है. 


9 


याजना आयोग द्वारा सामाजिक एवे ज 
के लिए बनाई जाती है। 


| i क्क, 
i भारतीय oferen wa? 
नई आर्थिक नीति 


क ति आर्थिक सुधाए से सम्बन्धित है, जिसका उद्देश्य उसादिता में सुधार, नई 
आ जालसात करना तथा समग्र रूप से षता के पूर्णतः अथोप को एक राष्रीय 


er का TE 
अधिक घा 2 कका सर्वप्रयम राजीव गाची के प्रधानमंत्री काठ में सन 19४5० 
7 उ.ना पय शुरू की गः 

द घा सी पी कार पीठ जी मरि राव की सरका क कालं गन 1991 
Fit 


आयी | 
p नीति (सन्‌ 1991 ३०) को शुरू काने अला rf 
आर्थिक हर सल की तमच्या | a को प्रमुख कारण खाड़ी युर 


ग्य 

नोति और x 

> trida नौति 199) È तहत मुख्यतः घार कदम उठाए गफ 
जिक नयम को स्ती से नियंत्रित करना 

Qo का एवं कर भिन्न राजस्व को चात, 

uy a तया राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन छागू सरना, 

fe) अनुदान राशि (सब्सिडी) में कटीती करना | 
> site नीति 1991 के तहत स्फीलिकारी दावों के छिए प्रतिबंधालळ उपाय किए गए। 
> Ss gore नीति 1991 के अधीन लिन उपायों क्रो खाग किया गवा, चे ह 

७) sodi फी सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के छिए लाइसेंस हटा दिये गाए। 
आर० डॉ० पी० फल्पतियों को विनियोग हेत We आरळ Ale the आबोग 
मुक्त कर दिया शवा | 

(ai) सार्वजनिक क्षेत्र के खिए आरक्षित क्रियाओं का कायरत लीमिए कई दिया भया तथा 

उक्त क्षेत्र में निमी क्षेत्र को अनुमति दी गई। 
> Bish विनियोग नीति 1991 के ललत जिन सुधारों को रूब्बबर्ू किया गया, at 
॥) च्युत से see सें 51% विदेशी हिस्सा पंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी 
Rinim की स्वतः स्मीति की गई। 

७9 Preis क्रियाओं में ठगी विदेशी व्यापार कत्पनो को 51% तक हिस्सा पूँजी छमाने की 

अनुमति होगी। 

छळ wea उच्च प्राथमिकता ae उधोगों में तकनीकी (lechnology) Sirit के लिए. 
= स्वत. स्वीकृति प्रदान करेगी। 

आ नीति 1991 के तहत, अर्थव्यवस्था के अन्तरराष्ट्राय एकीकरण को ओतत करने हेत. 
peal अत्यधिक व अमियेकपूर्ण संरक्षण धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में कपन 
द भए 
सार्वजनिक क्षेत्र aah नीति 1991 के लहत, उद्यमों में कार्यकुशछता तथा थाजार अनुशासन 
5 ब किए जिन उपायों को कू किया, ये हैं" 

९ भि जोन की ren साधा छदी गई । (र्गत में केवल तीन जयोग) 
उयो के पुनळल्यान का फार्च औदयोगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण श्रोर्ड को सौंप 


हि nari 
% 

on के Promar में उनतत के ए चों नले ATT MOLI 
w सबूत क्रिया गया। 

FS को संख्या कम करने के छिए APRs सेता गदि योजनाएँ आरं की गई। 


wo 


अक az सामान्य आन 


> नई आर्थिक सुधार नीति सन्‌ 1991 ई० से आगे बढने हुए अब तक काफी 
porene है। Tham 

> इस सपव नई औषोगिक नीति के त्त आणित उद्योगों कौ मंड्या 38--॥) रु 
Gin रे परिचर एक in परसाणू ऊर्जा को अनुसूची मे निर्दिष्ट खनित । 9 मई ole 
पज्रीमण्डकीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उसादन के लेत्र न निजो बज क naa 
जी अतुमति प्रदान कर दी है, जिसके किए कब्पनी को रक्षा aes से लाइसेस हना पढ़ता है 

> संसाधन जुटाले तथा कार्यकुशख्ता त्यने को दृष्टि से. सार्वजनिक cot eee ये विनिवेश 
की नई जीति वर्षे 1991-92 से अनाज गई E 

ॐ 100 प्रतिशत नित per इकाइयों में 100/: विदेशी पूजी निवेश की अनुमती Ek 

> विनिवेश या अपनिवेश (disinvestment) अय उम aT arte घटना है। 

> सन्‌ 1996 ईने विनिग पुढे पर सोका, सुझाव. दबा विनत के किए चनिय कमीशन 


नषा 


का गठन किया गया या। 


ven os आक Ritira को 
> कर्मीशन के परके अध्यक्ष जी> वी: nd 
Hem (20७०) 
राका ये। t 
> औद्योगिक miaa, तकनीकी Fare 


के परिणामस्वरूप प्रभावित होनेवाली तथा बद 
की जाने वाली रुणण औषोगिक इकाइयों के 
विस्थापित श्रमिकों की सडावता लया पुनस्थापना 
के fox 1992 fe में ma नवीकरण 
निधि को स्थापना डी गई 

= re जैसी कन्पनिर्या है, जो Reese 
कम्पनियों के रूप में उभर रही हे. तचा जिसे 
सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूणा 
जावली प्रदात की है। शेते कुळ 20 कल्पनया 

> दूसरे चरण क॑ आर्थिक सुधार कार्यक्रम क॑ प्रमुख 
Se 7 से 8 प्रबिशत वृळि-दर से निरन्तर समान 
एवं शेजगार सूजनकारी दिशा में विकास तया 
हेश से गरीबी का उन्पूछन करना है। 

भारतीय वित्त व्यवस्था 

= पात्तीव वित्त व्यवस्था से तात्य ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्याओं, बक, 
औधोगिक कब्पतियों तया सरकार द्वारा वित्त की माँग होती है तया इसकी पूं की जाती है। 

ॐ भारतीय fre sere के दो प हैं, पहला मॉस-पक्ष तद्या दूसरा पूर्ति पकष। मौँग-पक्ष का 
affans व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथ्य व्यापारिक pat, सरकार आदि करते 
ॐ, जबकि पूर्ति पठा का अतिनिधित्य बैंक, वीमा कब्पनियाँ, चूचुअर फण्ड तया अन्य वित्तीय 
rant करती हैं। 

= भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागो मे बाँटा गया है-- 

>> (2 भारतीय मुद्दा बाजार तथा (8) पास्तीय tt बाजार 
ण को तीन भागों में बॉटा गया है--असंगडित क्षेत्र, संगटित क्षेत्र में बैंकिंग 

Fe न बाजार का उप बाजार! 
Psd wae een a ict bs और नहाजत आदि परराम खोल आते. 

जन नरी भूमिका होती है। 


हु क्सा (लु 
ऊर्जा छोड़कर) 
बटन 

मकार 

यू उग गेज 
aae (शाइन 


z 


ऊ सामान्य ह 
आते हैं 
6) करेंसी नोटों का निर्गमन, 
(i) बैंकों के बैंक का काम, 
(9) साख नियंत्रण एवं 


(1) सरकारी बैकर का काम, 
(5) विदेशी विनिमय को नियत काना, 
(३) ओकं का संग्रहण और प्रकाशन | 
> विकास सम्बन्धी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व ह का ण 

(मु बाजार पर प्रतिवन्धात्मक नियंत्रण, rt 


ane म ea o (5) होगों में बैंकिंग कौ आदत 
> बेकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन्‌ 1964 ई० में भारतीय 
डी आ त 1964 ई० में भारतीय युनिट ट्रस्ट (८/77) की 


> संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और 
महत्त्वपूर्ण जिन्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के 
निगम की स्थापना की गई। 
> भारतीय रिजर्व बैक दारा साख पर नियंत्रण Prot तरीकों से किया जाता है 
8) कैंक-दर नीति are, 
(5) खुळे बाजार की क्रियाओं द्वारा, 
(Gi) बैंकों की नकद कोष सम्बन्धी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, 
(७) तरकता सम्वन्थी वैधानिक आवश्यकताओं को पूर करके. 
(४) विभेदक व्याज-दरों की प्रणाली अपनाकर, 
(ot) चयनाल्मक साख नियंत्रण नीति से तथा, 
(७) नतिक प्रभाव की नीति दारा | 
मुद वाजार का उपबाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार | ये प्रतिभूतियाँ है--कॉल मुद्रा, 
अल्पावचि के विछ, 182 दिन के ट्रेजरी विळ, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। 
DEH अर्थात्‌ डिस्काउन्ट एंड फाइनेन्स हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, पुद्रा बाजार की एक 
विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन्‌ 1988 ई० में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा 
वित्तीय संस्थाओं की कटीती और फिरकरीती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 
MME, अर्थात मनी मार्केट भ्यूचुअळ फण्ड्स एक आन्य विशिष्ट संस्था है, जिसकी स्थापना 
का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन्‌ 
> (992 ई० में की गई। 
© पुंज बाजार, मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय 
आन मी जा नाजर है; जबकि पूँजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदानः 
= जाता है। 
भारतीय पूँजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में er जाता है--गिल्‍्ट एन्ड बाजार और 
= पिक प्रतिभूति बाजार! 
'एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्द्धसरकारी प्रतिभूतियो का 
> Refer किया जाता है। 
शिष्ट come बाजार में सरकारी और असरकारी प्रतिभूतियॉ का मूल्य स्थिर रहता है और 
शत क्षेत्र की अन्य प्रतिधूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। 


| ता 


विस्तार ferd बैंक की एक अन्य 
तहत सन्‌ 1963० में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 


qiie सामान्य ज्ञान 


नयी प्रतिभूतियों तथा 
कै तिर्गमो का क्रय-विक्रय किया 
ाण्डों के नि aes पूंजी 


जशी, 
खोत के रूप में वे संस्था भी हैं जो 
वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती 
ह। ऐसी संस्थाएँ ह-- 
अर्चेन्ट बैंक, म्यूचुअळ फण्ड, ठीजिंग 
कच्पनियौ, जोखिम पूँजी कम्पनियों आदि | 
गा अर्थात भारतीय युनिट ट्रस्ट भारत की 
सबसे बड़ी Oe फण्ड संस्था है। 
स्टॉक एकसरे एक ऐसी व्यवस्था का 
बाजार है, जिसमें छोटे निवेशक निवेश 
कर सकते है तथा मौजूद प्रतिभृतियों का 
आसानी से कय-विक्रय कर सकते हैं। 
आर्तीय प्रतिभूति एवं विनिमय चोई (5६81) 
> भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 
(5651) की स्थापना 12 अप्रैल, 1988 
ई० को आर्थिक उदारीकरण की नीति 
के अन्तर्गत पूँजी वाजार में निवेशकों की 
रुचिवद्माने तया उनके हितों की रक्षा 
जे से की गई थी। 30 जनवरी, 
1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे 
वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया 
है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 
30 जनवरी, 1992 को सेबी को म्यूचुअल 
फं एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के 
अधिकार दिए गए। सेवी के अध्यक्ष 


ही कद" RE कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, किन्तु अधिकतम 

bs ता है, किन्तु ऑ 

मिल व्यक इत पद पर रह सकता है। SEBI का प्रबन्ध 6 
Sere होता है जो केळ सरकार द्वार नामित होता है। 


जिनमें 


बैंकिंग क्षेत्र hey भ 
अक te जिस सामान्य व्याज my 
बा चाणिज्यक बैंकों को पेसा उ PH hy 
“बक दर” कहलाती है | इसके मच्या, ग शता 
डास साख rece Ry 
शके दर : अल्पकालिक आवश्यकताओं | 
जिस व्याज दर पर कॉमर्थियल बड भू 
नकदी ऋण मात करते है, पो geet 
लो दर: अस्पकालिक अवधि के लिए 
बँक दा कॉमर्शियल बैंकों से जिस स्स 


स्टॉक नकदी प्राप्त की जाती है, ‘eed पे दा के 


है। सामान्यतः बाजार यें मुद्दा की आ 
पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिज हट गग 
बढी व्याज दरों पर कॉमर्शिवल बैक को २ 


ह; अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जगा कप 


हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। 

उत बेक ३1: बैंक ग्राहकों की छोटी डोटी दक 
पर बैंक द्वारा दी जाने याली व्याज दर को gy 
बैंक दर” कहा जाता है। 

जना दर: बैंक रको की सावधि जमा परी करे 
वाली व्याज की दर को "जमा दर' कहा जाता! 

नुपात (सी, आर. आर.) हिरं 
चाणिज्यिक बैंक में कूल जमा राशि का वह (री 
भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिचार्थ रूप सैक्स 
करना पड़ता है, 'नकद आरक्षित अनुपात झा 
जाता है। इसकी दर जितनी ऊँची होती ह ब 
की साख सूजन क्षमता उतनी ही कम होती हं 
Antra तस्लता अनुपात (एस: एल; जाए): मिमि 
भी चाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि कार 
प्रतिशत) भाग जो नकद स्वर्ण व विदेशी मु 
रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप है हा 
पड़ता है, 'वैश्वानिक तरलता अनुपात T 
है। बैंकों को वित्तीय संकट का सागत १) 
रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था Tg 
प्राइस लैंडिंग रेट (पी. एल: आर): meee 
लिए इम लैंडिंग रेट' वह व्याज तर हई 
बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध न get 
है, को ऋण देने को तैयार है। यह atl 
से आधारित व्याज दर के रूप मे at 


वर्षी हा 
65 व वा 


सद्या डत 


| 


भारतीय अर्थव्यवस्था 
251 


= ची जो कि: wader 
, ran 1८1) दार दी गई थी । इसी राशि के व्याज की कव आयो 
erat होते हैं। 
a पूजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ अब सेवी को ही प्रान्त है। 
रॅ क्रवधानों के अनुशार अव किसी भी शेयर बाजार (Stock: १४८) को मान्यता 
२ लेका अधिकार सेवी को है| शेयर वाजार के किसी सदये किसी बठक में मताधिकार 
के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। 

> केबी (संशोधन) विधेयक 2002 के तहत्त्‌ 'इनसाइडर ट्रेंडिंग” क॑ लिए 25 करोड़ रुपए तक 
जुर्माना सेबी ढ्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साध धोखाधड़ी 
जलो एक खाल रुपए प्रतिदिन की दर से एक करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का 
आवधान किया गया है। 

प के सुय शेयर यानार 
' व शेयर बाजार (National Stock Exchange): राष्ट्रीय शेयर याजा की स्थापना की 

toon में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास 


Fe (10870 को इस बाजार exchange) Gura के प्रसिह झेवर बालो के 
की स्थापना का कार्य सौंपा। (08) ही है 

ware शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। जया मूल्य सूचकांक. RETO 
प्य शेयर बाजार (४55) की प्रारंभिक डो जोन्स (Dow Jones) TA 
अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये EL इसका निक्की (९४४४०) ae 


यालय दक्षिण सुई में प्ली में है। मि डेक्स (५०००१) फॅक्ट 
2. जे सहक एकसवेन्न (BSE): इसकी स्थापना हंग सँग 01००४०१९१७ 

1875० में स्टॉक एक्सचेन्ज पुभ्वई के नाग सिमेक्स (०५४० BET 
से किया गया था जिले 2002 में बदलकर टाइम्स ७^ ५ FEM 
इच स्टॉक एक्सचेन्ज (BSE दिया गया । ret (४0) कोरिया 


, 2005 से BSE एक पब्लिक सेट gen ands 
लिविटेङ कंपनी में रूपान्तरित हो गया है। तेन (ralen) जाईबान 
सि क ano से भी अधिक भारतीय ई कम ०0४०५०१८०४ चीन 
कंपनियाँ पंजीकृत है। नासदाक (NASOAD) USA 

3. ज A ट gente ऑफ AAEM ggo पण्ड MOEN) FIT 
(07८51); इसकी स्थापना नवम्बर, 1992 में ae आजीक 
भुम की गवी । यह भारत में सर्वप्रथम जीन टेल इटली 
लाइन ट्रेंडिंग सुविधा सम्पन्न WIT इल्ड आई पी सी PC) मेक्सिको 
एकसचेस्ज जलक के आधार पर की गयी जकार्ता ene इष्डोनेशिया 
EI 07८९ चें उन कंपनियों को सूचीब pysg कष्पोजिट मलेशिया 
किया गया है, जिनकी पूजी का स्तर 30. सियोल कश्पोजिट दक्षिण कोरिया 
लाख रूपये से 25 करोड़ रुपये तक हो। FTSE-100 लंदन 


नोटः विशय का सबसे पहला संगठित बाजार 

pi गित म स्थापित किया गया था। 

ड se Fee वेग की अनुमति है। इसमें विदेशी स निवेश 
क एक्सचेन्जों भे 49: तक POT सस्ागल विदेशी निवेश (FU) हो सकता है। 


Or 26% तथा 
fron er ai FS आपत की आढ कन्पतनियाँ है-- () डॉ रेईडी 
न, स्टॉक गक HCH Banke i MEN- (v) SET कु (vi विदेश 

टाय मोटर्स | 


गा नियम किमिटेड (VSNL) (vil) MÀ (WIPRO) 0 


gi सामान्य शान 


अधिनियम के अन्तर्गत रक arh पूजी घो छिए आगो 
re प्रकार एकब्रित की गई पूजी अंश पूंजी या शेयर sli] 
हुई कमाई को लाभांश फते Ë | ७७ 


| SENSEX : यह Here स्टॉक एक्सचेज (The Stock Exchange Mumpaiyy 
चर सूचकांक है| यह SOE शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आय, 
बर्ष 1978-79 ई० है। 
3:5६ 200: वह युष स्टॉक eer का 200 शेपरें व्हा प्रति -निथित्य कर्ता ह। इसद 
आधार वर्ष 1989 ~ 90 इं० है। 
5. DOLLEX: BSE 200 सूचकांक का ही डोळर मूल्य सूचकांक हॉलेक्स कहलाता है 
इसका आधार पर्ण 1989-90 ई० È | 
4. 1४५६-३० : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दिल्ली TENT इक्ष सूचकांक का ना 
बदलकर 5 & PCNX Nifty रखा गया | 
eras चित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण त्य पहले चरण AS अक 
> भारत में वित्तीय वर्ष 1 कणीक से 31 भार्थसकसोताई। 7. वैके आफ इंडिया 
> रिजव बॅक की स्थापना 1 उपल, 1935 ई० को $करेइ Z यिय बैंक आफ इंडिया 
की अधिकृत पी से हुई तया | जनवरी, 1949 ई० को 3 जैक आफ बहक 


इसका राष्ट्रीयकरण किया सद्या | क ae ल क महाराष्ट्र 
= fort कैक भारत फा केरीय बैंक है, इसका pensa S अल बॅक आफ इंडिया 
मुई में है। अल gaan बैंक 


> एक जपे के नोट तवा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्राहय.. सिंडिकेट बैंक 
(मारता ee) करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त... प रियत बैंक 
करेंसी नोट का निर्गमन रिजर्व बैंक करता हैं। अवित 
> भु की cero sears पे साथ अचित ना वक्षा उ 10 अयन बैंक 
कति पसा ही wat उ. इण्डियन ओवरसीज बैंक 
= पूर्ण रूप ते पह भारताय बैंक पंगा नेशनल बैंक धाइसकी र TT बै 
स्थापना 1894 मे की गई थी। 13. यूनाइटेड बैंक आफ ear 
> oan इंट में हीन बसु मेशीडेन्ती बैंकों को Prom 1 दत थँक 
miis की स्थापना की गईं | 1959 ६० में $ इरे उरण A ees बक 
eda बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक... आधा बैंक 
का दर्शदिया गया। वर्तमान (2010 मे स्टेट बैंक ऑफ... 2 कापोरेशन बैंक 
इंडिया के 6 सहायक बैंक हैं। 3. न्यू. बैंक ऑफ इंडिया 
TTE 196 fo फी 14 घड़े व्यावसायिक बैंकों तथा. OTR bp aid 
'; 1980 $o को छक अन्य अनुसूचित बैंकों का... पंणाज सया सिंध बैक 


भारतीय अर्थव्यदच्या 
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> देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश नित केज के बेको के ककत कायाज ee 
a खरगोन जिके में ग्रामीण क्षेत्रों पे Ghee १ cee h 
कार्यरत है। छक्मी वाहिनी बैंक नाम के इनन इंड बैंक. पुणे 620 ३94 
इस चलते फिरते बैंक की स्थापना एक ग्लोबठ ट्रस्ट बेक सिकन्धरावाद co ioe 
करोड़ रूपए की लागत से एक मोबाइल 11८1 क॑ wet 17 05193, 
वैन में की गयी है। एगा देक अहमदाबाद 2802 


> स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला टाइल्स बैंक... फरीदाबाद. see 
तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी, 2004 सेचुरियन बैक पणजी 13011555 
को लांच किया गया था! यह एटीएम बैंक आफ पंजाब चण्डीगढ़ 0541555 
केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन HDFC बैंक qaf 0501 1995 
कॉपोरेशन के झंकार नाम की स्टीमर में IDBI बैंक mr 28.09.1995 
लगाया गया है। यह स्टीपर एर्नाकुछम इवलपमेंट केंडिट pé 31.05.1995 
और व्यपीन के बीच चलती है। बैक fso 


> गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से बैकिंग बैंक के रूप में रूपास्तास्ति होने बाजा es बक कोटक 
महिन्या बैक छि० है। पूर्व में यह कोटक महिका फाइनेंस कबपती के रूप ये कायरत था 

निजी क्षेत्र के नए बैंको में सर्वप्रथम यू०टी०आई० बैक ने 2 अप्रैल, 1994 से कार्य करना 

प्रारन्ण किया था। इस बैंक का मुख्याठय अहमदाबाद है । 

भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों बाला है | राज्य सहकारी बैंक सावत्यित राज्य मे 

शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते 

हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती है, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है 

> प्रथम ग्राथीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 ई० को हुई। सिक्किम और गोवा को 
छोड़कर देश के सभी राज्यों मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। 

> बैंकिंग प्रणाली की पुनसँरचना के सष्वन्ध थें सुझाव देने हेतु 1991 ई० ये नरि समिति 
का गठन किया गया। 

= राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (arare) देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त 
उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में (2010 में)नाबार्ड की चुकता पुंजी 2000 
करोड़ रुपये है, जिसमें 725% Peer RB की है। 

= साइक्रोफाइलेंस की बढती हुई माग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास 
के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक Carers) को नियामक निकाय बनाने का 
सर्कार का विचार है । इसके लिए The Microfinancial Sector (Development and 
Regulation) Bill 2007 लोक सभा में 20 मार्च, 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस 
freer में 'माइक्रोफाइनेस डेवलपेंट एण्ड ईक्यिटी फण्ड! नाम से एक कोष के सृजन का 
प्रावधान है। विधेयक के अधिनियमित होने पर साइक्रोफाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी 
संस्थाओं के लिए नावा के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा तथा इसकी अनुमति 
के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी । पंजीयन के लिए संबंधित 
संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक 
F किए गए प्रावधानों में 50 हजार रुपये तक राशि उधार देने (आवास ऋण के शामले में 
1.50 लाख रुपये तक) को माइक्रोफाइनेंस कहा गया है। 

= भूषि विकास बैंक मूळतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। 

= भृषि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 ई० में हुआ था। 

= भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी, 1964 Éo को की गई | इसने अपना 

-न र्ष 1 जई, 1965 से शुरू किया! 

जा एप हक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लि० (Axis Bank ८८4.) कर दिया गया है। 
इक का यह नाम 30 जुलाई, 2007 से प्रभावी किया गया है। 


qe सामान्य ज्ञान 
= पुनर्निर्माण बैक की स्थापना, अस्वस्थ 
ज 


> गत अर्थात भरी 20 मार्च, 1985 ई० में की गई। 
के ही, 1964 $o को संसदीय अधिनियम से स्थापित 

> पीच युनिट ट्ट । करव दिप्त स्वरूप में निजी क्षेत्र की कम्पनी क| 
भारतीय यूनिट E राशी होने के पश्चात्‌ यूटीआई का विभाजन दो ७ को है। 
200 में यू०एस० Gi हु यूटीआई-वा में कर दिया गया था। EE के शुद्ध My 


कियो यूटीआई poral को यूटीआई-ा के अधीन र्रा 
य INAV का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन वीमा निव, म ऐश 
परिचालन अनल बैंक को दिया गया था। इन चान व डेट 
कक कक आफ आदा जाई 1 22010) के प्रबंधन के शावसाथ pons TTS 
hh कर लिया | UTIAMC (JASE '्यूचुअल फण्ड) में इन चारों को (७७ 
228 ना निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोक 
pat निग 
ठ भारतीय pare कायाय है। इसकी स्थापना सन्‌ 1956 में की गई बो! कजे 
sean साधारण बीमा निगम (८1८)की स्थापना सन्‌ 1972 ई० में की गई। 
(६० को सरकार ने कनी अधिनियम सन्‌ 1956 ई० के अर्थान भा 


1997 
z ane Pe बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंज (ह 
करोड़ रुपये तथा मुख्याल्य कोलकाता में है। 
प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ 
प्रमुख वित्तीय संस्वाएँ स्थापना वर्ष 

1. इश्पीरियक बैंक ऑफ इंडिया 1921 fo 

2. भारतीय रिजर्व बैंक (Jenoa qa) 1 अप्रैल, 1935 fo 

3. भारतीय औद्योगिक निगम 1948 $o 

4. भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी,1955 o 

5. भारतीय स्टेट बैंक व जुलाई, 1955 ई 

6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (मुख्यात्य-मुम्बई) 1 फरवरी, 1964 fo 

7. कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई, 1982 ई० 

8. भारतीय औधोगिक पुनर्निर्माण यैंक 20 मार्च, 1985 fo 

9. भारतीय aq उद्योग विकास बैंक (धुख्यालय-लखनऊ) अप्रैल, 1990 ई० 

10. भारतीय निर्यात-आयात बैंक 1 जनवरी, 1952 ई० 

पा. राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई, 1988 ई० 

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर, 197540 
13. भारतीय जीवन बीमा निगम (मुख्यालय-मुम्वड) सितम्बर, 1956 ई० 

14. भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवस्बर, 1972 ईश 

15. राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नावाडी 12 जुलाई, 1982 ई० 

कर (73) के प्रकार 
अयक्ष कर आय कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर 
— बिक्री कर. तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क इ 


केळ सरकार द्वारा छगाए. जाने चाळे कर आय कर, निगम कर, सम्पत्ति पर कर, an पका 
क घन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि पी 
om ५ : ; ; 
आए छावे जाने चाछे कर भूराजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत g 
कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन का है 
'पथ कर, मोटर वाहन कर, ™ 


seta eterna si 

अ केस को सर्वांधिक नियल (Neo राजभ्य की पाजि ME शूल्कों से होती है 
से पाल राजस्य का बैटवारा राज्यो को नहीं करना होता है। 

= कर काँचे घे सुधार के लिए सुझाव देने हे. 

जया था। 

छोटे व्यापारियों के लिए agra आयका योजना की सिफारिश चेलैया समिति ने की थो। 

अया समिति ने शैर कृषकों की 25 हजार रूपए से अधिक की वाचिके काँषे आय पर 

आयकर लगाने की स्तुति की धी | 
आएत À परतिधूति-पुदण एज कको कत उत्पादन 

1. कया लिक्योहिटी पेल, नासिक (महाराषर) नासिक रोड स्थित भारत पतिभूति qamar 
मे डाक स्वन्धी लेखन साभगी, डाक एत शाक भिन्न टिकटों, अदालती एत गैर अदालती 
स्टाष्पों, को के येको. ates, शीय बचत परो. Meo ites, पाशपोडं gian विकास 
पो, किसान विकास पो आडि के अलावा राज्य सरकारे. सरकारी शेज के उपक्रमो. वित्तीय 
'निसमो आदि के प्रतिभूति घो की ME को जाती है। 

2... सिक्योरिटी Rim वेस Renate सिक्योरिटी चिनि घे, हेदशबाद की स्थापना दक्षिण 
राज्यों की डाक लेखन we की भोगो को पूण करने ज प देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
rare की माग को पूरा करने के लिए 1०६३ ये की गई थी, ताकि भारत पतिभूति sO, 
नासिक रोड के उत्पादन की अनुपात की जा शके। 

३. कोली नोह घे. नाशिक (Rare) : नासिक रोड स्थित कोनी नोट बेस 10, 50, 100, 500. 
1008 रूपए के बैक नोर छापती है और उनकी भूति करती है। 

3... अक नोट घेस, देस (मध्या पेश!) देवास स्थित बैंक मोट प्रेस 30 रूपए, 50 रुपए, 100 
रूपए के और उच्च मूल्य वर्भ के नोट mah है। बैक नोट घेस का स्याही का कारखाना 
प्रतिभूति प्रो की स्याही का Faxon भी करता है। 

5... शाहवली (पश्चिम कंगाल) तथा मसूर (कनाटक) के भारतील शिवे बैक नोट भुरण लिमिटेड 
दो नए एव अल्याधुनिक क्सी नोट पेम मैसूर (कर्नाटक) तथा साल्योनी (पिच कंगाल) 
न स्थापित किए गए हे. यहाँ 1 के aera भे करन्सी नोट छापे जाते है। 

6. किटी am मिल, होशंगाबाद (मध्य gear) : बैक और करन्सी नोट कागज तथा 
नान ज्यूडिशियलम्टानय पेपर की छथाई भे प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के 
लिए सिक्यूरिटी पेपर भिल, होशंगावाद घे 1७७7-०७ मे ag की गई थी। 

डकसाठ (Mints) 

>. सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परव करने एवं तमगों का उत्पादन 
करने के लिए भारत सरकार की चार टकसाले at, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा मं 
fey हैं| pad, हैदराबाद और कोलकाता की टकसाले काफी भच पहले करमशः 1830, 
1903 और 1950 मे स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित 
की गई थी। सुष्यई तथा कोलकाता की टकसालो में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के 
पदकॉ (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है | 

कृषि 
> कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है तथा जनसंख्या का 52": भाग आजीविका के 
लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बहा व्यवसाय है। 

= भारत षे कृषि क्षेत्र के GOP aT 0.35 भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि 
अपरीका थे यह 4१: है। 

> वर्ष 2009-10 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 14.60: है जबकि 1950-81 चें यह 5545 था। 

> वर्ष 2008-09 में देश के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात ५1% था। 
2006-07 के दौरान कृषिगत आयात देश के कुल आधात का 2.५५: घा | अप्रैल Frere 
2007-08 चे यह घटकर 2.2% रह गया I 


। सीमा शूल्क 


'तु चेडैथा सात का गठन अगस्त, 1991 घे ककया 


Y 


Y 


qe ever ज्ञात 


phen पतों ऊँ steer उत्पादन 
औधोगिक हित कृषि का महत्त्व न सिर्फ उ कक 

faia anika क करने चि राज्य {वर्षः 2007.08) 
औषोधिक सीर में हमे छोगों के छिए खाद्यान्न तया उपस T a 


का परनिः 
औषोगिक sens दैतु बाजार भी असुर aI वळ ie ena 
Secor. हरा कान जोगा पढत उण प ळत 
दला जिसके रय अध्यक्ष शोगपाक थे/ मक्का आल्य प्रदेश 1909 
कृष आयान ग जलाउन: मोटा अनाज राजस्थान 17495 
> पाहतोय कापे अद भ मतवूतपरही नि्भरकरही इ ए अकयं १५६ 


1990-91 ई० में फो के जधीन फ सेत्रफल के कुल खाघाH उत्तरप्रदेश 18249 
393% a 20 इका ore oe 
= भारत सें कृषि उत्पादन को wae हू न K 
जा सकता है-खाधानन और अख्ाघानन। इसमें सोयाबीन. मध्य प्रदेश ५9955 


अद्याधान्नो का हिस्सा छगभग दो तिहाई और msr कनदिकं 46.4155 
खाघ्यान्नों का हिस्सा लगभग एक तिहाई है। = सध्य प्रदेश 21.345 

> भारत की पुण्य खाद ers S हे । = उत्तर प्रदेश ३5818. 

> sree विश्व का प्रथम चीनी उत्पादक (विश्व के कपास गुजरात ३1.999 
कुल उत्पादन का 1545 दूसरा ब्राजील 1455) जूर io बंगाह 73.95% 
एख द्वितीय गजना उत्तादक (विश्‍व के कुल उत्रन आळू उर प्रदेश 41778 
का 19.9%1राष्ट्र है। a महाराष्ट्र २8.4५5 

 segorergtoring भाए का चिल ने खतः Eeo survey-2000-10 
अथण स्थान हि। 


भात्त वे कृषिपत उसाइन (विलय डन) 
कफ 2007-08 2006-09 2008.05 


mo (नासावि अन) 
4 भाग का उलादन भारत में होला चाचछ ssas 97 


(व उत्पादन का 27%) 
> विशव के कुछ कॉफी उत्पादन के 


9915 
है। (लिलव में verer) भारत मै गेहूँ 7857 7850 AOS 
कॉफी के याळ उत्पादन का56.5% ज्यार 799 NA 731 
कॅब कर्नाटक राज्य मेंहोता ह| मका 1896 NA 1929 

> भात में गेह का सर्वांधिक उत्पादन बाजरा 997 MA am 
उत्तर प्रदेश में होला है। दुसरे तथा चना 575 NA 7.05 
तीसरे स्थान पर कश पंजाथय aT ३08 NA 231 
हरियागा है। að 1476 1510 14866 


= चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने “कुल यानन 23078 23300 233.88 
वाडा राज्य do बंगाल है | दुसरे ता Sa कराल के अन्तर्गत सत्त तेन 


तीवरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब हैं। (लिएन Fem) 
> राष्ट्रीय कृषि जीमा so अक्टूबर, 1999ई० से हागू पसछ. 2006-09 
किया सा है। खाचा 1238 
> भमि पुघार के अस्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के कदम दां 230 
hie ba मव का उन्यूज्न, (0) फाइतकारी ' पापल ase 
का grim 
> पाली पंचवर्धीस पोजना को a ae 


गति तक देश घेंमध्यस्योका मोटा अनाज 326 
का के टेकोको छोड़कर) किया जा Rea 277 


> झाकी सुधार के अन्तर्गत मुख्यत: तीन 
प्रकार के उपाय किए गए 
(0 गान का नियमन (i) काशत अधिकार 
की सुरक्षा तथा (iii) काश्तकारों को भूमि का 
िकाना अधिकार | 
> कृषि के पुनर्गठन के अन्तर्गत मुख्यतः दो 
प्रकार के उपाय--0) जोतों की सीमा बन्दी 
तथा (8) जोतों की चकबन्दी किए गए हैं। 
> जोतों की सीमाबन्दी जोत का वह महत्तम 
रफ है, जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित 
किया जाता हैं तथा जिससे अधिक जोत 
का होना अवैध माना जाता है। 
> जोतों की चकबन्दी विभाजित तया खण्डित 
जोतों का इकट्ठा करना है। 
> भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमान्त 
प्रकार का है। 
> 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफक वाळी जोत 
सीमान्त जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाळी जोत 
ज्यु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल 
वाली जोत बृहत्‌ जोत कही जाती है। 
> भारत में सबसे पहळे 1920 fo में बड़ीदा में 
चकबन्दी छागू की गई। 
> हरित क्रान्ति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय 
योजना से माना जाता है। 
> हरित क्रान्ति का सर्वाधिक सकारात्मक 
अधाव गेहूँ पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 
500% की वृद्धि हुई। 
> कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन 
तबा साहूकार, संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, 
miian और आढतिए प्रमुख हैं। 
> कृषि वित्त के संस्थागत खरोतों में सहकारी 
सतियो और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, 
शेजीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हँ | 
>. सहकारी साख संगठन का आरंभ सर्वप्रथम 
1904० में हुआ या। 
> mafia सहकारी समिति अल्प कालीन कण 
उपल्ब्ध कराती हि। 
> राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास 
| बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। 


भारतीय अर्थव्यस्था 


287 
कृषि उत्पाद बोड 
ate m बर्ष 
मुख्यालय 
Adé 1 अप्रैल, 1954 कोलकता. 


त्चाकू बोड 1 जनवरी, 1976 गुंदूर 
मसाछा बोर्ड 26 फरवरी, 1987 कोच्चि 
कॉफी बोर्ड 


= बंगलौर 
रबड़ बोर्ड — km 
व्यापार बोर्ड 5 मार्च, 1989 -- 
राष्ट्रीय डेयरी 1965 आनन्द 
विकास बोर्ड 
कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 
फसल फसल वर्ष! फसल वथ 
विपणन यर्ष विपणन वर्ष 
2007-08/ 2008-09) 
Zoso 2010-11 
गेहूँ (खरीद मुल्य! 1080 1100 
जौ so 750 
चना क30. 160 
मस 18701870 
चान (साट) sso" 950"* 
घान (ean) sen 980/* 
मक्का mo so 
अरहर 2000. 2300 
ar 2590. 2760 
or 2520 2520 
gre 2100 2100 
(छिलके सहित) 
सूरजमुखी ms 25 


+50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा अलग 
से की गई थी, जिससे प्रभावी मूल्य क्रशः 
900 व 930 रुपये प्रति क्विन्टल रहा था। 
**अक्टूबर, 2009 में केद्र सरकार ने न्यूनतम 
समर्थन गूल्य पर 50-50 रूपये प्रति क्विन्टल 
बोनस की घोषणा की, जिससे प्रभावी मूल्य 
क्रमशः 1000 रुपये व 1030 रुफये प्रति 
क्विन्टल हो गयी। 

जोड : रबी उपो के भागले मैं न्यूनतम समर्थन 
मूल्य विपणन वर्ष के लिए होता है; जबकि 
खरीफ फसलों के मागले में फसल व विषणन 
वर्ष समान होता है! 


| 
| 
| 


Dii 
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उद्योग 

आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति सन्यस्थी प्रम्ताच 1948 ई० मे 

सन्‌ 1948 ई० की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी as दोनो ye ४ 

स्वीकार किया गया। परु भूक घों के विकाश का दायित्व सर्वजनिक लेक के प 

> भारत मे औषोशिक नीति पुनः गन 1956 ई में लाई गई, जिसमें सावजनिक त, 

सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाथिकारों पर नियंत्रण जैसे म 

> सन्‌ 1948६० की औदयोगिक नीति में उद्योगो की चार श्रेणियाँ वना? 

1956 ई० की नीति के इसे घटाकर तीन कर दिया गया। 

सन्‌ 1973 ई० सें दल समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गटन कयाः 

सन 1980 ई० को औद्योगिक नीति आर्थिक संघरवाद की घाणा से मेर ग 

कृषि पर आधारित उद्योगों को सियायतें देने की नीति अपनाई गई | सदा जे 

> ई आक are 28 HME, ee ea ते पल 
1991 fo को की गई जिसर्म व्यापक स्तर पर 1, एल्कोहॉड युक्त दे. उत जे 
उदारी कदणों की घोषणा की गई । इस नई. इनसे शराब (या आवर ह 
औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर 2. तम्वाक्‌ के सिगार एवं fr 
अन्य सभी उद्योगों को काइसेंस से मुक्त कर दिया. विनिर्मित तम्बाकू के जरी be 
an) बाद में 13 और उद्योगों को छाइसेंस की 3. इडेक्ट्रॉनिक, एयर ह| 
आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया जिससे उपकरण, सभी प्रकार क्र]. T 
mein की आवशयकता से युक्‍त उद्योगों की 4. डिटोनेटिग फ्यूज, सरी ey कई 
संख्या वर्तमान में घटकर sha रह गयी हैं। पाउडर, नाइट्ोसेल्यूलोज 


YY. 


yy 


> 
> sir, 2010 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कष्पनियों की कुछ संख्या 20% 1 19% ये वह दर 
मूलतः नौ कम्पनियों के छिए ही सूजित किया गया था। 


नवरत्न का दर्जा प्राप्त कॅन्पनियी स्थापना वर्ष 

1... भारत हैवी इलेक्ट्रकल्स किमिटेड (BHEL) 1962 
2... भारत पेट्रोडियम कॉर्पोरेशन छिभिटेड (BPCL) 1976 
3... हिन्दुस्तान पेड्रोडियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 1976 
4... भारतीय ira निगम (10C) 196 
5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) 1986 
6. चेक एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) 1956 
2. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) 1975 
B भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (5417) 1974 
9. भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (CAIL) 1984 
10. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ल्रिमिटेड (BEL) 1954 
11. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) 1940... बंगलौर 
12. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) 1986... नई दिल्ली 
13. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) mo हदवा 
a ae fae कॉपोरेशन क क इंडिया लि० (PGCIL) 1909 ERA 

J विद्युतीकरण निगम लि० (REC) 180 भ 
16. नेशनल एल्यूमिनियम कब्पनी (NALCO) 198. उड़ता 
17. भारतीय नौवहन निगम (5८7 TE 
18. कोल इंडिया लि० (८11) 1975 को 
19. राष्ट्रीय इस्पात निगम fao (RINE) 1982 be] 
20. आयल इंडिया लिमिटेड (OIL) 1999 


यसा अ त 


सीय अशा a 

= जबरन का से कष्पनिपों को ज्यादा प्रशासनिक और विलीय सहायता 
ORA न के बार म उ 

णा खकली हैं और उनमे अपनी नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती है। 

नोर ardan क्षेक की कम्पनियों के लिए मारल दर्जे ओ सूजन का. निर्णय iy मजीसंकल 
की 21 Reamer, 200० की कटक में लिया mmi यह दर्जा उन्हीं कन्पनियॉ को मिलेगा. 
मिलले पिछले लोन करें के अफतक न हजार कोह रुपये का शत्य HATE कमाया हो. 
साथ ही. इनका तीन कणों पे उकळा जील regen टर्न॑औवर 25 #जाए करोड़ कएये का हो 
सका इस अपि कें इच कब्यानियों का नेट वर्थ प्री औंगतन /5 हजार करोड ७फ्ये रहा ती । 
इसके ma ली ame को पास तरत का बर्या हो और कम्पनी का विदेश में भी कारोवार 
A ondoa आरत शा! मे निष्ण पार शार्जयॉतिक ITA F) ENEE का वर्जा 
गग डया है-- 
L aretha ताप Peps निगम (४11) 


3 केल एक arpa tor मि (ONGC) 
र. करती इस्पात प्राधिकरण लिफिटेट SAN) 
Aroha चोल निम 01८9. ) 
> miis गणना 2005 के अनुसार देश के कुल 4-21 करोड़ उभमा में जा, मे अधिक उधम 


जांच गज्या तामिळनाडु: महाराष्ट्र, प० वाठ, आलत प्रदेश व उत्तर प्रदेश म स्थापित ह। 

= औद्योगिक शेज (दि्तीयक क्षेत्र | का GON हिण्या जो 1५-51 में 1५७३-७4 की कमतो 
वर 1३.3 प्रति था. जो 200५-10 में चळ 28 तिओन हो या है। 

= ।।ी योजना के दौरान औधोगिक सेतर की लिकास दर का औसत लक्ष्य 10.5: रखा गया कै। 

= क उदयोग भारा का कृषि के वाइ दूसरा तमे बडा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग 
ह. जौ देश के औद्योगिक उत्पादन का 141, सकल परलू उसाद (६॥»0 का लगभग 4५, 
कुल नबन औद्यांगक उत्पादन क >) , व कूल निवाता क॑ 24.#/+ की आपूर्ति करता है 
जबकि इश के कुल आयात खर्च से इसका हिस्सा केवल | यह उद्योग देश के लगभग 
3.5 करोड लोगो को रोजगार प्रदान करता है। 

> चीन के जाद भारत विश्व में प्राकृतिक रश उत करने वाला दुखरा बका उत्पादक डे $ | 
देश के कुल रेशन उत्गादन का आपे से कुछ असिक भाग अकेले कनाटक ने ही उत्पादित 
किया जाता है। 

= लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान 1977 So की औद्योगिक मीति में दिवा गया । जला 
उद्योग कळो की स्थापना 1977 ई० मे की गई थी। इस सभय देश मैं 422 जिला उदयोग कच्छ है| 

ॐ लघु उद्योग को वित्त प्रदान काने के उद्देश्य से सन्‌ 1990० मे 51081 अर्थात्‌ भारतीय लघू 

उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई । विकल की गई cata खे की कम्पनियों 

आविद हुसैन संपति TE में मुधा? नानक क्यपो लिज लैज की कि 


केव है) कनी न केका गा 
= sy उद्योग वैसे उद्योग हैं, जिते आधिक से मोडन फूड इण्डस्ट्रीज हिन्दुस्तान लीवर तिमिटेड 

अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआहो । जलको ons 
> कुर उद्योग की अधिकात निवेश सीमा सी एम सी ल टे 

25 छात्र रुपए है। pal 
eT ae पिया गतल SRB ए 


आ अण के विशेष अधिनियम विदेश संचार निगम टाटा समूह की पैनाटोन 


लिमिटेड 'फिनवैस्ट 
क्स । जुलाई, 1948 ई० को की गई। 2 
> [१९16 उद्देश्य निजी तथा सहकारी केश SENA लिमिटेड भारतीय तेल निगम 


'पध्यकालीन 'परादीप फॉस्फेड्स जुआरीसापोक फॉस्फेड्स 
ed TEN ‘ लिमिटेड आइपेट लिमिटेड 


Ca 2 सिद, ५ 


age सामान्य ज्ञान 


सो टाल का सहायता करना ह! + RE ३ 
> औधोगिक वित्त के कोत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा ६, 


वयापार 
हता पूर्व भारत के विदेशी व्या उण्निवेशवाद के तिनो से संचात 88 

ae, के याद इसकी दशा च दिशा में व्यापक परिवर्तन आए। eae 

हे आवार की ee नीतियों को जपनाया गया और आयात ree को नीति a 

जावार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से आरंभ हुआ तथा » के एत 

897 82 के बाद) में उदक य विश्‍व्यापीकरण की व्यापक नीति बनी | आरंभिक बरळ 

भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा कृषि आ ERS वस्तुओं को प्रधानता 

जी तथा आयात में विनिर्मित्त वस्तुओं का अधिक महत्व था। धरी भारत के निर्यात में बिक 

age का महत्व बडा रहा है कथा प्राथमिक वस्तुओं का मत्त कम होता जा रा इ! 

> विश्‍व के कुछ विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले ad में खयभग 1% बना रहा था, 
WTO की विश्‍व व्यापार रिपोर्ट 2006 के अनुसार सन्‌ 2009 तक विश्व के बलु oe 
सेवाओं के कु विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2 प्रतिशत हो जाएगा। सन्‌ 200॥ र 
1.1 प्रतिशत व 2006 मे 1.5 प्रतिशत था। पुनः 2006 में वैश्‍विक वसु व्यापार थे १ 
का अंश 1.2 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2009 तक 1.5 प्रतिशत संभावित है। 

पार फी दिशा 

जो विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थळ तथा आयात के सोत से है। भाल 
की विदेशी व्यापार की दिशा में छगातार परिवर्तन परिळक्षित हो रहा है। भारत के विदेशी 
ज्यापार में 2005 के बाद चीन और आसियान के सदस्य देशों की भागीदारी वडी | 

> वित्तीय वर्ष में 2008-09 में भासत के परु व्यापारिक भागीदार, 2007-10 
भारत के समग्र विदेशी व्यापार कु व्यापार (नियाति + आयात) में प्रतिशत from 


में सर्वांधिक अंश या भारत के देश. 2007-08 2008-09 
तीन शीर्ष प्रमुख भागीदार देशों कै or 


असे सिनः 
नव क 70 og an 
(955८2 चीन (5.536) संयुक्त 2 चीन Ew यो 

~ ld पण्य ॐ जीका 101 82 81 
वयापार में आवँ प्रमुख निर्यातक * = oe 56 BL a 
तथा 24वाँ प्रमुख आयातक है।. S LS: 

> निर्यात व आयात, दोनों में ही * सिंगापुर ay 38 32 
ऋणात्मक वृद्धियों के चलते पूरे ” ईरान 3.1 30 33 
वितीय वर्ष 2008-098 निर्यातो & eT 2.2 27 25 
में डॉलर मूल्य केवल 13.6% की 9- कोरिया रिप 2.1 26 19 
ही वृद्धि दर्ज की गईहै, जबकि 10. यू. के. 28 25 24 
आयात मैं वृद्धि 207% रही। 1. आस्टरेलिया 22 26 29 


> 2005-09 के दौरान सल्लो च 12 स्विट्जरलैंड 25 25 25 
इण निरामे मह्य 13. जापान 25 22 22 
है की वृद्धि दर्ज की गयी 14. मलेशिया m “तके. आईं 

रत्नों आभूषणों 15. नाइजेरिया 21 21 19 

(ज साधि 31% निर्यत संयुक्त योग &0 as 596 


भारतीय आर्च्या 2 


अरब अमीरात (AE) RN किया गया, जबकि दुगार च शी 
बअपरीका (202%) का रहा है। 

> 2008-09 में वस्तुओं की निर्यात में सर्वाधिक हिस्‍्मेदाश (66.41) Vaaia वस्तुओं का रहा है। 

> 2008-09 में वस्तुओं की आयात में शर्वाधिक beah (10.4962पईन (ener, तेल, Meow 
qi कोयला) का रहा है। 

> 2008-09 में सुनः राज्य अमेरिका भारत के न्यान का अकला गने बढ़ा खरीदार (कुल 
निर्यात का 16.5%/ रगा । 
भुगतान संतुलन की स्थिति : भुगतान संतुलन 
के साथ एक वर्ष की अवधि में शर्त लेन 
होते है--चालू खाला (Current Aeon A खाता (Capital Avconn | 

> चालू खाते के अन्तर्गत वस्तुगत व्यापार (आयात । निर्यात) के साख साथ अदृश्य गरदो (वीया, 

gira, पर्यटन, उपहार 'आदि) की लेनदारियो थ देनार ver किया जाता है । 

Eh खाते में पूँजीगत लेन देन (मणी की आधा त जवायतियाँ, कशी oven, Pd 

हस्तान्तरण आदि) की प्रविष्टियॉ की जाती है। 

> अर्थव्यवस्था की pppn की स्थिति जानने के oy जाल खाते का श 
होता है। भारत का व्यापार संतुलन निए ति बने हर न खारी मे 0 
की स्थिति निरन्तर थनी हुई है। 2008-09 में थह € भका (-12.6%# था। 

> भुगतान संतुलन में खुधार हेतू रिजये येक हात 19 4११, 1944 को रपये को ae खाते 
यें पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। 

> पूँजी खाले में रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयला हे एश तार शिर 

व्यापारिक संगटन 

>> अंतरराष्ट्रीय चुद्रा कोष (7/0 स्थापना 27 Faro, Vando À ब्रेटनयुद सम्मेखन के 
rote के आधार पर किया गया तथा इका कारय । भाय, 1७११६७ है शूर हुआ इशे 
मार्च, 2010 ई० में कुछ 1#6 राष्ट्र सवस्थ ये | नवीनतम erana देश कोशोथा है। 

IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक शह्योग को बढ़ावा देना तथा 
विश्व व्यापार का संतुकित विश्तार करना है। 

= mro अर्थांत 'पुनर्निर्माण एवं चिक्काश के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक' की स्थापना शन्‌ 1945 
इ में हुई। मार्च, 2010 में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। 

= mro को ही अन्य संस्याओं फे साथ Tama विश्व बैंक (Worked Barak) के नाम मे 
पुकारा जाता है। इन संस्याओ में आन्‍्तरराष्ट्रीय वित निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकार शप 
तया बहुपक्षीय विनियोग भारण्डी अभिकरण है | 

> इसका उद्देश्य विश्वयुद्ध से जर्जर हुई ronan का आररंभिक पुनर्निर्माण तथा अला 
विकसित देशों के विकास में योगदान देना है । 

> इस समय यह सदस्य देशों मे पज नियेश में सहायता तया अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन 
cafe विकास को प्रोत्णाहित करने TT) 

> GATT अर्थात 'प्रशुत्क और व्यापार पर शागान्य समझौता" 10 अकू, 1947 ६० को 
हुआ तथा 1 जनवरी, 1948 ई० रो लागू हुआ । 

= GATS मूह सिद्धान्त घे-समान प्रशुल्क की नीति 
परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक याद विषाद का छोकतीत्रिक तरीके रे 
निपटारा करना। 

= 12 दिसम्बर, 1995 ई० को GATT का अस्तित्व समाप्त फर दिया गया तथा 1 जनवरी 1995 
fo जो इसका स्थान WTO आर्त विश्व व्यापार संगठन ने ले किया। 

= wrom मुख्याय जेनेवा में है तथा वर्ष 20008 में इसके सदस्य देशों की स्या 153 
dt) केप वर्डे WTO का 153वीं सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। 


थान क्रमश: हागकांग (2526) 


arene किरी देश का अन्य देश के नियातियां 
होता है। भुगतान [लन खाते के दी भाग 


क 


अन्यक्धिक १६४११ 


मठ किया गया है। 


ज्ञान 


इसे सगात 
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सच्या कै। भी wee देशो के मंत्री इसके 
ooo sed a एक वैठक अवश्य होगी। ले 
ह kakaii के लिए Ra व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्वान्त जवात & 
> टा Band इसको सपना जनवरी, 1982 को की गई थी। 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली g 
उ. ait आप (Nationa) Income: यह किसी अवधि विशेष मं देश की जीम के yp, 
Os समस्त वस्तुओं तथा सेवाओ का मोडक मूल्य की we भारा है, जौ दो min 
किला भाची शाती है। साधारण कभत पर शुरू शस्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय ack a 
है। इसे निम्न सूत्र से परिकलित किया जा सकता है। 
राष्ट्रीय आय = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (साइन लाएत पर) NNP (Factor Cost) 
= बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद-आम्रत्यक्ष कर + सब्सिडी 
= (र मूल पर सकछ पोडू उत्पाद (GDP) + शुद्ध विदेशी a ny 


= अप्रत्यक्ष कर Teng 
ॐ पक्त पो ताव (Gross Domestic Product) एक देश की सीमा के अंदर Rah 
दी हुई समयावधि, प्रायः एक बर्ष, से घहत्वपूर्ण समितियों 


Faker mm अधि wg तया 1. स्वासीनाथन समिति जन्या 
सेवाओं का कुछ बाजार या मौद्रिक 2. 'जानकीरमन्‌ समिति प्रतिभूति चोटाला. 
मूल्य, उस देश का सकर घरे उत्पाद 3, दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान 
कहा जाता है। 4. रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर 

3. स्कीप उसा (Grssivadunal 5, स्रकारिया समिति केरा 
हद: शफा असोग भी राष्ट्रीय 6. गोस्वामी समिति  औषोगिक erom 
आप Seater में किया जाला है, सकळ 7. महालनोबिस सनिति राष्ट्रीय आय 
पड लाए में से यदि वह आय घटा 8 रंगराजन समिति. भुगतान सन्तुलन 
हैं जाए. जो सजित तो देश गेली हुई 9, राणा arama aog 
है. किन्तु विदेशों को प्राच्य ह तया देश 10. मल्होत्रा समिति क ay am 
को म्य होने याली, किन्तु विदेश ये 11. खुसरो समिति. कृषि साख 
अर्मित आय जोड दी आए तो सकत 12. गोइपोरिया समिति. बैंक सेवा am 
राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। 13. भूरेलाश समिति. मोटरवाहन करों वें वृद्ध 

SMe media जलाव (Nex Natonal 14. नरसिफम समिति. वित्तीय (बिके) पवार 
(70400): सकळ राष्ट्रीय उत्पाद में 15. भण्डारी समिति क्षेत्रीय मीण चकों कौ. 
से पृत्प झस की राशि घटा देने के 


griven 
उपा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया 16. सच्यर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, 
जावा | 


आर्थिक व शैक्षणिक 
3. और (Poverty) सामान्यतः यनत स्थिति का अध्ययन 
जिक जीन स्वर से नीचे वी दशा 17. सुरेश दनकर समिति गरीबी 
॥ योजना 


चा आयोग के 18: एस. लाशपोर सभिति रुपे को पुंजी खाते 
Tesh Forceon Mine गठित पर परिवतनीयता 
e am 
Dimana ae 19. आविष हुसैन समिति लपू उच् कस 
०१209३9६ फे अनुसार ग्रानीण 20. डॉ कीत एस Ute Cee 


सया शहरी सोतन में समिति प्रणाली पर सुझाव 
के ठी का अघोर प्रति व्यक्ति 21. जी. एस. ब्यास छि मीण सल 
गयी कही ण स्तर की स्थिति attra, Frere 


22. महाजन समिति चीनी उदयोग 


प 


a. 


15. 


16. 


1, 


18, 
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arimen (Mixed! Economy): ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें 
हक हमर नेती yh ऐसी जिसमें निजी तथा सरकारी 
दल oom): अर्थत्यवस्था में चूस की स्थिति उत्त समय कही जाती है, जब आ 
By ते Reem tert यह नदी जता दिल ete Pao 
में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी वूम की स्थिति उत्पन हो सकती है। 
इनः (Buget): किसी संस्था या साकार के एक चर्च की अनुमानित आण्य व्यथ का लेखा 
जज्ञ चजट कहलाता है सरकार का चजउ अब कयत आय व्यध का विष भाम ही कही 
होता, अपितु यह सरकार थे करिया-फलापों एल नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक 
काठ में सामाजिक आर्थिक पारियतंन का साधन भी बन गया है। 

उपर ie (Buffer Stock): आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए 
दर फ स्टॉक तैयार करना सफर स्टॉक ETAT है। i 
evar और नंगडिचा (Bulls anet Bears): घर स्टॉक प्ते के शब्द हैं, जो व्यक्ति 
स्टोक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, तैजड़िया कहलाता है, जो व्यक्ति स्टाक की सौम Fret 
की आज्ञा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके वेचता है. वह मदड़िया 
कर्त्या है। 

केला aan (buyers Market): जब किसी वस्तु की माँग कम तथा पर्ति अधिक होती 
है, जो विक्रेता की तुळा में का वेहरार स्थिति सें होता कै, रे बाजार को केला बाजार 
काहे हैं। 

fer लोन (Bridge Loan): mafri आयः अपनी पूजी का विन्तार करने के हिप नए 
Sere सथा डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं. कम्पनी को शेयर जारी फरके पूजी जुटाने में 
तीन नाह से भी आधिक पय ळगला है। इस समवि में अपना काम जाते रखने के 
(हए कम्पनियों बैंकों से अन्तरिन orafi è छिप ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के 
कणो को द्विज लोन कहते हैं। 

orien आफ कोसी (Foaling of ८/०८70; किसी मुद्रा की विनिमय दर tT 
छोड़ देना, ताकि माग और पूर्ति की दशाओं फे आघार पर वह अपना नया मूल्य व्यथं तप 
कर सके 

Smpn (Devaluation: यदि किसी पुसं का विनिम मूल्य अन्य Ta की तुलना में 
गलका फम कर दिया जाता है; तो इसे उज बुझा क अवपूल्यन कते हैं। याह अवमूल्यन 
परिस्थितियों के अनसार सरकार स्वथ करती हैं। 

हिलुलैकाण: (Demonetiaton): जव काठा धन बढ़ जाता है जीर अव्या के Ft 
खतरा ब्त जाता हैं, तो इसे दूर करते के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है, 
इसके अन्तर्गत सरकार पुरानी चु को भातत कर देती है और नई पत्रा चाळू का देती हे. 
जिनके पात काला धन होता b, रू उसो बब ये नई पुत नेका साहल नहीं जुटा पाते 
ह और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 

कपत (Deflation) जय बाजार में द्र की करी के काएण कीमत गिर जाती ह, STE 
Sara गिर जाता है जीर बेरोजगारी बढती है; वह अवस्था मुद्दा संकूधन कती है। 

हना प्रवन्पन' (Deficit Financing): जय सरकार का जर घाटे का होता है. 
अर्यात आप कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य को केलीस 
बैक से ऋण ठेकर अधवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है. तो यह व्यवस्था 
पाहे को बिल व्यवस्था अधवा हीनार्थ प्रबन्धन कहलाती है। सीमित मात्रा में हो इसे उचित 
जाना जाता है, eek प्रबन्धन को स्थायी नोति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते | 
स्टेट इरी (Estate Duty: किली व्यक्ति शी पृत्यु के पश्‍चात उचकी सम्पत्ति के हस्तास्तरण 
के समय जो कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है, उसे ऐस्टेट ड्यूटी कहते | 


20, 


n 


देश भाभा" न 


ot भाच (Can sana) ot किली देश को प्रधान भुसा शवण थे क, 
त. अथवा at का भूल्य सोने थे भाषा जाता है, तो इस भौदिक व्यवस्था ३३ १००, 
काते है, जब किसी दैश भे र्व पात नही है। 

भरल सीति (1109150: भदा प्रसार था ART AA बह अव्था 8. शिळे «०. 
मूल्य गिर जाता है और कीपते ब जाती है, आविक BARE से शोभित एक जिला 
सक्ति अल्प विकतित akanan हेतु amaaa होती है, क्योंकि इससे sarea ९) 5 
को प्रोक्षाएन मिता है, फिन एक सीमा से अधिक मु श्कीति हानिकारक | 
अश्वायी तीर घर नियातरित करने के लिए a आपूर्ति कभी का waa f 
Fears (Rn) रिलेशन से तास भच्दी की अवश्या से है, जद ३३३७ 
की तुलना भे भोग कम हो तो रिजन की स्थिति ous होती है। ऐसी Tare 
के कारण लोगों की कय शक्ति कम होती है और उदित ATE अनिको te > 
इससे उघोग को बंद करने को पकिया पारं होती है. बेरोजगारी बड नाती ह..." 
दशक भे विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति eve हुई थी। 

uy ८३०): 24 कैरेर के शुद्ध सोने को ww dee 
ation): यह ankamen की ऐसी स्थिति BRET मुझ 
साथ साथ मदी की स्थिति होती है। 

शक (13010 ; किसी देश द्वारा आयातों पर गाए गए कर को ही अरि करत जा 
Ae अपरफीलि अवचा विश्कीति (72707207071): भण WARY पर सिण ad 2a 
प्रयाश किए जाते È (कैसे शाख नियजण आदि), उनके परिणामस्वरूप मुझ 
पटने लगती है, कीमतों में गिरायर आती हैं तथा रोजगार पर भी घतिकूछ इका 
या स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कराली है। इस स्थिति 
मूल्य स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। 
'ऐक्टिव शेयर (Active Share): वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित ey से इरन 
शेयर थाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। 

सट जञेवर (kigh Shane): किसी कन्पनी द्वारा जारी नए शेयरों को कस करने का sew 
अधिकार वर्तमान शेयर होल्डर का होता है । वर्तमान शेयर होल्डर के इस जिका ॐ o 
कय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता 
है, उसे राइट शेयर कहा जाता है। 

बोनस शेयर (Bonus Share किसी कम्पनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नदे 
रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डरों के मध्य आनुपातिक रूप से बॉट Re 
जाता है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है। 

Rn शेधर (Preferencial Share): शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जात ६ 
जिनको सामान्यतः दो पूर्याधिकार प्राप्त होते हैं। कन्पनी द्वारा atu इनको लाभात का 
भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कष्पनी का 
समापन होता है तो लेनदारों का anait ते वसुल को 
गयी एशि में से इस श्रेणी के शेयर होल्डर को अपनी पूजी अन्य शेयर होल्स की तुलना 


न शेवर (Contraian Share): इस णी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता 
A जो बाजार के रू से अलग दिशा में चलते हैं अर्थात बाजार में शेयर के भाव मे TR 
a 
लो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। 

असतेव भष (Defensive Share): जिन शेयरों के म्यों में भारी उतार दा नह हेते 


हैं उनको छिफेतिव शेयर ह bi 
इर से बहता है। पस जाता हैं। इस शेयरों पर वर्तमान लाभ तथा पूंजीगत 


रतीय अर्वव्यवस्था श्र 


coe Feet (Advance decline index): इन सूचकाक का प्रयोग शेयर बाजार की 
जैकी या मदी के रूख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के निए एक 
[न मे मित्र शेयरों के भूल्य बढ़ते हैं, उनकी सख्या में उन क्षेयरों को भाग दिया जाता है 
fase मूल्य उस दिन गिरे होते है। fe इंडेक्स a से अधिक होता है तो बाजार में गेजी 
झा सख होता हे और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रूख होता है। 
च आजट (Blow oul) जब कोई कपनी अपला नया sey जामी करती है और उसका 
किठन पहले हो दिन पुरा होकर बंद हो जाता है तो उमे ब्लोआऊट या आऊट ऑफ 
हिंड कहां जाला है। 
raman डन (Insider 724८/6); थह एक अपैध कार्य है जव उन व्यक्तियों ढारा भागी 
आज बे Sea का कय विक्रय करकं लाभ कमाया जाता है, जिनके पास कम्पनियों की गुप्त 
बुना! रहली है तो इस प्रकार के शये के क्रय विक्रय का इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है। 
js ॐ दरण (Cash Trading): कैश ट्रेडिंग के अन्तर्गत शेयर मर्टिफिकट तथा नकद थन 
in का लेन देन असली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाना चाहिए। जब दलालों के 
नी कैश ट्रेडिंग के लेन देनो का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कहा 
जाता rey चह 1a er से अधिक नहीं हो सकली है। 
36 कर Fem (Curb Trading) जब शेखर बाजार के निर्धारित er समस के आद अलग से 
सढ किये जाते हैं नो इनको कर्ब टेडिग कहा जाला है। यद्यपि सोडे दलानों कं ढारा किये 
इनको वेचानिक नहीं माना जाला है। इस sere किए गए सदो काचियरण 
अपर बाजार में caer नही रहता हे! etara में यह सेवी झारा learn है। 
न (Sing) : È उने व्यक्तियों को कहते € जो नई कर्पानियों के इश्युओ में भागी मारा 
span के आवेदन पत्र प्रेरित करने È ! इनको यह आशा रहती है कि जब कु व्यक्तियों 
कम जवर नही मिलेंगे लो वे इन शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने को तय्यार रो जाएगे। यह 
यकत केवल आणन प्र वो क्षि प्रेषित केह तया शेयर आटत होत ही वेव देते R) 
३5. दना (Forward Charge): जब फोर्ड दलाल भविष्य के लिए गोदा करता है; पन्य भविष्य 
लिय पर सौदा पूरा ग करके आणे के लिए खिकता रहता है तो कार्य के लिए उसे जो 
जज देते पड़ने ह. उसे बदला करा जाता है। यदि सह कार्य लेजड़ियों दाग किया जाता है तो 
इसे sre) acon तथा cha 
३७. रेलेटारच am (Volatile Share): जिन शेपरों की कचो 
ह क बॉलटाइल शयर कहा जाना है। इन शेयरों की कीमत से परिवर्तन 
जापा जाता है 


fertuten - 


कण पूल्य -न्यूलतस ल्य 

a 

०. जोति mie (Floating Stock) : किलो कंपनी की चुकता पूंजी का बह भाग फ्लोटिंग 
कराला के जो शेयर खाजार में कय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। 

31. अर क (Share Certificate) सह एक रोमा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मोहर 
के यीन हेयर थारक के वाम मारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नम्बर लिए 
उड़ने इ. तिलक लिए बह आरी किया जाता है। उसमे शेयर भुगतान की गयी धनराशि का 
fer होता ह। 

ja. Fam era (Bearer Debenture) it Petar शिका हस्तांतरण केवल पुर्वी के. 
द्वार हो जाता है, उनको डिवेचर कहा जाता है। कंपनी फे रजिस्टर नें इनका कोई लेखा- 
जा नहीं होता है| डिबच क॑ साथ लगे कपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिवेचर 
अ लुन करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। को जाने लाथा 
चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डियर के पूर्ण जोखिस होते है। 

43. dex दिया (Secured Dëbenture): इस प्रकार क॑ PATE कपनी के सम्पति पर प्रभार 
Fo हे अत इनका भुगतान सुरक्षित होता हे | बंधक दो प्रकार के होते है--एक चल. 
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की स्थिति में किसी निश्चित 

एए तहा ववर a eg ener fee में बन छिपी को भा, bi 
प्रभाव नहीं होता है। केवल म रवो का क ताल के 

प्राथमिकता मिल जानी है। निश्शित प्रभाव की स्थिति में शिरो का कपनी की ति 
निश्‍चित ste भें प्रभाव होता है। ऐसी सम्पति को कंपनी न लो बेच सकती है और न. 
हस्तांतरित कर सकती है। होले 

लसी डे (Convertite Debentare) पह ले ऋण पत्र होले ह जिनके धान 
को कपनी यह विकल्प देली हैं कि वे किसी निश्चित अपधि के अंदर अपने ऋण पत्र को 
कपनी के शय? चे बदला सकते है। परिवर्तन की शर्तें सामान्यतः निर्गमन के समय ही ते 
कर दी जाती हैं, परन्‌ ये शते कंपनी में अलग अलग हो सकती है। 
Beer) किसी शेयर का भाव किसी निवेशक दारा क किले नये भाव 
से काफी नीचे बला जाता है लबा देसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदन 
कह निवेशक भविष्य में उसके भाष बढने की आशा मे अपने शेयरों को रखे रहे तो ऐसी 
स्थिति को कग अप कहा जाला है । F 
सानः (Srowhalling) जब किसी शेवर के मुल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते & 
तब कण विक्रय के अनेक स्टॉप आई होने नगते हैं। डन आर के कारण पुनः खाजार थे 
दाव बनता है नवा पुन: आर्डर मिलने लगले है तो उस स्थिनि को स्नोबालिग कहा जाला ह 
थे नाकेट (Cre marker) : यह अनाधिकूत बाजार होगा È, जहा नयी नथा अभी शया 
चाकर aire ग हुई अतिमृतियों का san क लेन देन होता है । ये सोदे भी अनादिकूत 
होत है। इन सौदो को शेयर बाजार का सरक्षण नही होता है। 
FT नाट (Trading Lot) : शेयरों की वह न्यूततम संख्या या गुणाक को ट्रॉर्डग are 
कहा जाता है. जिसे शेयर बाज़ार में एक आर में बेचा या कय किया जा सकता hy 
सामान्यत, ॥) रुपए म्य धाले शेयरों की न्यूसतप सळ्या 50 से 100 निर्ण फी जाती है. 
जबकि ।॥॥ रूपा! मूल्य वाले dent की संख्या क था 10 निधान की जाती है। 
आई foot (Short Selling) : नव किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की विक्री की जाली है, 
मिलने उनके पाल शेयर नहीं होते है तो इसे शार्ट सेनिंग कहा माला है। अनुबंध पूर काने 
के Fre हलाल झारा नीलामी में शेवर क्रय किये जाते हैं। 
० $o अनुपात (P E. Ration :किनी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार 
आय में भाग देकर cho to अनुपात ज्ञात किया जाता है 

RER safi शेयर बाजार चृष्य/ 8. 1१ 5 
नई आर्थिक सुधार नीति से सम्बद्ध कृष महत्त्वपूर्ण शब्दावली. 

शिक mates बज में पूंजी या प्रबंधन था दोनों घे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ावा 
अथवा së निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण हे । 
उदारी रग :उदारीकरण. सरकारी नियंत्रण को शिखिळ या करने की क्रियाविधि 
इसके अन्तर्गत निजीकरण भी आविल होता कै। TTT * ” 


एजार भाव में प्रति शेयर 
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भारतीय tarnen e 
चाप के उत्पादन मे भारत का विश्व म प्रथम ध्यान E । 
भारत मं सर्वाधिक दूध उत्पादक रान्य उत्तर प्रदेश है। 
भारत तम्बाकू: उत्पादन करने वाला विश्व का तौखरा बडा 
उपभोक्ता (बॉन) चीन है । भीः अक EAS SENS 
pig le E वे काला) 
अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकाशत भारत के पक्ष में होता है। 
1944 ई० पे. मुख्वई के 8 उद्योगपतियों डाग प्रस्तूत योजला 'बाण्वे योजना कहलाती है। 
1५5 ईद में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना' me की गईं। 
ater गिनि कर sdei चे सम्बधित है 

mitaa निज ra की पपि शामा शुत्कों से लेती है 
मागत Ae) अविध शक्ति गृह मन्‌ 18५7 ६० मे ade मे प्रभ हुआ 
भारत मे झी ईर प्रणाली को शुरूआत ख्वप्रधव मन्‌ 11७३० मे हुई 
भारत में पहला डाक टिकट सन्‌ 1852 ई० में प्रारभ हुआ। 
कृषि को cam ay eat th आज naa राज्य (1002 Berra है 
विश्य बैंक के अनुसार भागल जे प्रात व्यक्ति मयि 
ललात का शी बड़ा caver dat भात है 
fer qa व्यास one साइन से feat हे 
उपभोक्ता फी चचन का सिख्धाल्त ors माशन ने fear ह 
कीय एमा परयोगभाजय नागपुर ये है 
देश का प्रथम भनी बम्ब उधोग गन्‌ SIRES भें कका मे जथा दृशशा ककम जी कता 
आई दास गन ७३१ ३० में वस्बई में स्थापित किया गया 

नउ! वितरन का इंजन बनाने का काता weg ZATA 
"गम निकला भवित sen भरनी Stee उदोग की स्थापना 
ee बोजना क चोरान बई । 
विश्व मं साळ सरकाने heart भारत मे रि 
भारत से असगदित ra, संगित खेत को काप: अधिक सोजगार का खूकन aE 
आर्त से कुछ fren उत्पादन में गंगी का लला गिक है। 
मक करोड़ से आधिक जनसंख्या वाते लीन भगर (exe, कोककाता और A 1 
आरक में साधिक नगगीकरण गोआ राज्य में हुआ है। 
पई विकास तेक की स्थापना मूल 1966 ई में हुई। (मुख्यालय मीश) 
साली के विश्व व्यापा मे भारत का हिस्था 4: है। 5 
Taa आय की सामाजिक 'ेलांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड म्टोन जे किसा । 
T किसी army के वास्तविक भूषय के बजाय मीहि मलय से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है; 
हब उसे मा अमः कहा जाता है। 
तब उरे अन्य व्यावसायिक बको सजी जागे वाली च्याज उर को बैक दर! का जाताओँ। 
केलीया व्यापार में अनुकल संतुलन की स्थिति वाली मम; जिसको आध्त करता किच 

होता है, को 'कठोर मुद्ा' कहा आता है 

जा पुश को च्छक मु” भी कहा जाता हैं। नामक 
आहत में पाई जानेवाऊ बेरोजगारी की प्रदुख प्रकृति संरचनात्मक है। 
'र्थव्पवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत म्ला कहमाता है। 
अल में meena के ore उपभोग में बदला उपभोग की सीमान्त प्रवृति कहलाता है। 
ea सुद्रा के अनुसार देशी मुहा फी कीमत विदेशी विनिमय की बर कलती हैं। 
किसी बेल का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष, व्यापार शेण' कहकाताहैं। 
कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वि व्यवस्थ, राजकोषीय नीति क॑ तीन प्रमुख साधन हैं। 


i 
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seve का-्यवस्या चे आय बड़े के लाच करों फी पर में भी पि होती ह| 
> पमो कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साय कर की दरं में कमी होती है। जि 
> रोजगार गारण्टी योजना, जो अब NCMP मुख घटक है, सर्वमय 1972-73 में meme, 
अपकार ने शुरूकिया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किवा map 
> सवेत काति pe उसाएन से तया पीकी कानत तेक व Fae उत्पादन से ay है। 
= anaia a गति को और तेज करने के छिए “ऑपरेशन फ्डड' आरंभ किया भवा) 
इसके HIT slo वर्गीज कुरियन है। यह कार्यक्रम विश्व का सचते बड़ा समसत देवी 
विकास कार्यक्रम है, जिसे 19708 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (४02) ने रए किये 
वा। अब तक इसके तीन चरण पूर्ण हो चुक हैं। 
विश्व मे दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं सं राट अमेरिका का स्थान दूसरा कै। 
ऑपरेशन परूड के परिणामस्वरूप देश में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007-08 के 
दौरान 246 शाम लक रहने का अतुपा है जो 265 ग्राम प्रतिदिन के विश्व ओगत की ape 
में कम है! 2008 नें भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 258 ग्राम हो रावी है। सु 
सज्य अमेरिका में थह 900 ग्राम है। राज्यों के आनार्गत पंजाब नें यूथ की प्रति व्यक्त 
उपलब्धता ४00 याम, हरियाणा # 640 ग्राम है और पूर्वत राज्यों मे मात्र 20 गरम है। 
= नीली कान्ति स्य उत्पादन से सम्बद्ध है। भारत विश्व मै मछली का तीसरा सावरे बड़ा 
उत्पादक और arataa म्य पाठन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 
= ऐखी वित्त-व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने 
के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हों, घाटे की वित्त-व्यवस्था कहलाती है। 
>> ma में निवेश करने चाले अग्रणी देशों में मारीशस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है। 
= 1081 जे एक हजार रू० का नोट 22 वर्षे के अंतराल के बाद 9 अकडूट, 2000 को जारी किया। 
>> भारत पर्यटन विकास Pre की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र फे उपक्रम फे रूप में, 
1 अक्टूबर, 1966 को की गई थी। es er 
2005-06 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति-ब्यॉक्ति आवे बाल रज्य गोषा है। 
> त्ार्वणनिक क्षेत्र के उपकमो में अपनिचेश का दौर 1991-92 से प्रारम्भ हुआ। 
>> सार्वजनिक उपक्रमो में अपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अहल, 
2005 को राष्ट्रीय निवेश निश्चि की स्थापना की गई थी । 
>> भारत में डीजळ इंजन बनाने का पहच्म कारखाना 1932 में सतारन (महाराष्ट्र) में खोला गया। 
>> भारत में भोटर बातनों का सर्वाधिक निर्यात जघाहरछाळ नेहरू बन्परगाठ से किया जाता है। 
>= अमरीकी पत्रिका :टाइम' ने इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीर्षस्य 
25 व्यवसाथियों में शामिठ किया है। वर्ष 198) भे नाराबणमूर्ति द्वारा इफॉसल कम्पनी की 
स्थापना की गई थी। अपरीकी स्टॉक एक्सचेंज (नासदाक) में सूचीबद्ध होने चाळी भारत 
की यह पहली कम्पनी थी। 
Ro, 2007 के अन्त में भारत पर बकाया कुछ विदेशी ऋण लगभग 190.516 अरब डर वां! 
ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बैरिंग्स फरवरी, 1005 में घोटाले के कारण दिवाकिया हो गया धा | 
वर्तमान में निस्वलिस्थित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के किए आरक्षित रखा गया हैं 
(1) परमाणु ऊर्जा (2) re परिवहन (3) परमाणु ऊर्जा की अपुसूची में निर्दिष्ट खनिज, 9 मई, 
2001 के मंव्िसण्डलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी से 
soli लड कर दी है, जित्तके foa कम्पनी को रक्षा मंत्रालय ते इसत 
नोता है। 
Faery फॉमोडिटी एण्ड डेरेवेटिक्स एक्सचेंज लि० (1\८72८%) ने कृबिगत उत्पादों के लिए 
एक ABT (71८/९४) 3 मई, 2005 से प्रारंभ किया है। NCDEXAGRI नाम का परु 
खूषव्छाक देक में पहला कॉमोडिटी इंडेक्स B) 
रय में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की संख्या 24 है। 


भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेंजरी विल प्रणाली को 31 
मार्च, 7997 से समाप्त कर दिया गया है। 


vY 


vyy 


yY 


भारतीय आयच्या 
260 
> पत भे सबसे ates सातार चाला विदेशी बैक ए. एन. जी शिरले 
= हन शातात मे कि जोतो पर कर लगाने की संक्षि की थी। RR 
> wed की cans an Samda योजना जाति मे को भी AN 
= snarl} yana पोजना (2001299 भसु घा की भ! सकत घरेलू I का 355 
AANE cera सम 
= भारत में गरीबी हणालो” का नारा deh पंचवशीध मोवा के anta दिया गयां था। 
= खारी एव प्राषीण उधोष जोगी स्थापना दूत eth बोजना के अन्तर्गत षी गयी ही। 
>> बे 2008-09 के लिलत आय करते पाल आय भ 3% उपकर (Coed णाया गयाहै। 
weds विषा साग taraa में यत है। 
= ma ने भारत को 2७७ कियाल के ऐसे सवं आभूषण लौटाए है, जिके यह भारत में 
अपने उपसियेज्ञक शासन के अन्त घे से गया था। 
सुपर AY अमरीकी व्यापार कानून की सा पारा है, जो उन्हें जपने आपात पर उच्च समा 
शुल्क लगाने की शीत देता है। 
Re सत्प के बाळा पहला पूर्ण साक्षर जिला नभन (पिम बंगाल) है। 
D भारलीस ammo बीमा Fa के अधीन सार चीमा कापनिचौ कार्यरत है| 
SFT समिति की सिफ्तहिशों को ध्यान में रखते इए ity, 1957 मे कोई भथा BT 
साधी बैक शाति नही Pon nan है| कमान से 19. ein tr बैक कार्यरत है। 
ie ge एम gtd ah अध्यक्षता में 138७ से पंडित कापि mea परमिति ने क्षेत्रीय 
ग्राभीण बैकों को उनके पक्क बैकों से विलय करने की aha की थी। 
= भारतीय औषौशिक भुननिमाण बैक की simon 1:७४ भे की गयी थो। 
= 2009-10 के दौरान सेवाकर के दायरे at जा तथी A 
E 2010.11 के बजट भे सेयाकर का दर 12% से घटाकर ur कर दिखा गा है। 
SR aes Eran अधश करो के स्थान पर qey एण्ड सर्विस रक्त (मय) 
ज्ञाते बाल ही रही है। ST लाग किए खाते की व तिथि । जेल, २1) भिक | 
=~ कृष्ण ऊति का संबंध खनिज तेल भे आत्मनिभरता से है) 
L इ ava योजना (१४१६0 की सुरुआत 1५४5 fo में हुई। 
ऋ0) का मुख्यालय लहानऊ भे है | 
न भारभ की गई थी। 


pre मे खनिज तेल का सबसे ee eer El as 
अ. 1934 के भारतीय शिजर्य बैंक a oor ae लिख 
सा जसे कप नही को जा पली (जिकर 
= प महा स्वर्ण दिफाधनरी ‘ts रिफायनरी fio लसित ता 
= ra में पहली स्वर्ण स्फियनी शिरपुर Tunado 
= वाइवा तेल फे विशाल 
= दा TT जता थी दर्ज पर मोल Deaths) की गणना भ कर्थ पहली चार 
= 
प्रारंभ किया गपा है। ade ME es 
मए मीण रोजगार गारण्डी सन CURES) 2 क nee 
= दा पर लगाने के Ie आणी तण स mea ल षि 


को 'श्वेत पत्र" Bt 
> शस लेखा सांख्यिकी को "वेत पत्र कहा जाता के gy 
अ न औषोभिक विकास की दृष्टि से Sees जवान 


_5| memm भौतिक विज्ञान 


sat प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसमे रय (7/1४) तथा 3 ggg 
और उसकी परस faamai का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का 27 
ह क्योकि विज्ञाल की आस erat का विकास भौतिकी के झान पर बहुत १८ त 
करता है। 


3. माक 
भात्र Unir): किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को सान्नक कहते हैं। 


जो भाजक दो प्रकार के होते हमल मात्रक (fundamental uni युस नायक 
(derived unit) t 


> &त. पति से मूल याजक की संध्या सात हैं, जिले. सोचे की सारणी म दा भवा. 


भोलिक राशि ॐ. के मूत पातळ 
L gat At (metre) mem 
२. memm किलोग्राम 0910878111) kg: (tem) 
sma एड fecond) a 
am SED erin) K (@) 
Davie: दुय NE, ५1 
6; watam a ny खा 


7. दार्थ का परिमाण rote) mol (भो) 


CE N 


s Trent, 


सक, जो पत मा. ग oe 


at 


= अडिज T (Scalar Quantity): बैसी चीतिक राशि 
i, उसे sey ist कहा जाला ही 


नोरः aoe prent) WapTemperature] ‘ieee sre Sih fe फि ut 
> टच (entry) ede hia ae, त Ls म Fe 


2 
> ee es ee BT 
000000 उठते ह । यह सदिश राशि है। a 


विण बाळ, SS और 
` ae cer oo 


a ee त 
rere स्वतंत्र aS See ay 
J Eero ETITA 


out 6) पर Fas कार्य करता है, तो पृष्ठ तनाव, 7 
पत्रक न्यूटन भी> होता है। 


न ee कपल पट पानी ऊपर चढ़ जाता है जर पानी का के अन्दर am द. 


जब के; तो पारा केशनळी में 
3 की सतह उनसे टा रहता ईँ] 


_ ata क होता है। ua srs 
Tw) गतिज ऊर्जा अथिकतप होली RT (0) स्थितिज ऊर्जा शून्य लेती | 


Sate Cmts 


= सलल लोलक (Simple Pendulum). आदि एक भागुन चे seat में न वदने जाळी डोरी 
र्थ के किसी ins पन भारो कोण seni सरो. छो किसी दृढ 


र सर Sip कहते है। यदि नोक (0०९) को 
से सोड विश्यापित A इसकी सति. सरळ आवर्त. गति होती है। 
यदि डो की प्रभावी ठम्बाई 1 एवं गुरुत्वीय त्वरण € हो, तो सर कोक का आवर्तकाल 
RATE होता ह। 
va 


इससे Prey निष्कर्ष निकळ्ते हि 
अर्थात्‌ arg चढ़ने पर 7 बढ़ जाएगा। मही कारण है कि पडि छोर उडी 


~) अस्या Se निरय रे. अः डने वाठी छडकी की _ 
नकी te Ee 


भौतिक विज्ञान 

FEB ore motion) 

= TEI i ta a पटक 
Sey नि साशि डारा निरूपित किया, जाता: 


कल कहते हैं। द. r 
ॐ Fey net वि ees नही # 
(0 ete किरणे, (६) कनाल किरणे aft 
Ge) BPs mai ` (४) पराश्रव्य करेगे 


कास (Amplitude): दोऊन फरने वाली बस्तु अपनी साध्य स्थिति की किसी भी और 

जितनी अधिक-से अधिक दूरी तक जाती है, उस दूरी फो दोळन का जाथाम कहते हैं। 

= mist (Wavelength) : तरंग गति में समान कला में कभ्पन करने बाहे दो 
कमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगवैध््य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर A er) से व्यक्त 

किया जाता हैं अनुभरस्थ तरो मं हो पास पास के भगो अथवा गतत के बीच की दूरी तया अनुद्य 

तरणो मे क्रमागत दो संपीडनों या विरळनों के ब्रीच की दूरी ताद्य कहळाती है। 

खची प्रकार की तरंग थें तरस की चाळ, तरंगदैर्ध्ध एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है 


रम याहू - ary “ शै 


12. ध्वनि तरंग 


> NS 
का द 20000 Hz के बीच होती है. उची अचति 
Ti ond कान के डा सोती १. और उके नाम ते पकारे ह| 
= त जले का omnis परिता 
SEE nfrasonic Waves): 20 Hz से नीचे की आवृत्ति चाही व्यनि तरगों को 
या A लाब en P EE E 
RSS आका कोत Se किया a UN उत्पन्न किया जा सकता हे । 
(Audil हड r साजे पाजी तरे, Rh तरगों 
प जा gf nae ee साते पाजी 
IÜ (Ultrasonic Wave): 2000 isn a pa 


= 


sfa wan (Thermal Expansion) 
>> किसी वस्तु को गरम करने पूर उसकी oon, श्छ एवं आयव EE होती है | लम्याई 


अजा जा माय रेखीय प्रसार ore (00, Saws में वि की माप Te 


क्र) तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक C) आ व्यक्त किया जाता है। 
> ७ एव में सबंध-- 
faa FET 1538 


atp TRA 
लेल 


> जला sos पतर क गज किए आ आ 
क म ae CSI पल 
gemer । इसुका अर्थ यह है कि 4.७2. Iga 
ह 


स्थान जाने को ऊष्मा कू संचरण कहते 


> ण्य का संचरण: Sor का एक स्थान से दुसरे. 
Ey greet 01) संचछल और (1) विकिरण 


Figg कानाचा | 
Seo See ee eduction) asx आ अया पदार्थ A om स्थान ते पसरे स्थान त 
ददा के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुँचली: है 
> (ल मे उमा a i SB = oro $ 
| का. संसरण. पदार्थ के कणा STS के कणों के. 


> Bay (Convection): TL BEET. 
poe si इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानानतरण से चाय we Ë fork संवहन 


os ~ 
= 9108 #% 108 EP aes 


(Cahiers CD 


e aeg Be 


in Te कह बे 
आ किया ला य का डा PR 


ल nee क के फट किवा माम हे, छ ra कयी, के किए क्रिया ao ह) ममा 
cH थही waaa आतन जाती RT 


०५८४११५५९७ of the soo) — 


(क 
ला गैस फंड आहि खाता (7१९०५७३५) कह है। आदि ता! होश अजत 


rf (Formation ७१४१४८ hom protestar) भादि तार, ait 
भाल है ot दिशाल शुरुत्याकपेथ शल के कारण आगे धी. rhein होता 

ही आपितारा जाये संप्डुछित हीला. जाए भ करता है, गैस क॑ बादल में उपस्थित 
अपिर जल्दी नाही. परस्पर दकार हैं। ताइट्रोजन परसाभु के ये बका! 
'अफिकाधिक बढ़ा देते हे) आदि तारे फे सकूचन की प्रक्रिया लाखों 

है जिसके दौरान आदि amà arate ताप, 9 में भोव 


ie साधात्य आने 
बंद को जायती। त अधिक निजी गय के नर 


as 


आकार में दानवाकार होता है! 
oe रक्त दानव तारे मे 


= न नानल तार को किप 


आडके इस अत्यधिक सजचन 
जनयन अभिकियाओं का एक अत्य सेढ पारग 
केन के परिर्तित होगा. और ऊजा 
अध्याधिक fama माता Prefa होती. 
प्रकार के कोड के सब्यूर्ण हीलियम शडे हो 
sora में काचेत हें पस्चिलित हो जाएगी और 
त युः seen अखिक्रिपाएँ पूर्णतः 
जाएगी। अब ite 
को रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का करोड 


आसन एक पुत्र तारा है क्योकि 
यह संचयन प्रक्रिया झारा कोई वीन ऊर्जा 
नहीं उत्पन कस्ता है। शवेत-वामन तारा, 
जब अपनी संचित सम्पूर्ण ऊर्जा खो देता 
है, तो वह शमकना बंड कर डेया। इसके 
बाड इयेल चासल ताण कृष्ण यामन (Black 
८0८०0 हो जाएगा और अंतरिक्ष मेँ पदारथ 
के सपन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। 
श्वेत यानन लारे का घनत्व लगभग 10,000 
Ayn है । एक jr श्वेत चामन सारे 
hrm (Sertus जामफ चमकीले तारे के 
Prove देखा गया है। 


आदरच मैं झुक 
करती रहेगी (रख 


उनके मोड में 


(Formation of white cs 
प्रास्या म॑ पहुँचता है, तो उसका 
ie 


आ के खंड दो जान उ 


"जाएगा, हाइड्रोजन बच्ची रहती है, 


Aan बहुल हीं कम होगे; 
जाता है और उसे यून 


गवो 


के 1-44 गुना 
इयेल चासल 
तारे के रूप में समाप्त होले हे और सूं ऊ 
द्रव्यमान क 3.44 गुना से अधिक ड्रब्यणा 


हाता कि य्य के हच्णघाल 


कर्ते है जो = 
के परिवर्तित होकर आपना जीवन समान 
करते हैं। 

सोर रव्यात या शूर्थ के e के 
1.44 गुना की आंबळतम सोमा (तारे क 
लिए श्वेत वामन के रूप में अपता जीवन 
समाप्त करने के लिए) को ळा 
(Cree) के नाग से 
जाना जावा है। अर्थात (My ॐ वजन 
M को चळजेखर सोमा कहते हैं। इसो 
सिद्धन्त के लिए डोळ a= 
को 1983 ई० में नोवेल पुरस्कार से सम्मानित 


किया गया था। 


= 


Bore as 


apra तारे सबा “sets (भरे का निष (Formation of Supernova star and Nou- 
ठ 8३7): यादि किती तारे का इब्यमान गूर्य के दस्यनान से बहुत ere हो लो CRT 
प्रयस्य के कम में इसके, Afe कोड फे संकूचन से विमुक्त नाम्य ऊर्जा बाहरी 
में तेज परभक के साथ विस्फोट उत्पन कर देती है। यह विस्फोट आकाश को कर्ड 
होतक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक लारा आन (uporno ra! ला 
है। सुपर्नोवा विस्फोट के वाद भी दसके कोड का शंकुचन होते रहता है जीर पह “२ 
तात बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दुल्भमेखला म न्यूड पारो छी सा का अनुमान 
10" लगाया गया है, जिनमें से लगभग एक ware ऐसे तारों को देखा गया है। 
तारे का घनल्व नाभिकीच पनत्व की फोटि का LO” nj होता ह । टान तारों 
का द्रव्यमान सूर्य के इच्यभात का शगभभ दो गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किमी० होती ह | 
वह जदीक्त होता कै तथा सीधे तौर पर नही देखा जा सकता हे! 
> FES (Black Hole): सूरीन सारे का भविष्य भी उसके ढव्यभान पर निर्भर करता 
ॐ। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकचुन अनिश्चित काल तक हो सकला है। 
इसी क्रम में जब ॥1 द्रव्यमान का एक ग्यान तारा संकुधित सोका ea / - 2 Con / è 
(हाँ ८. प्रकाश की चाल, तदा G, भुरुत्वाकर्षण नियतांक हैं) पत करले लव बह get 
छि (lack Holeyest जाता हि। स्त्म VSA (Mriehel) ने कृष्ण छि की er 
की ett की थी। कृष्ण तिद्र आपने पृष्ठ मे किसी चीज का, यहाँ सक कि प्रकाश का 
भी पत्तायन तरती होले देते है। कारण यह है कि ष्ण छिदो में अत्यधिक आकर्षण बला 
होता है| कृष्ण छिद्र से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य 
होते ६, वे देखे नहीं जा सकते ४ । इसकी उपस्थिति को, आकाश में उसके पड़ोसी पिडा 
पर उसके पुरुलाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव डाश केवल महसूस किया जा सकता है। 


विविध 
इधान उपफाण 
1 ae (4८१४१४७7) इस उपकरण के दारा सित य Se जह्‌ Set नाता 
= नाता 
फो आवश्यता! 7 
2 आ (Aerometer) S4 cote का री वायु वैत का भाइ ता ध 
3. SESS (41/००७०) ggasi उड़ते हुए विमान की ऊँचाई माने के डिए किया 


ane 
3 Be Ammeter) 
उ. Sevier Anemometer) g 

6 = (Audiometer): a हु 
7 ०/००८) ` इसका उपयोग लोग सुनने भे सहायता के लिए पन म 


s Se पर सके om gorse रे बा ae ab ce वो यया agree के दाद it 
गए St se) ae eet उपकरण wee mA हा = à आता $। हे 
कि ae na च स बा बा a i mui: अन्दर तथा याहर के व्यास मापे 
a Cormeen eae Say हे sheen की आजा 


जात करने के काम में आता है। 


eS बनाया जाता है। 
इस यंत्र से पोक तथा हवा का TO a जाँच 


à होता है। इससे सही m 


की जाती है। इसको an 


z. लिता (Cinematograph) ईस उ 
i नामक a get (projection छिए प्रयोग कि 
38. क्यान चन (Compass Box) 
का ज्ञान होता है। aa 
== (Computer) यह एक र्व 

29: a एवं गणनाओं को बल करन में होता कमो जैसे नाभिक कप 
30. SER (Cyclotron): इस उपकरण की सहायता से आवेशित जाभिक 


ete, न आदि को त्वरित किया जाता है। ने में किया जाता हे 

ee eter). इस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने त 

सा र (क बात तथा आदेश बा को प 
उप ऑकिसों वें प्रयोग किया जाता क्ष 

sll gr के किए प्रयोग किया जाता $ | 

उत्पन्न की गई शक्ति का 


दक्षिण Fey 


as, carat ०००००) इसका प्रयोग चित्रों को पर्दै पर मेलपण' (projections 
किए किया जाता है। 
36. द (Pathometer): यह यंत्र समुद की गहराई नापने के काम आता हैं। 
ठ krie (Galvanometer). इस यंत्र का उपपोग छोटे विधुत. परिषयों में विधुत धान 
efron एच माजा जात करने में किया जाता है। 
35. apm क काउच्डर (Gelger-Mullor Counter): इस उपकरण की सहायता से रेडियो 
_ afera त के विकिरण की गणना की जाती EL 
290 BE (Gravimetor) डस यंत्र के डारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात थो 


जाती है। 
30. meie (Gyroscope): wa से th दुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। 
उ mgt (Hydrometer) < इस उपकरण के दारा इय का आपेक्षिक धतव ज्ञात 
करवे! 


32. MERE (Hydrophone) यह पानी के अन्दर थ्वनि-्तरंगों की गणना करने में काम 
आने वाळा उपकरण है। 

उडा हीट (Hygrometer): इसकी सहायता से वायुमण्डल से व्याप्त आगता नापी जाती | 

ZE ललन इतका मग बारीक तारों क॑ व्यास नपने के काम आता हैं। 

3. किलोको द्विश or चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है| 

26. Stier ars डग रेखा-गणितीय आकृति भिन-भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। 
sete 7 Lighting Conductor): यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उन 

oan जाता है, जिससे विजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इगारं 
मंत: वह उपकरण है, जिसके दास चयि को 

Ft न दूर स्थान पर ळे जाया 
म का दाव भात करने में इसकी मदद छी जाती है। ae 


40. बह एक प्रकार 
ज्ञात कर सकते अर तकार का पैसाना है जिसकी सहायता से मिमी के हजाएवें भाग को 


तिक विज्ञान a7 


medre A egoi फो ner करके बड़ा कर देता हैं, अतः ओं 
१ Sa on पापा SO आ किन व 


p WAAN: फिती धस] को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों भे काटने में — 
& शु अध्यधन करना होता है। मे मैं काम आता है, जिनका कि 


aa tier हषे याधी गाड़ी दाग घल दूरी नागन के कान आला है 


as, काको - पनडुष्चियों में उपयोग होने साफा देला उपकरण जिसकी सहायता से पानी में इचे 


oot प amice ate थे काने er रश के बावन ये लंका 

4१. पोर; दूर स्थित धम्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस प्रयोग 

is. को अनि न काम आने या उपकरण को पग चा गयो शिया जता । 

as. फशी यह दो सतो की sete तीरा की घुळना करने में काम आता है। 

se कोने etna यह SNe एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने ताळा उपकरण है। 

Si. wrk सह कृजिम Te उत्पन्न करने के कान आने वाळा उपकरण है। 

50. एका यह यंत्र अन्तरि में आने-जाने यले धायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति जात. 
करले के क्राम जाता है। ahs क Se 

३3. aa यह वर्धा मापने के काभ में आने यात उपकरण है। 

sa Weiter इस यंत्र का उपयोग विकिरण फी माप करने के किए किया जाता है। 

38. ऐडिबो टेलिस्कोप यह एक रा उपकरण है, जिसका यहायत्ता से दूर स्थान फी पटनाओं को 
Ste प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता È 

&. पत्म (Ritractrometer) यह पारदर्शक माध्यमों का जपवर्तनांक ज्ञात काने चाळा 
उपकरण होता है। 

sz. लिता: पह SHE का पत्ता त्याने बाला उपकरण 

ss. तेक हेम: यह प्रकाश के छिए खानो से उपयोग होते बाज उपकरण हे। इसकी सहायता 
जे खानों ने होने याले Peete को चचाथा जा सकता By 

30, iee : यह किली ऊँचाई (मीनार आदि) को नापने में काम आने वाला उपकरण है। 

ल. ERT: आदर्तित गाते से घूमने वाही वस्तुओं की चाक को इस उपकरण को सहायता 
से ज्ञात करते हैं। 

ot खोजे मोटा यह गति कौ प्रदर्शित करने वाळा उपकरण है. जो कि कार, टक आदि वाहनों 
मे am झाला है। 

«2. ताकीद: यह पानी के अल्वा चलने बाख छोटा जळ्यान हे, जिसकी सहायता से शुद्र की 
सतह पर होने वाकी हलाल फा भी ज्ञान होता ररता है। 

08, RET : यह गोलीय तक की चक्रता की fasar ज्ञात करभ के काम आता है। 

bi Reenter : वह बो की श्यानता ज्ञात करने के काम आने याछा उपकरण है। 

८5. रेली etme: इस उपकरण की सहायता से गतिशौछ चस्तु का चित्र दूसरे स्थान घर प्रदर्शित 
किया जा सकता है। 

a, resem emare आप्त करणे का उपकरण है। इसकी सहावत्ा से स्वतः ही समाचार 

इग होते रहते हैं। 

lane: इसके उन्तर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान-प्रदान होता है। 

देछाकोप : इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। 

देखा + यह अन्तरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है. जिसकी सहायता से महाद्वीपों के 

आए पार टेखीविणन तथा ore सारण भेजे जाते हैं, इस उपकरण को अमेरिका ने अऱ्तरिका 

चे स्थापित किया है। 


sis qiie ems ज्ञात 
70, ee दके प्रयोग से किसी eee FA बनाये रखा जाता 
yi. Weare य rey तदा see कोणा खं ST कर) फे फाल आने 


उपकरण है। ठु 

20. पस्टिजोमीटा (Atomets) येल किएणों की तोता का निर्धारिण करने वाऊ 
उपकरण है । iv 

i) एक वाहन गो आयु की गोटी et (cushion) पर चका ३ 

ग पिताना पर तीर गति से भाग सकता है | 85 


23. frome (10४०८ 
बह साधारण भूत, दकदली, TA मैदान 
coven का fr से सम्पर्क नही रहता! zs 

an. ००७० वहो तया मोटर नाव की अति को वापत वाळा उपकरण 


za hfs aa एवं उपकरणों के शिक 
अपराण Boer * 
ater fe tinh pa 
गु बैटरी उलि der ere 
आईसिकक Fo वैक्रमिहन ue 
miea टाय जॉन डन ue 
जाई: पोळ लेंस बेंजामिन फ्रॅकळिन bias 
चु वर्म र्ट बु p 
pua चार्ल्स दैवे ae 
mnam So to बोस 1928 
free हैस ma 
लक मज 1806 
कार [वाष्प] Fraton कुशनाड 1769 
कार (आनिक दहन) 1826 
कार (पेच) 1885 
waiter sto डेमा 1876 
कलाई मशीन सैमुअल HA 3779 
कारपेट स्वीपर मेछविळ वितेल 37 
pi cA जान तैरीसन a 
(att जाई सिंग व fsa सैन 
बडी (ism) ae pe 
Stas for eres Shas be 
देम माइकळ baè kras 
tes e हज टत ses 
हिल वर ar डला Bee 
ae ae er नोव प्रमे 
(० सी० मोटर निकोला टे pes 
RR वियम स्टारजन म 
किम Gay भलि वुई छि प्रि nee 
किम (वक वलति) जठ बली व हैस re bes 
(गील डा) छी डी फॉरिस्ट pea 
penta Sare याटरमैत es 
FT पुन पसा tee 
म ETE 
TEASE जाके T pee 
i 


हिलमा जाउन निोळस व लाउ खुमियारी फ्रांस 
=, ean चू-एस.ए 
लिय ब्रिटेन 
= Per 
Sima (यांत्रिक) kea 
se कोड सेमुअछ मो qg 
उन हम वेळ चू.एस.ए 
‘aaa (aire) जे० qso amè ब्रिटेन 
कविजन (इलेक्ट्रॉनिक) टेलर फारन्पव्य युएसए 
iia बिनफोल्ड व डिक्सन ब्रिटेन 
डाइपराइटर aia दरी इरकी 
डॉंजिस्टर जान चरडीन, विकियम शाके ब यू.एस.ए॒ 
बाल्टर बर्टन 

amher hfi गैलीलेई <a 
ड्रासफार्सर sagas फैराडे ब्रिटेन 
बार्झिंग मशीन हा मोशन कब्पनी qms 
बेल्डिय मशीन (ag) एकीसा थॉमसन qeg 
पनडुव्वी डेविड gate qg 
fr पंखा i यू.एस.ए 
होकार (rafts)  ठाउन्वाय एवं विचेन्वेनू स 
seter (भानव चालित) Éo आर ममफोर्ड = 
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कनल आविष्कारक >> 
होवरक्राष्ट सर क्रिस्टोफर कांकरेछ fia 
मशीन गन आगः पक 
pa दुलो झा 
आइक्रोपरोसेसर एम० fo होफ अ 
आाइक्रोस्कोप जडा eres 
मोटर साइकिल (खोळ डका ax] 
माइकोफोन गहन बैल Fo 
poena पेक फ्लेमिंग br 
maman फिजियाक Te 
papaa इंनिस पैपिन > जु 
= goat (फाइवर) ae 
are जीन Frat क्छानचार्ड bed 
pa अलेक्जेन्डर पार्कस ब्रिटेन 
प्रोपछर (ears) रसस स्लिय jer 
घि प्रेस जॉन गुडे peels? 
'पाकिक मीटर at 
पाश्युरीकरण bd 
= 2 स्कॉटलैंड 
pat ब्रिटेन 
रेडियो देखीग्राफी aa 
k ama 
रेजर (सैफ्टी) Pes 
यूएसः 
स्वर (पोका द) फोम डनछप रवर कपनी fer 
रबर (erre) थॉमस हॉनकाक ब्रिटेन 
रबर (जलरोधी) चार्ल्स मैकिनरोस ब्रिटेन 
रबर (IESP) pas ibd 
(ह) ne पी pam ie 
न्य ae 
ट वळ न ene 
(जिक) इलीसा ओटिस उ 
anfen ेजामिन sor ल 
Es i aoe a 
जजेकोमोटिय (रछ) रिचर्ड ट्रेकिथिक fae 
क डेवार quaa 
साइक्लोट्रान रन्स bra 
जै इंजन क हर किन 
खी. मण्ड कॉपरनिकस aoe 
अहाँ की खोज beer nd 
स्कूटर he msm be 
ब्रिटेन 


1895 
1850 
1928 
1846 
1823 
1841 

1935 
1948 
1934 
1960 
1852 
1737 
1860 
1804 
ina 
1636 
1931 
1937 
1540 
1601 
1919 


चोट : 1907 fo 
ई मे हूक्स बरतुएट (फाल) ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। 


तिकि 
an 
२1. भोति की मा आज 


wa ts 
es. ह ow à wi 

jeun 1806 

rat 1913 

1687 

nl 1596 


m- अ चका 1898 
Swot Me ag 1905 

ora] Drm ere wi 
erria वि 1928 

1898 
1900 


= प्रभाव 
[जाय पेज पे Pras 


1905 


म का शा. 1779 
a (कागज 0) Gag 
see re 01 कळ 
र्त सारणी a “i 
pe EELS free ate ओग 127 
व eh = = 
Er के asmo 
ae ae i 
mr ccc ad es 
ETE pong 1901 
३5. URE का एक पद्धति से दूसरी Sata मे oe 
एक बंध 2.54 inter एफ 
एक फूट oae एक 
एक गज 0.91 पीरर एक औन्स 
पुक भीरू 1.60 किल्मेभीयर एक ns 0.4530 Feta 
एक फैएम 1.8 मीटर एक झाइन 19>न्युटन 
एक चेन. 2011 मीटर फाउण्डल 0.1383 न्यून 
एक नॉटिकल भील 1.४5 किलोमीटर a 107 जुड 
एक एडम tomer जश्वशक्ति nemz 
वर्ग इंच basmi ansie एक नॉटिकज मील 6060 फीट 
वर्ग फूड 0.09 weiter एक फैदस 6 पैड 
वर्ग गज om whiter एक tis 8 फला 
पकड 10'वर्गमीदर एक भील 5280 फीट 
गै पील 2.58 वर्ग किछोमीटर एक फुट od 
घन इंच 16.38 घन सेण्टीमीटर एक गज उफी 
घन फूट 0.028 घन मीटर ae: 
न थाई दम 1227 eee 
पक छोटर 1000 घन सैण्टीमीडर 402 सेण्टीग्रेड 


एक विन्द 0:56 ST 32* फारेनहाइट 0" चेण्टीग्रेड 


कार्य तथा ऊर्जा 
emm 


ऊष्मागतिक ता 
pay 


दाब 
शक्ति 

पृष्ठ तनाव 
zamm 

ऊष्मा चालकता 
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26. साप-लौक़त के विभिन्न मारक 


कलधम वर्गमीटर 
Tesem, मीटर प्रति सकण 
चक 
क्रियाम. after प्रति सेकण्ड 
पारकर p 


वाट 
aa प्रति मीटर -- 

न्यूटन सेकण्ड प्रति वर्ग मीटर 

बाट अति भीटर प्रति डिग्री फेण्टीग्रेड 
जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन 


am e 


इभे बना पा! 


Seer के आ: क्यूं के सुख तानीका 
a स पा er, (आ क ४209 आंखों 
wedges) या भाचा आनकारी का निर्गमन या पुननिर्गनन। ड, शध और 
qeu Yeu या यािक चेष्टाओं के रूप में हो सकते ट आकळे सिलि, धु, अन्य 
उ श (०/५०९); कष्यूरर और उससे ऋ हक a 
कहा जाता है। इसके अन्त कन्ध ता एकफा कण को केर 
एव मिभ एकक जाहि आते है। सहामि 
= र (5०१०.२१ क सगात ho 
oe पूडर के संचालन के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर कहा 
क्र वते भामा (Language of Computer) iweje te 
इ EE 
इ (nh Code ange) 3 उडद er पार gh Loe 
जीत मूर भाचा (६ 


Language): इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो 

(Operation code) say स्थिति फोड (Location Code) 

माग ये सखूकित कर व्यक्त किया जाता है। arses के आरके 

हिनो stated wer aget को आदेश देने के लिए 0 तया 1 के सिमल मो छा ही 
प्रयोग [कया जाता घा । यह भाषा समयग्राही थो, जिसके कारण एसेम्वलो एवं उच्च स्तरीय 

आधाओं का प्रयोग किया जाने लगा। 3 

पेम aa (Asombly Language) इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का 

प्रयोग किया गथा. PA नेमोनिक कोड कहा गया! जैसे ADDITION के लिप ADD, 

SUDSTRACTION के लिप SUB एवं JUMP सिप JMP लिखा गया। परन्तु इस 

भाषा का प्रयोग एफ निश्चित संरचला घाले कभ्यूटर सक शी सीनित था, आतः इन भाषाओं 

को निम्न स्तरीय भाषा कहा नद्या । 

३ maafa भाषाएँ (High Level Languages): उच्च॑स्तरीय 'भापाऑ कै विकास का डेथ 
aM कष्पनी को जाला है। फॉरटन (FORTRAN नामक पहली उच्यस्तरीय भाषा का 
शिकास इसी amr के प्रयास से हुआ। इसळे वाद सैकडों उच्चस्तरीय = | का विकास 
हुआ। ये भाषाएँ मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने चाली भाषाओं के काछी 

उच्चस्तरीय भाषाएँ Pret है 

कस्यूटर की इश भाषा का सिफास mM के सौजन्य से जे 

में किया था | इप्त भाषा का विष्णा शणितीब सूलों को आसानी 

से और कम समघ में हल काने के लिए किया गया था। mo 

Bae (Copot). कोयोल वास्तव में कॉमन ब्यूजिनेस ऑरिेन्टेड Ae का संकषित 

कष है। इस जा का निकास व्यवसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की 

साक्रया के लिए लिखे गए पाकयों के संपूह को पैशागफ कहते है) सभी पैराग्राफ मिलकर 


एक सेक्शन बनाते हे और Gaeta से निलकर डिवीजन वनता है। 


p 


1. फोन (FORTRAN): 
इच्ल्यू येकस ने 1957 ई० 


i$ सेंट सामान्य जान 
3. चेसिक (BASIC) : यह अंग्रेजी के शब्दों दिगनर्स ऑल 

का संक्षिप्त सपत्र हैं। इस भाया नें धोषाम में निहित आदश के किमी 

लो निष्मादित शिया जा सकता है, जबकि इसमें पहले शी भाषाओं eam 

कष्यूदर में जता होता घा और प्रोआल के ठीक होते पर ples 

4. अल्लोन (4601); पह अंग्रेजी के अष्णोरिखलक hh ly है। उसळ, 
लर्ण जरि चीजगणितीय गणनाओं मे अणे परा पा वी चरों चो 

ड. वकल (PASCAL ae ऊगोल का परितर्छिंत रूप है। परि 

अलोल एव चेंसिक से निन कै। 


किया गया है. जिसके कारण यह अतग 
ह snr (COMAL) a Common Algorithmic Language का. "ira m3 
झह भापाका णग भएपनि को के लिए किया जत खातुकृतियोँ 
२. लोगो (८0९20) स भाषा वा प्रपोष छोटी उड़ के वच्चों फो की मि 
क लिए किया जाता | 
pap conte का संसत ख्य है। इस माध. 


&. लॉग (PROLOG) वह अंग्रेजी शच्द sre a 
के विकास 1973 do में फ्रांस वें किया गया था। इसका विकाल कृत्िश चुके के कान 


के लिए किया गया हैं, जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। न 
3. ek (FORTH) इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स घूरे ने किया या । इसका उपयोग क 
के सभी प्रकार के कार्यो यें होता है। इन समी उच्च स्तरीय भाषाओ में एक समातता 
कि लगभग सभी मे अंगेजी के वर्षों (4. B C 10....आदि) एवं इण्डोअरेबियन ऊर 
(6 1 2 ॐ...) का प्रयोग किया जाला है। 
नोड : PLOT. C C”, LISP UNIX, G SNOBOL कुछ अन्य उच्च स्तरीय पापा हा 
कल्यूटर के शिथिल भाल 
>> सी बी यू CPU) यह सेद्धल प्रोसेसग यूनिट का सैक्षिप्त रूप है। इसे Ea भरिए 
कहा जाता है। 
= ऐस (७११७१: यह Yoon te मेमोरी का संद्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे 
की arana (५००/०४5) कहा जाता है। रैम को गणना सेगायइद्स (इकाई) से होती १. 
> गेम (ROM): यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हाडंत्रेचर का चढ़ 
है, जिसमें सभी खुचनाएँ स्थायी रूप से ag रहती हे और जो wT को घान 
संचालित करने का निर्देश देता है। 
> बहर बोर्ड (Mother Board) : पठ सर्किट बोर्ड होता है. Prei ogee के प्रत्येक कान 
लगाए जाते हैं। सीपीयू रैम जादि बूनिटें मदरचोर्ड सें ही संयोजित रकती है। 
> बि ard Disk): इसम कष्यूटर के तिप म्न को सरके का काव शेत 
t 
> फ्लॉपी क ड्राइव (Flopy Disk Drive): बह. सूचनाओं को सुरक्षित काम छ 
सूचनाओं का एक eget से दूसरे कब्यूटर में आदान-बदान करने मं प्रयुक्त लोता है 
= सीजी गोन (CD-ROM, सीडी रोम यानि कॉ"्पेक्ट डिल्फ छोटे-से आकार में होते हुए भी 
ची भात्रा ने आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साय संग्रहित करने में सवम होता है। 
> AT (Key Board) कम्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला 
> करण की-बोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। 
SEH (Mouse) : इसकी सहायता शे स्क्रीन पर क्यूदर के Af ओश्रानों को देते 
56 माध्यम से संधालित किया om है। ५७७४६ «७ 3 iy 
ose शइ as करश्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है 
यात त में 256 रंग आते है। मॉनीरर मे डॉट पिच का उपयोग होता हैं 
के लिए होली है ‘ei स्कीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ़ और गहराई 
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> eee, rh भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है 

> उरक अपर लर े ere see TEES स Ag 
जाती हैं। एक बाइट आठ द्विआधारी अंको का बना होता है टर है| 

ॐ “अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र डारा विकसित सुपर कल्यूटर 


>> 1-3# विश्व का सबसे तेज कम्प्यूटर है। eer 
> कन्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। “बाइनरी इकाई' के एवं अंतिष 

कर ने सषि शब्द-0 से 1 को विट कहा जाता है। M ल 
कम अप को पेन्टियय (7९7677) रणड के नाम से बाजार में जाता है | इन्टेल 


Pentium IV है 
heen ला क अनुसार कार्य करता है, एनालॉग TET कहलाता है। 
> सका en के संयुक्त स्वरूप को ees कम्यूटर कहते है! 
मै म आकार के कच्यूटर को मिनी कष्यूटर कहते हैं। 


द तन आकार के क्यूटर को माइको HET कहते है । 
ठ इ कव्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बडे कम्प्यूटर को सुपर क्यू 


कहते है। 
> एक सुपर कच्यूटर में करीब 40 हजार माइक्रो OCT जितनी परिकलन क्षमता 
इसकी गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है । 
= एन सुपर कसयूटर Be के० 1- पा आए जी 19798 नकर तैयार हुआ का 
इसे अमेरिका के के रिसर्च कपनी ने बनाया था। 
> 32 कब्यूटरों के बराबर कार्य कर सके वाला डीप ब्ल्यू wee एक सेकेंड में शतरंज की 
20 करोड़ चाले सोच सकता है। इसी सुपर कण्यूटर ने विश्व चैन्पियन री कास्पोरोच को 
पराजित किया था। 
> विश्व के प्रथम इलेक्ट्रोनिक डिजिटल ome का नाम एनीयक है। 
> विश्व का सबसे बड़ा कष्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगळ एवं MSN इन्टरनेट 
सर्चईजन है। 
इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचर पत्र द हिन्दू है। 
> इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इण्डिया टूडे है । 
USENET तमाम विश्वविधालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है । 
> इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज्यादा मदद करता है। 
>> आर्क का विकास मैकगिल युनिवर्सिटी ने की। 
> जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है, तो उस गेटवे कहते हैं। 
> इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहाँ विशेष प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध हो, साइट कहलाता है। 
> पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से खूचनाएँ मोडोम की मदद से अपने संगणक में 
लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते है। 
> मोडम कच्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है, जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। 
> पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएँ भेजना अपलोड कहलाता हैं। 
> कष्यूटर्स की 5 पीकियौ विकसित की गयी है। 
= पहली पीढ़ी के कश्यूटर में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है। 
ro आधुनिक aeger में प्रायः सैमीकण्डक्डर मेमोरी (स्मरण शक्ति) का कार्य करती है। 
weet बोर्ड घें कूल आठ संयोजक होते हैं। 
= 1 किलोवाइट (KB) 1024 बाइट के तुल्य होता है। 
> 1 MB (सेगाकाइट) 1024 KB बराबर होता È | 


होती है। 
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G(R बगावा ह) 
1680 Ot en के लिए somon Fe भाण चा 
दन हता है। 5 

त घर स्र पु दे नेल ने लिखा । 
दत क पाक साल आफ न्यू लमान (haa Fs ल yr 


दू क्यूट? कनोडोर VIC /20F | 
ज्ञाबिकों क॑ अनुसार भारती 

में प्रोग्राम की सूची की मेन्यू (Menuy कहा 
इटा प्रोलेसिंत का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैचार करना । 
हाईत का मग्र फाइल कहलाता है। 
डिजिटल कब्यूटर की कार्य पति गणका और सिद्धाल पर आधारित ह| 
हिन्व का रथम डिजिटल EET यनौवेक था। 
पान मामत हतु विकलित की गई सर्वप्रथम 
्वीका करने वाला ETAT भाषा प्रदेश हे | 


त जाता है। 


आधा है। 


हिदी कमार स्वी 
pare उच्च स्तरीय भाषा 011.८) अंग्रेजी "काचा के समान हैं। 
कोल आपा मे सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्मेन्टेशन संभव है 

ab है कल्पाइलर 


अनुवाद बान मो उच्चस्तरीय भाषा का rena भाषा में अनुवाद करत 


कहलाता है। 
पलक (84 हट भाषा को फोर (FORTAN er, जम्कल आदिको निशाने के 
ए “fa का पत्थर” कडा जाता है। 

माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कब्युदर रै | 

लीस (PROLOG) पंचम पीकी के कष्यटर की भाषा है। 

इन्हीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास yo qro किल्ची ने किया । 

tine सर्किंट दिप पर सिलिकॉन की परत होतीं हे । 

कम्यूटर safe को बंग (Bugar जाता है। 

पुणे के सी डक (CDAC के वैज्ञानिक जे 28 सार्च, 1998 को प्रति सेकण्ड एक खरब 

के की eer से सुकत कन्दर परम-10000 Fn किया। इसके विकास का 

जय CDA के कार्यकारी निदेशक ste विजय पी भास्कर फो ae हा 

भारत में सर्वप्रथम नेशनल 'एखरोनौटिकस लेबोग्टरोज (ATT) ने फ्लोसावर नामक सुपर 

eer विकसित काने में सफलता पायी थी। 

क्यूट? पर परमाणु परीक्षणों को सवक्िटिकल परो्षण कहा आता हैं। 

लेजर प्रिर सर्वाधिक तेज गति का मिनदर है। 

IBM एक कष्यटर कम्पनी है। 

sper पावरत एक race निर्वित डिजीटल. परजीवी हैं, मो फाइल संकापक के नाम से 
जाना जाता है। 

mizè (:20)संकट अर्थात्‌ इयर दू याउजेंड (Year 2900 crisis) तारीखों से संबंधित 
eer की अण्या शी। ४८ संकट को मिलियन जरा भी कहा बवा) 

किसी कच्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या कार्यक्रम (वगा) का अचानक 
खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। 
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क्टर से संबंधित शब्द संक्षेप 


atu Airthmetic Logie Unit 

ALGOL Algorithmic Language 
Asen American Standard Code for Information Interchange 
BASIC Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code 
BCD Binary Coded Decimal Code 
crv Central processing Unit 

CAD Computer Aided Design 

COBOL Common Business Oriented Language 
८० ‘Compact Disk 

por Centre for Development of Telematics 
CLASS Computer Literacy And Studies in Schoo! 
COMAL Common Algorithmic Language 

Dos Disk Operating System 

DTS Desk Top System 

DIP Desk Top Publishing 

E-Commerce Electronic Commerce 

E-Mail Electronic Mail 

ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer 
FORTRAN Formula Translation 

FAX Far away xerox 

Flops Floating Operations per Second 

HLL High Level Languages 

HL High Text Markup Language 

mM International Business Machine 

ic Integrated Circuit 

5# Information Super Highway 

LAN Local Area Network 

tpu Liquid Display Unit 

LISP List Processing 

tL Low Level Language 

MICR Magnetic Ink Character Reader 

MIPS Millions of Instructions Per Second 

MOPS Millions of Operation Per Second 
MODEM  Modulator-Demodulator 

NICNET National Information Centre Network 
OMR Optical Mark Reader 

PC-DOS personal Computer Disk Operating System 
PROM programmable Read Only Memory 
RAM Random Acess Memory 

ROM Read Only Memory 

RPG Report Programme Generator 

SNOBOL String Oriented Symbolic Language 
vou Visual Display Unit 

visi Very Large Scale Integration 

WAN Wide Area Network 

www ‘World Wide Web 
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sara विज्ञान (Chemistry) Fart की वह आखा है, fame amin 
Ses, eon राय उनमे ae क लिक फक 

>> Chemistry अर्यात्‌ रसायन विज्ञान शब्दय की उसि fr के प्राची a 
ठरत रे. जिसका अय ह का रंग To ८ ed 
कहते थे और आरंभ नें रसायन विज्ञान के अध्ययन को HET (१७७0 
कहा जाता था। जा 

>> हंवापतिये (1205767) को रसायन विज्ञान जा मनमा कहा जाता है। 

3. चदथ तरे उसकी agit 

> पाव (atter): दुनिया की कोई भी cg, जो स्थान घटती हो, भिका हच्यमान होता हो. 
और जो अपनी सरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते है । उदाहएण--जल, 
हुवा, वाळू आदि। 

> आरंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि भ्रकृति की सारी वस्तुऐ पाँच तत्त्वो 
के संघोग से अती ह, ये पीन तत्व हैं-..किलिज, जल, पातक, गगन वे सरा | 

> भारत के महान ऋषि कणाद के अगुसार सभी पदार्थ आलयतत ूदणकणों से अने हैं; Prit 
ray कहा गया है। 

a 


र्थ 


yo oa 
gee ae कर्पे  अकार्सनिक 
> खोल (Solid): पदार्थ की वह भौतिक अवत्या 
हो, ठोस कहहाता है। कैसे छोहे की ड़, लकडी यी सी, बर्फ ee 
>> za (Liquid): पदार्थ कौ वह भौतिक आवस्था जिंखळा आकार अनिश्‍चित एवं ae 
निश्चित हो “इब' कहलाता हैं। जैसे--जल्कीहछ, पानी, लारपीन का तेल. payer! 
> iee (Gas): पदार्थ की बह भौतिक ae मिसक TS cet आयतन दोनों अनिश्चित 
हो शैस' कठळाता है। जैसे--हवा, ऑक्सीजन IS 
जोट: गसो का कोई पष्ठ नहीं हता हैं ger Foren बह क हत ह par sè जाती 
से संपीड़ित (Compress) किया जा AAN 
a toe pan करके किसी भी पदार्थ की नस्या को बदलो जा सकता है। 
परतु इसके se मी हैं, जैले- खकडी, पय चे कंवर 
= जळ तानां भौतिक आवस्या में र सकता है। z er 
>> पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं नें rer रूप से साम्य होता BIG FS 
उदाहरण--जळ 


w दूर mea ज्ञान 

Sage aye तष करो पर सीधे ठोश रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन (5010) 
कहते हैं। अले आयोडीन, कपूर आदि। mr 

> पदाष की चौशी अवश्या भा एवं पाचवी अवस्था होश onien Tete BL 

eg (७9७०१७५१९१, तत्व गह शुद्ध पदार्थ है, जिसे किती भी ज्ञात भौतिक एवं राशायनिक 


है, और नहीं 
यों से न तो दो था दो घे अधिक पदार्थो में विभाजित किया जा सकता ae 
हर पदास के योग हे बनाया जा सकता है। जैसे--सोना, bn $ 


अ. झक (Compet): यह शुख पदार्थ जो सरसाथनिक रूप 
क aun omar मे रासायनिक संयोग से बने हैं, दिक कहते हैं। यौगिक क 
Se उनके अवयवी त्यों के गुणो से भिन्न होता है, जैसे- -लक्त। जत्त ऑक्सीजन एव 
Erda ते. Rowe बनता है, इसमें ऑफ्सीजन जलने में सहायकं होता हैं और हाइड्रोजन 
खुद जळता है किन इन दोनों का यौगिक जळ आग को बुझा देता है। 

fae (११७८७१ मह पं जो दो या दो से अधिक त्यों या यौगिकों के किसी भी 
पाल में चिकने ते घा होता है, Hao फलता है। इसे सरस यांत्रिक विधि दारा पुनः 
anis अपययों में प्राप्त क्रिया जा सकता है। जैसे--हचा । 

अ. कराल Rea (१९५६९१७९१० Mixtune) निश्चित अनुपात में अवययों को मिलाने से 
समाण भिख का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण-धर्भ एक समान होते हैं। 
da या नभक का जीय fa, हया आदि। 

farses खिल (teens Mixtune) : अनिश्‍चित अनुपात में आवयवों को मिलाने 
से तिन विवश का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग फे गुण एवं उनके संघटक 
Peer चिन्न होते है। अैसे-बारूद, कुछासा आदि। 

fawn को ses काने की रूण पमुख RE 

> उडाका (Crmuitiation) : इस विधि के दारा अकार्थनिक ठोस मिश्रण को अल्प 
किया जाला है। इस विधि में अशुद्ध डोस मिश्रण फो उचित्त विलायक (solvent) È साथ 
Remon किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने फे 
बार विधन को फस लाप पर धीरे धीरे उण्डा किया जाता है। छण्डा होने पर शुद्ध पदार्थ 
किल के रूप में विन से पृथक हो जाता है। जैसे-शर्करा और नमक के मिश्रण को 
इयाइल अल्कोहक में 345 ॥६ ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अग किया जाता है। 

> आर ANY (7052130७): जब दो यों के क्वथनांको में अन्तर अधिक होता है, तो 
उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक्‌ करते ÈI अर्थात्‌ यह wd के मिश्रण को अलग 
करने की विधि है। इसका प्रथम भाग याष्यीकरण (vaperisation) एवं दूसरा भाग संघनन 
(omtensation aean ÈI 

> ऊन (Sulvimation) : इस विधि द्वारा दो ऐसे सोसो के मिश्रण को अग करते 
है. जिसमें एक ठोस खर्थ्यपातित (sublimate) हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कर्पूर, 
जेफ्यहीन, अमोनियम क्लोराइड, ऐग्रासीन आदि को अलग करते हैं। 

> sire amma (Fractions? distillation) इस विधि से वैसे मिश्रित गरयो को अलग 
करते हैं, जिनके फ्वचनांको में अन्तर बहुत कम होता है। खनिज ae या कच्चे तेल में से 

यख डीजल, पोल, मिठी तेत, कोठतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। 
Fe (४०९75) - चह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण 
ST परक की अपशोषण (५७7४०7) मता भिन होती है तथा वे किसी 
स्त विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार ये पृथक कर छिए 

> भाष आसचन (Steam distillation) इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध 

ents [ख किया जाता 

है, जो जछ में आपुनशील होता है. परन्तु भाष के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि डास 


emna Hon 


wu 


शष रूप से उन पार्था का apalio किवा जात 3 
हुआ? nai, Mee अर्थ a शो आ क 
Poe fenia (Chany 
ie Getting Point) ; गधे करने पर जब होल प 
ह को उससे से अधिकांश भे थह परीच एक पित 
के होता BC पह नियत ताप मलका ताक वीक तता नियत साथ 
विशेष दाश्च नित रहे | जा ह| यादि 
ene ग पर का a उपा 
अ सामान्यतः पदाथै का दधणाक एव । हाक का मान बराबर होत À 
eara के का माने बराबर होता है | जैसे बर्फ का दसणोक 
> ऊशुस्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का fein और scone r कम हो जाता है। 
>> हकक पर दाव का 
4) उन पदार्थो के roe दाब बड़ाने रो बढ जाते है. [ज 
जाता है | जैसे -पोम, तांबा आदि | 
prnah pane राय काने ते चट जाता है, ere nee घर चट 
जाता है; जैसे--दर्फ, ढलवीं लोह आदि | 
ॐ जमे तथा जने पर आयज गे vient (Chame of volume in fasion and 
solidification) : किम्टलीय पदार्थों पे से अधिकाश पदार्थ गळने पर आयलन में बढ़ जाते 
है, देशी यज्ञा सें जोस अपले ही भले हुए हत भें कूच जाता है 
> aay हुआ लोहा, बर्फ, एप्टीमनी, विरम, पातळ आदि गछूने परे आयत्तन में सकते हैं; 
अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव मे प्हवन करते रहते हे। इसो विशेष गुण के 
कारण बर्फ का डुकड़ा गले हुए पानी वें ब्लवन काता है। 
> जाच चें केचक ये पदार्थ काळे जा राके है, जो खोस चलने भर आयतन में खते हैं. क्योंकि 
तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतया परा कर सकते हैं। 
> मुद्रण घातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं, जो ज़मने पर आयतन में बढ़ते हैं। 
> ची या सोने ay gard डाळी नहीं जातीं, केवळ मुहर (asamp) ठगाकर बनायी जाती | 
= मित्र धातुओं का द्रवणांक (\44:) उन्हें बनाने पाळे पदां के शकनांक से कम होता है 
क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गछनांक घट जाता है। 
> कियकारी चित्रण (Freezing misture) किसी ठोस को उसके व्रवणोंक पर गहने के लिए 
ऊमा की आवश्‍यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊध्या होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से 
महती है, जैसे जळ में बफ का दुकड़ा मिलाने पर बर्फ गछेगी, परन्तु गहने के लिए दवांक 
पर बह जल से ऊष्मा लेगी जिससे जड का तापमान घटने छगेगा और er का ताप घट 
जाएगा! हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धान्त पर आधारित है। उदाहरण- पा पर 
meen जगाने के किए गक का क भाग एवं बर्फ का तीन भाग मिलाया जाता है 
इससे मिश्रण का ताप -22°C प्राप्त होला है। ; 
> meite (Voporization) श्व से वाष्प मे परिणत होने की क्रिया माणीक कहडाती 
है। यह दो प्रकार से होती है-- 6) वाष्पन (Evaporation U क्वयन (Boing) 
> rere से का ताषनाव घर हज के चाप ये परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सान कत ह। 
> वाअन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है 
(0 बक बय कप होना; eS fT कार होगा; चाष्यन की किया उतनी ही 
अधिक तेजी से होगी । 


भाक पर आप 


[नका आयतन गलने पर चह 


m कट तय ज्ञात 


(0 क का ताप : एव फा त्राण sofa होने से 
ity ae के से एक का किता! श्छ अधिक होने पर बायत तेजी से-होगा। 
(१) ace के gat en । (8) घव के पृष्ठ परे ry ATER. पर खाच्या सेज होगा। 
त) अल के पुच्छ पर भाशु का दाथ जिता ही होगा वाष्पन्त उतनी ही शेजी रे होगा| 
हुल द्रव के पृष्ठ पर घाध्म पाच जिपमा बढ़ता ore की दर उतनी ही घटती जाएगी। 
> काक (Boing point) रष के किसी विर ge निम मान के छिए बह तिपत cy 
जि पर कोई we उबर य rer से माध्य म्ही अस्या परिणते हों जाये तो वह 
लियण साप गत का व्यथनांक कहलाती है। 
>> दाय पे से य फा cern चढ़ जाता हैं और दाय परे ते प्रय का ERTE घट 


जाताहै। 


2 पामाणु संस्वना 

ven (०७५०): परमाणु, तत्य का वह छोटा से छोटा कण है, जो किसी भी शाक्षाथनिक 
अभिक्रिया में भाग के सकता है परतत स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। 

> अण (0॥७॥७७०//) तस्य तथा यौगिक का यह छोय.से-पोटा कण है, जो सवत फावल्या में 
रह सकता है, आणु, कहलाता कै। 

>. mem (Atomie weight): किस तत्त्व का परमाणू-भार वह संख्या है, जो यह प्रदर्शित 
करता है कि तत्य फा एक परमाणू, रारथन-12 के परमाणु के 1/12 भाग ग्रव्यनान अधा 
हाइड्रोजन के 1-008 भाग द्रव्यमान से कितना गुणा भारी ÈI 

>= aem (0०००५० weight) Fema पदार्थ का अणुभार वह संख्या है, जो यह प्रदर्शित 
करती है कि उत्त पवार्थ का एक अणु कार्बन-12 के gs परमाणु के 1/12 भाग से कितना 
गुना भारी है। 

>> मोह घाएणा (Mole concept): एक मोळ किसी भी निश्चित सूल वाळे पदार्थ की मह 
राशि है, जिसमें इस पदार्थ के इकाई-सूत्र की सख्या उतनी ही है, िनकी शुद्ध कार्न-12 
आउयोडोष के ठीक 12 ग्राम में परमाधुओं की संख्या है | 

अ मोठ इकाई का भात! मोळ का मान 6422 » 10” है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 
6022 ७९1७९१ माशु हैं। 6.022 x 107 को आनोगाहो संख्या कहते हैं। 

= मोळ संख्या एवं द्रव्यमानं दोनों का प्रतीक है। सन्‌ 1967 में भो को इकाई के रूप सें स्वीफार 
किया गया। 

= 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणामस्वरूप जेट जेळ aera, रदरफोर्ड, चैंडविक 
आहि. वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः तीन मूळ कणों 
से विरकर चना है, जिने qat, sitet तथा न्यूद्ौन कहते हैं। 

परु मूळ कणों के अभिलक्षण 


eet होक आवेश eer (भ्राम) हष्पणान (57०१७) खोलला 


Tan el 91095 x 10g 00005486. जेण्जे० यॉनसन 
fem pl o rexia TOT dee 
i o 16749%10-भ8.. 1008724 afs (1992) 


> पराण क्रमांक (Atomic number), किसी तत्त्व के परमाणु के उपस्थित प्रोटॉनॉ 

_ की संय ia ewe, मा कहते है। क्ला 
fasad (Mass number), किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोरॉनो और 
SENT की सख्याओं का शोभ se परताणु की प्रव्यसाभ संख्या फहफाती | अर्थाच 


अल्यभान संख्या > प्रोलनों की संख्या *-न्यूटरर्नो की संख्या 


रसायन विज्ञान 


333 
> aren te (Quantum Number): Seen रेखाओं की सम प्रकृति ast था 
इलेक्ट्रॉन की ठीक-दीक स्थिति का वर्णन करने ay i 
जाता है. ये ह 
(oes samen संख्या (Principal Quantum number) घड इन के मुख्य 
ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। 


60 दिएंशी wares संख्या (Azimuthal Quantum number) : चह gazia कलक 
(orbital) आकूति को प्रकट करती है । ? का न्यूनतम मान शून्य तथा अधिकतम 
मान (४-1) होता है। 

iy gorda meN संख्या (Magnetic Quantum number), ‘nt : यह उप र्जा 
स्तरों के कक्षकों (orbitals) को ग्रदर्शिल करती & | ME मान ! के मान पर निर्भर 
करता है। किसी / के छिए १, का मान +1 से लेकर -1 तक होते ह (शून्य भित) | 
Gv) चक्रण PER संख्या (Spin quantum number) १३ : यह. इलेक्ट्रॉन के चक्रण 
की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुम्वकीय क्वाष्डम संख्या (on) के किए चक्रण 
क्वाण्टम संख्या (४) का मान + 1/2 और -1/2 होता है। 
> मजली का अपर्जन नियम (Paul's exclusion principle, 1925): इसके अनुसार एक 
दि गए परमाणु में किन्ही दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्दाण्टम संख्याओं का मान समान 
नहीं हो सकता। अतः यदि दो इलेक्रान के »,, और m के मान एक ही हो, तो उनका 
चक्रण विपरीत होगा। 
> इका अधिकलप बहुता का नियम (Hund's rule of maximum multiplicity): इसके 
अनुसार इलेक्ट्रॉन तव सफ युष्म नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य (available) 
हैं अर्थात्‌ जव तक संभव है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। 
> हाडजेनवर्ग का ऑनिज्चितता सिदान्त (Heisenberg’s uncertainty principle) : इसके 
अनुसार किसी कण की स्थिति (position) और बेग (velocity) का एक साथ dard 
(exact) निर्धारण असंभव है। 
> ऑफबाऊ निय (Aufbau principle): इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्‍ट्रॉनिक विन्यास 
छिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षको की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है-- 
19<25<2p < 3७ < 3p < 3p <4७< 3d < 4 < Suc 4d < 5p ८6४५ 4f < 56 < 
कसर 
सपस्थानिक (Isotopes): समान परमाणु क्रमांक परन्तु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के 
परमाणुओं को समस्थानिक (Isotopes )asee हैं | समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती. 
है, कियन की संख्या भिन्न होती है । जसे, H? तथा EP समस्थानिक हैं। 
ससे अधिक समस्थानिकों वाळा तत्व पोळोनियम है | 
Terni (Isobars): समान परमाणु द्रव्यमान परन्तु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं 
को समभारिक (15०७०75) कहते हैं। जैसे-_, 7%, K”, Cal” समभारिक है। 
है EER (Isotone): जिन परमाणुओं में न्यूद्रानों की संख्या समान होती है, उन्हे 
PREIS (७0/07०) कहते हैं। StH और Het इन दोनों परमाणुओं के नाभिक 
5 मैं ननो की संख्या दो-दो है। 
Asoetectronic) : जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 
त होते हे. उन्हें समइलेक्ट्रॉनिक (isoelectronic) कहते हैं। समइलेक्ट्रॉनिक परपाणुओं 
आयो में इलेकट्रॉनो की संख्या समान होती है। जसे, Na’, Mg"? और, १100१ 
$i 


= 


शक... 


wm इट सगाल्य न 


3. गेलों का आतण 

ल का पि; हिसर लाप च गैर फी तियत गा को आपव से 
भालुपाती होता है। 

> ज्ञ) का भप स्थिर दाब पर 

adver आतुपाती होता K (फरमताए 

अट oopitenal का Bert + समान ताप एवं दाव पर सः 


संख्या सभाग होती है। 
> ma ताप एवं दाब पर [निन्य गों के एक याम अणु का आयतन 22:4 Sree होता के 
एला इस 22.4 हीर में 6022 10) जणु होते EI 
ॐ आहारश wiem: 
pv nur जले एक मोठर गैस ferias हैं। 
¢ कोर; गैस के लिए) 
र पैक का विश्रण: घरनत्व Fee रहे हुए पली के युरुत्वाकर्षण के विरळ गैसों के आपत 
से निको जुळते की स्वाभाविक प्रक्रिया T (difusion) कहलाती हैं। 
नियत ताप एवे दाव पर गैसों की विसरण की आपो 


ce अथवा जणा क य क॑ mg सेवी है। 


य का ४७) 


[कती or की तियत मात्रा कां आयत उसके THIN का 
230१ C) 
जी तैस के रामान आवतन में अणुओ की 


aar: ० 
A a [Bat yen 
fags * ७१ at 
अतर mor तस फी. बल ब गति ऑक्सीजन अ के विसरण की गि सर फी 
अधिक है। 
4. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण 


x periadiclaw) 
> आन Hester (I. Mendeleev, 188 
लियग raga किया जिसे 


लीज का rent Pers (Mendela 
>> उन्ती शताब्दी के मध्य मैं रशियन वैज्ञानिक 
जे तस्यो तया उनके यौगिफों के तुलनात्मक अध्यपन से एका 
कीच का आवर्ती निभ कहते हैं। 
> नेंडल्लीप को आवर्त नियम के अनुसार 'वत्वों का भौतिक एवं ससायनिफ गुण उनके पराण 
भाते के आवर्ण ot a हैं।" 
= क आ बनाए गई आवरण सारणी में नी सर्ग और साल आवर्त थे। 
श दीय सात सथ तक ज्ञात सभी रों क शापिल करणे के अतिरिक्त ER से अशात 
sre के लिए स्थान रिक्त रखे ये। 
inin की ri के दोष 
6) हाइड्रोजन को क्षार धात एवं 
७) समान गुण बाठे तत्वों को अकृण-जऊग एला गया। 
‘Au और 71 तया Ba और 7७ । 
ay उच्च परमाणु भार वाळे तत्वों को कम परमाणु भार यां सततं के पहले रखा गया है 
ज __आोडीन (126:92) को टेल्यूरियम (127.61) फे थार एखा गाला है। 
oo) rent के किए स्थान नहीं। 
(४) हवै चर्ण मॅ तीन तत्वों को एक साथे संमूहिते करनो। 
आधुनिक आवर्तसारणी (Modem Period: Table) 
> आधुनिक जावर्त-सारणी मोसठे (Moseley-1913 f) के ल्मः पर आधारित हैं। इसने 
अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या (atomic ८४) के आखर्त फलन होते हैं। 


ears ते दोखे व्यवहार के कारण दोनों मर्ग में पका गा | 
जैसें--09 और Hg Ag MT 


___ >> SCO 


रसायन विज्ञान 


आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं बर्ग की 

वर्ष 1 से डेकर ४॥। लक दो उपचगों 

# एवं 8 में बैंटे हैं, इस प्रकार उपवर्गो (को 3 
शक्त कुछ बो की संख्या 18हे। परमाणु का आकार... बढ़ता है eae 

+ यो का at पहल 

है, और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय आयननऊर्जा घटती है. बढ़ती है 

fe dnert ४०३)। सिर्फ पहले आवर्त विथुत्‌ ऋणात्मकता घटती है. बढ़ती है 


का पहला सदस्य हाइड्रोजन है, जो इलेक्ट्रॉन ्रौति घटती है. बढ़ती है 
अपवाद है। 


> आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से छेकर 71 तक को उन्‍्यनाइड नेछ एवं 
परमाणु संख्या 89 से छेकर 103 तक को >? कहा जाता है। 

> जावत तिभ (lonisational potential): ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, जो तत्व की 

एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा (outer shell) से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर 

करने के लिए आवश्यक है। 

SERIA तन्यता (Electron affinity): WA उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता 

है, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेलट्रॉन ॥ कहते हैं। 

> वर्ण ४114 के तत्त्वों की इलेक्ट्रॉन बन्धुता उच्च होती है। 

सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बन्धुता कोरीन 

पिवत्‌ ऋणात्कता (Blectronegativity): किसी तत्त्व की परमाणु की वह क्षमता, जिससे 

वह साझेदारी की इलेवन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्त्व की विदत 

ऋणालकता कहते हैं 
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संख्या 9 होती है। 


> 


गुण nity 


y 


Yyy 


ent की विधुत्‌ ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। 
'निष्किय गलो का गनां निन होता है; वही वर्ग LV 4 के तत्वों का यलनांक उच्चतम होता है। 


ay 


5. रासायनिक बंधन 
> इलेक्ट्रॉनो के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु-बंधन (Atomic bond) कहते 
हैं। परमाणु-बंधन तीन प्रकार के होते हैं-.. 1. वैद्युत्‌ संयोजी बंधन (Electrovalent bond) 
2. सहसंयोजी बंधन (Covalent bond)3. उपसहसंयोजी बंधन (Coordinate bond) 
युत संयोजी बंधन (Electrovalent bond): जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानान्तरण 
के द्वारा होता है, तो उसे वेदत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे-- 


Nata Ci ——» Na*:Ci~ am, NaCl 
> आयजिक यौगिक के गुण : 
(O आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोळ में प्रायः घुलनशील होती है। (बह बोलक जिनका परावदत 


eri उच्च होता है धृवीय घोलक कहलाता है, जैसे--जल) (४) ब्रवणांक एवं क्यथनांक उच्च होते 
Gy जीय घोल वधयत का सुचाळक होता है। (४) आयनन की मात्रा प्राय: उच्च होती है। 


4 TES जालक ऊर्जा: किसी रवा (cxystal) के आयनों को एक-दूसरे से अनन्त दूरी तक अलग 


करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को यालक ऊर्जा कहते हैं। 
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£ जब दो शश था जरा परमाणु अपनी बा, 
का Ma का आपश में साझा करके संयोग करते हैं, सब उनके बीच ft 
को शहमधोजन थन कहते हैं। AA 


Caya 
> सहसंवोजी sie गुण: हळ “य 
6) सहसंयोजी बंधन ge (74) और विशालकः (Directional) होता है। अन y 
विभिन्‍न स्थानिक आवस्था (spatial arrangement) रहे हैं तथा जिविस माचव 
(stereo toonvertsan) nh करते हे 1 
Gi) सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में | इस ऋ, 
ये पोळ की अगस्य में विचत के कुचालक होते हं। k | 
ह) am, दाब की शामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाप्पशीकत डच एवं मु न 
पदार्थ होते हैं। 
(४) इनका पणा वं कवथनांक निभ्न होता है। 
(७) ध्रुवीय घोलको में धरय; अपुरुनशीर, किन्तु नवीय पोलकों में प्रायः पुळनशीक होता ह| 
> विधुत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति--6) जथ दो परमाणुओं की वियुत ऋणात्मकला क 
चीच काफी अन्तर हो तव उनके धीच बंधन आयनिक होगा। (1) जब दो परमाणुओं को 
free, अणासकला के बीच अन्तर हो, तव बंधन वीय शहशधोजक होगा। GN जब रे 
परमाणुओं की विधुत ऋणात्मकता के बीच अन्तर शून्य के यरावर होगा, तब कली 
अघन बनेगा। अ 
3... Smin बंधन (Coordinate bond): ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन 
जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किन्तु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु 
डारा प्रदत्त होती है। उपसहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान कर्ता" 
SA प्रदाता (4००४) काते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे 
स्वीकारक (१००५०५०१) कहते हैं। जैसे--11,७0, के निर्माण में 


cl, 


o o 
1 1 

H-O-S—O- ait $ दो उपसहसंयोजी dee 
1 1 
o o 


> हाइड्रोजन चंच; न, 


यह आकर्षण दो [पार अणुं 
ee क है HE जणुओं के चीच एक नए प्रकार के बंधन 


(हाइड्रोजन सायनाइड) में है। बन्धन ऊर्जा 


षत 1१४१. 
aw 
one pte tc 


yu ७११५१४) m) nye ett 


Wa Neo en tel AC था होता ै। 


हा पा हक 2 १०१७१0. AM ang का होता क। 


4 

Pe ae? en mn ogia g sae E 1 
११ unt Bet el ay १११७ थेह वरिकोणीय fr क्ति का होता है। 
एफ È कह Ey, yy one सह aetna आति ca के। 
५५ mye (O gu तक कह पैपशुजीय Fabre आकृति फा होता है। 
318 कहते हैं। हि 

at facta) को अ का पार्श्व आतिव्यापन होता है, सो करो 


Cred) हैं। 


stan रे अण 
क CEA 1 थ भडक का अनुपात बढ़ता था भन 
७७१ बढ़ता था इलम. का “त. ॥147/60१ deren है। जैसे: 
Na = Nat a o (ऑक्शीकरण) 
१११ a ७ (ऑक्यीकरण) 
0. fee नाः परमाणु या प के अनुपात का बढ़ जाना या 
५७११ कहकाता हैं| औसे-- 


sun Cree 
धन आविश का घट जाना था इवान को रण के 

Cul a 203000 rr) 

C4, 126 - २९1 (अवण) 
rean olen Cho reaction). अवितीकरण आवकरण कौ किया साथ-साथ होती 
हना सब प इसेक्ट्रॉन त्यात करता K, तो er उसे ग्रहण करता है, दसे री 
taaa भती) Cie resection) पाके | 
करक. (Reeling agent or reducta) | जिस पदार्थ का आक्शोकरण होता है, 
अर्त जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उणे अकार कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक 
FH, CO. 1,5. 50, (५5०९1, आदि । 
write (steals २४ widan): पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात्‌ 
Grater दात ग्रहण करला हैं, आपका कल्पना है। कुछ भ्रुव ऑक्सीकरक 
ह- 00. 10, HINO, KMnO; ६९१७५१ आदि! 
आकारी एपे अविकारक दोनों जसा आचरण करने वाल पदार्थ हहाण TES 
(न वेगेक्साइड (11,0), सफा डाइआक्साइड (SO, ), नाइद्रस अण (11409) 
आदि! 
वरक rien) (Oxidation mimber): किसी तेत्य की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या 
हिती अणु या आयन में उस परमाणु पर आशो चौ संख्या को यताली है, यदि उस 
अगु या आयन १ शेप सभी परसाणुओं फो ग्रेभानित आयला के रूप में अलग कर दिया 
जाय। कैसे--1/0 की ऑक्सीकरण ख्या KMNO, मैं 

KMAO १1३4-80 

3-73 

अतः, KMnO, पें Mn को आक्सीकरण संव्या 7 Ë 
ऑक्शीकार्क : वाह पदार्थ जो किसी दूसरे पदाय की आक्सीफरण संख्या चक देता | 
आकार; वरु पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। 
अशमक : यह अभिक्रिया जिरातें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का सात चढ़ 
जाता है, ऑवशीकरण रुते है। 
अण: पह अधिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑफ्सीकरण संख्या भड जाती हैं; उसे 
अतण काहल ह । 


avs he सामान्य ज्ञान 


३१, भरम एवं Si 
> जाल (3७४) आप्क ते पौगिक पदा हैं; जिनचे राइड्रोजन प्रतिथ्थाप्य के कप सें रहता ६ ॥ 
आ. कल के vga अ एक ऐसा यौनिक है, जो जक में पुलका 117 आयन देला hy 
> नट ब तही हद T अजा Acer decd arid Lowey tisy) 


आफ वह पदार्थ है, जो किसी दुसरे पदार्थ को प्रोटॉन 


प्रदान काने की क्षमता रहाता है। किक अर an 
आ. tte Seine सिरा क (Anundi t के 
Lewis electron try) ono यह A है, S er oe 
जिसमे raant की एक |निनन जोडी (Lone pair TN Rd 
teksten) स्वीकार करने की पि होती है। ST da 
> अभक स्वाद मे खड़े होते है। टमाटर लेक आ 
अम्ल का aa विलयन नीले लिउभस को दही (खटा दूध) लैंक्टिक आशत 
= som न मी जला, ण 
= अलो क॑ उपयोग ससी का डक सेवैनॉइफ अध 


(त के काम MAO दष (कटिके अनत), अटल का इंक सेवैनॉबक अ 
लिएका एवं जचार (एरिक अभ), सोडावाटर एवं अन्य पेय (कार्बॉनिक अह! 
अंगूर (शशक arash सेव. (लिक ome), नींबू एवं नारमी (साइटिक or) | 

ह) खाना पदाने मै HET अभ्ह का उपयोग होला है। 
(ou) गाडडिक अन्त का प्रयोग शोता एच चौदी के शुद्धीकरण में किया जाणा हैं। 
७४) लेश पर जस्ते फी परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ कारने में 11,500, एवं HNO, 
का प्रयोग किया जाता है। 
जोह । के से जव के at हटाने के किए tes अचल प्रयुक्त क्रिया जाता है। 


कुक ore) कौ बर! पाते कम 


काल HNO, = HS, = CHCOOH 


Sema qua १९३१०१: यह 3: ॥ के अनुपात नें शाक हाइडोफ्लोरिक अन्त एषं माक 
जिक arer का ताजा Fee होता है।यह सोना एवं फीटिनम को गलाले में समर्थ होता | 
आ. भरन (Base) ऐसा बिक जो १७ से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जळ देता है. wes: कहलाता 
है। ब्रॉन्सटेड ath के शितान के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की कमला 
हो (भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक निखा के अनुसार (According to Lewis 
cloctromic theory) —ae थौगिक जिसमें gata कौ एक तिन जोड़ी प्रदान करने की 
कमता होती है, ५० कहलाता है। 
> भस्म दो प्रकार के होते हैं 
(0 इकत थे त्य भस्य ; वैसा भस्म जो जळ में विछेय हो #17 कहलाता है| यह छाछ लिटमस 
पर को नीला कर देता है तथा स्वाद ये कड़वा होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 
(KON), शोडियम हाइडोकसाइड (NaOH) आदि । 
ल वे अविलय भस्म : ये अच्छ के साथ प्रतिक्रिया कर रूवण एनं जल बताते हैं, छेकित क्षार 
के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे--200, CCH, FeO, Fe,O, आदि । 
कछ प्रभु भस्थी क॑ उपयोग 
¥en riren [COM]; 
(0 घ वें चूना पोतने में Gi) गाशा एवं one कनान भे 
(0॥) wifey पाउडर बनाने में (७) चना के ऊपर का चाळ साफ करने मे 
(४) जड को सूद बनाने में (vi) जनक के जलन पर मरहम पड़ी करने में 
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रसायन विज्ञान 


ano 
„जिः सो या सोडियम हाइज्रोलसाइड (NaOH): 
0) साबुन बनाने सें 08) पेद्रोळियभ साफ करने में 

हक) दवा बनाने में (४) कपड़ा एवं कागज बनाने चें 


6.) कारखानों को साफ करने में 
„हिक ऑफ मैसनेशिया या भेगनेशियम हाइडाक्साइड [Mg(OH J: पेट की ore 
को दू करने सें। i 
2. (6010 अनक एवं भस्म की प्रतिक्रिया ee छयण एवं जल का निर्माण होता | 
NaOH KAEI Naci + Ho 
> कुछ rg aa के उपयोग: 
१ साधाच नगक या सोडियम TES (४७८1): खाने के रूप में एवं आचार के परिरक्षण 
में इसका उपयोग होता है। 
Gay खाते जा सोडा या सोडियच TTS (NaHCO): पेट की अम्लीयत्ता को दूर करने 
एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। 
Gi Ora सोडा चा AEST कालोगेट (Na CO,10H;O): कपड़ा धोने में इसका 
उपयोग होता है। 
(iv) TIRES सोज या सोडियम KÄTE (NAOH) इसका उपयोग अपमार्जक का 
चूर्ण बनाने में किया जाता है। 
(७) dictions SEE (KNO, : बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। 
> ple: किसी विक््यन की अष्ठीयता या क्षारीयता को खु रामास पाणो का ७1४ साव 
व्यक्त करने के लिए छात्र मापदंड का प्रयोग किया 


H =- log [H°] = शिक 
PH =~ log 

अर्थात्‌ किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के arama रही जळ = 
च्युक्रम के छ्घुणणक को उस विळयन का छात्र कहते हैं। रक se 
किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विछयन लार i 
अच्छीय होता हे और ए मान 7 से अधिक होने पर बह SE ve 
विल्यन क्षारीय होता है | T i 


> इमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता राव 
है। जीवित प्राणी केवल संकीण pH परास में ही जीवित सिंरका 
रह सकते हैं। जवू 

> वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो पह अम्लीय वर्षा कहलाती है। 

> pH simia के कारण दंत शयः मुँह के 11 का मान 55 से कम होने पर दौंतों का क्षय 
आरंभ हो जाता है। दांतों का इनैभल कैल्शियम फॉस्फेट का चना होता है जो शरीर का सबसे 
कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुँह की 11 का मान 5.5 से कम होने पर 
सं्षारित हो जाता है। 


s. वियन 

> विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर 
विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राऐ एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो 
सकती हैं। 

> किसी विलयन में विलेय के कणों की त्रिज्या 107 सेमी से कम होती है। आतत इन कणों 

को सूक्मदरशी द्वारा भी नही देखा जा सकता है । 

Rarer स्थायी एवं पारदर्शक होता है। 

> बिलेव और विलायक (Solute and solvent): विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक 
मात्रा चें होता है, उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, 

बिलेय कहते हैं। 
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ह. पञमे रय का पिपत 0. बाउल, अमोनिया गेस-का जल में विन 

$ mimaa सासु. गों का FT 

अ men Fre हस Sana): किली पिया ब अना देखा ores जिस 
दिलेय पदार्ष कौ eer मात्रा भुली हुई हो संतृष्त विलपन कहलाता È 

अ. ०7) किसी Foe ताप प बग देला विश 
जिसमें विलेप पदार्थ की और आधि माचा उस ताप पर gag जा सकती है, 
विलपन कहलाता है। 

अ- न (Super Sinua Sotto): देला चद विलयन किसमें विण 
यन को संल करने के लिए आवश्यक विलय की भाझा से अधिक पु 
हुई हो. अकिसतृष्त विलयन कहलाता है। 

> ऋ auka). किसी pear ताप और दाव पर 100 ग्राम विलायफ में घुलने बाणी 
Fame की अधिकतम माजा को उक्त बिलेय पदार्थ की उछ विलायक में विलेयता कहते EI 

Rie = आ क] 
Fee माता 


> किसी भाम विला में विलेयता. वित्ायक तेया विलेय की प्रकृति पर, ताप एवं था 
ag निर्भर करतो है। 
हसता, पर ताप का धभाव 
>> सामान्यतः ठोस पदायों की विमता ताप बढ़ाने से की है। 
> कुछ ठोस पदायों को विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। जैसे सोडियम सल्फेट, कहि 
evi, कैस्सिचम साइट्रेट आदि । 
> किसी प्रव के गेस की क्लियता ताप बढने से पडलीं है। 
Roe पर चान का प्रभाव 
Z शड कत gene ग गंत क विशेषता बहत है 
का खंडण (Concentration of Solution): fA वित्ताय J 
i lution) + (ar Freer) 
Fecha दिलेय की माचा को विलयन का arc कहले हैं। जिस Foret 
len ट क ह उले सात विलयन कहा जाला $ और जिसमें दि 
उसे ery विशषण व्कहा जाता है। भी तनु चिशाचन असंत 
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on है। जो विलियन जितना हो afes तनु होता है वह उतना ही आधिक अत्र 
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सका आस दल 
7९7५०7) जय किसी पदार्थ के कण (परमाणु: अणु का आयण) 

ठ रि हद छतत दिए आते हैं तो यह किया we owl है Sy धरा 

È Ta पदार्थ और दुसरे को परिशोषण माध्यम कहा जाता है। पिले के पल 

बनते Bi) विधमांग पदार्थ (निलंबन एवं कोलॉइड) (1) समांग पदार्थ 


~ हन (Suspension): इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10° सेमी से 10+ सेमी था 
इसे अधिक ताह I चे आ से देखा जा सकता है।इस कण छना पन फे a 
जहीं आ-जा सकते | ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो 
जाने की प्रवृति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में घुआं आदि। 
> कोलॉइड (Colloid): इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10-* सेमी और 10-7 सेमी के बीच 
लता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्क सूदमदर्शी 
की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना-पत्र के आर-पार आ-जा सकते हैं 
लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण साध्यम से अलग हो 
की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूध, गोंद, रकत, स्याही आदि। 
states के विभिन्‍न प्रकार 
> सोल : वैसा कोलॉइड, जिसमे ठोस कण द्रव में परिकषेपित होते हैं, उसे सोल कहा जाता 
है। एयर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन दवारा रवर सोल से किया जाता है। 
> जैज: वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, पर उनमें 
> वहता (Flow) नहीं होती है, जेल कहलाती है। जैसे--जेली और जिलेटिन 1 
> etn: किसी गैस मं द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है । जव परिशेषित 
कण ठोस होता है तो ऐसे ऐरोसोल को धुआं (Smoke) कहा जाता है और जब परिषि 
पदार्थ रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता हे | 
चोट: जब परिक्षेपण का माव्यस जल; अल्कोहल एवं वेंजीन हो तो कोलॉइडों को क्रमशः हाइडोलोल 
अल्कोहल्स एवं बेजोसोल कहते ÈI 
© > पायल (Emulsion) ; जब किसी कोलीइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे दव के सारे कणों 
में परिक्षेपित तो हो जाते हैं, लेकिन धुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। 
पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि 
कट एक कृत्रिम पायस । कॉडलिवर तेल जिसमें जल फे कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी 
पायस का उदाहरण है। सबसे वडे पैमाने पर पायसीकारण के रूप में साधुनों और डिट्जेंट 
का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती 
है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्को के साळण में भी किया जाता है। 
> ज्ञाय (Foams); द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलता हैं। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। 
> वास्तविक विलवन (True Solution): इनके कण आणविक आकार बाले होते हैं अर्थात इनके 
कणों का आकार 107 से 10*सेसी होता है। इसके कण छना-प के आर-पार आसानी 
से आजा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है । ये आँख तया सूझ्मदर्शी से 
दिखाई नहीं देते हे |. 
> अपोहन (Dialysis) : कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विल्यन से पृथक करने की प्रक्रिया 
अपोहन कहलाती है । अर्थात्‌ इस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। 
> आज्जी Brownian movement): कोलॉइडी विलयन के कण लगातार इथर-डघर 
भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलॉइड कणों की प्रकृति पर निर्भर 
नही करती है। कण जितने ही सूकम होतै हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती. 
है एवं ताप जितना ही अधिक होता है यह गति उत्तनी ही तेज होती है। 
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रहता है। 
ड इ पदार्थ के कण हर अवस्था' ge 2. कोलॉएडी कर्णा A लत er परकी को 
हेते हैं। जल्दा पाइकरोस्कोप दरारा देखा जा सका है। 
3. इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का भकीर्णन 3. ये कण प्रकाश का प्रकीणंन करते हैं। 
हीं करते । 
a इ विलयन का घरासरणी दाथ अधिक 4. इसका Ta पा अपेक्षा क" लेवा. 


होता है। t 
5. यह सांग तथा एकांगी प्रावस्था याला 5. यह विषमांग तथा दो प्राया याल होता है। 
होता है। 
हन (Butter Solution) ee विलयन जो कि आप्छ या बार की साधारण भागा 
के नी प्रभावी अच्छता या शासता में पर्याप्त परिवर्तन किए विना अवशोषित कर केला 
है. इसे वर Par कहते हैं। जैसे--सोडियम पेशीडेट तथा भेसीटिक ro का मिश्रण 
एक प्रभावी बफर हैं, जब उसे पानी में विल्ीन किया जाता है। 
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0) बह विद्युत का सुचालक होता है। 
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हान (Hydrocarbon) 

कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक 
ओत पेट्रोलियम (कच्चा तेल) है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी 
agit (sedimentary rocks) के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया È | 

> हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते है 

संदल हाईत (Saturated hydrocarbon) - जिस हाइड्रोकार्बन में येक कार्बन 

परमाणु की चारों संयोजकताएँ एक सहसंयोजी आयंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे ता 

sega या एक (Alkane) कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र C, Hp, डार 

दर्शाया जा सकता है, जहाँ n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता 

है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण है 1 

२. aiga हाइड्रोकार्बन (Unsaturated Hydrocarbon) वै हाइडोकार्वन जिनमें कम-से-कम 
दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में ड्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को 
संतुष्ट करते E असंतृत्त डाइडोकावंन कहलाते E faceia याला असतत हाइड्रोकाइन को 
cet (Akene) कहते हैं। पल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र C,H, होता है। 
इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन (CH) हैं। त्रि बंध वाला असंतृष्त हाइड्रोकार्बन एल्क 
(Alkyne) कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक खून CHp होता है। सबसे 


सङ एल्काइन एयाइन (C,H, or H-C=C-H)! 
3. ऐशेमेटिक हाइड्रोकार्जन (Aromatic Hydrocarbon) :बेंजीन (CHITE ऐरोमैटिक 
राइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वल्य होती है, जो Pret है 


या, i 


m 
m डेट सामान्य न 


आ. ama (isomerism): जब दो या दो से अधिक यौशिकों के अपुसत्र समान ल 
परु उनके गुणों मे ज ता है, तण इस तिलो गुण को समावययता कले ह छे 
यौगिक एक दूसरे के सलाययवी फहताते हैं। इसफें दो मुख्य प्रकार हैं. 

(७ सॅस्चनात्मक समापय्यता : यह परमाणु कै भिन्न बन्धों के कारण उलमन्न रोली हे. 
(8) Fa समावयवत्ता : यह अन्तरिक्ष मे परमाणुओं के भिल प्रबन्ध क॑ कारण उत्पन्न होती ह। 

अ. जडुलव्हीकरण (110१ ५११७८५५/७५१)२ जब एक ही यौगिक के दो असवा अधिक अणु amy 
जे शंसोग फरके एक बड़ा आणु बनाते हे, लय इस अभिक्रिया फो EUO कश जाता 
है। बसे जाला जे. भाण डेन वलि को भोनोचर और उत्पाद को पामर (यत्र 
कहते हैं। 
बहुछकीकरण की विशेषलाएँ : 

6) इसमे एक ही यौगिक ong परस्पर संघोग करते हैं। 
61) किसी भी अणु का निष्कर्चण नहीं होता है। 
(Git बहुलक का अणुभार मूळ यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। 
= प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है--स्टाच॑ एवं वेल्युलोज 
= eies (Plasto) प्राकृतिक प्कास्टिफ का उदाहरण है--छाए। 
>. राक्षाथनिक विंछि से तैयार ew दो प्रकार के होते है 
(iy य्मॉप्लास्टिक एवं ॥॥) धर्मोतिटिंग चेस्ट 
D पर्मोष्छारिट्क (Thermoplastic): यह गर्म करने पर AST तया ठण्डा करने पर कठोर 
हो आता ह। यह गुण इसमें सर्द भौजूद रहता है चाहे इसे कितनी बार ठण्डा य गर्म किया 
cave | जिन कार्बनिक यौगिकों के अन्त में एक feu रहता है, उनफे योग बहुलीकरण 
| ees ad हैं। उदाहरण पॉलीस्टॉडरीन. पॉठीयोन. नायछॉन लया पॉलीवाइनिक 
क्लोराइड, Brot oni) 
>> eters, एथिठीन (८,#,)को उच्च ताप OT उच्च शख पर बढुलूकीकरण È पसप 
आप्त होता है। इसका उपयोग तार क॑ ऊपर का आवरण, वैकिग Groat बनाने में ोताई | 
> शोलीस्टाइ्रीन फेनिक एथिलीन के वहुडकोकरण के फक्तस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग 
one रखने की चोतळ सेलो के कावर आदि बनाने में होता है। 

अ पाकी विचारत sree, वाइनिल ललोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग 

पतली चावरे, फिल्म, बरसाली सीट कवर आदि थनाने में होता है। 
(ap प्नोलेडिंग प्लास्टिक (Thermosetting plastics): पछ पह स्टिक हे; जो पहली चार 
गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाळ स्पा oma है। इसे 
चनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है | इस प्रकार के अनुक्तमणीय बहुलका को 
जान gy ayes कहते E उठाहरण--वैकेलाइट तथा मेलामाइन 

> kiore: घळ फिनॉस wer फार्सस्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोल्साइड की उपस्थिति में गरम 

करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, देछीघिजन आदि के केश, जाली आदि 
बनाने में किया जाता है। 

> rag (Rubber): रबड़ दो प्रकार का होता है-- () प्राकृतिक एवं (i) HT 

> प्राकृतिक स: यह STAT (open) का बहुलक होता है. यह eee ह | 

> बत्कनाकरण (1४८०३३०10): परकृतिक ce को नकर के साथ मिलाकर गर्म करने की 
क्रिया जनाका कहलाता | इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर सेता र 
इस प्रकार के cas का उपयोग दस्ताना (Gloves), T33 बेड (Rubber band)’ 
किया जाता है। 

>= रछ आपान से कार्चन हार्ईसल्फाइल सें घुल जाता है। 

> आरकृतिक रव कॉफी मुायम होता है, से कठोर बनाने के किए इसमें कार्वन विया जाती 
है। हब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर जादि बनाने में किया जाता है। 


™ 


लायन विज्ञान 
geen HE (Synthetic Rubber): स 
हू १) लिजोधीन (Neoprene): २-कलोरोब्युटाऽाइन (2-Ch 
e tron 
है बनता है। इसका उपयोग विद्ुत्‌-रोधी पदार्थ (instat ma ee 
lectrice cable) कनचेचर WE (conveyor ७८1७ खनिज लेह ले ay चित तार 
बनाने में किया जाता है। ज कि 
8 दल (Thiokol): T दूसरा कृत्रिम रब हैं, जो डाइकलोरो 
ए था कट) पासलाई (polysulphide) की प्रतिक्रिया से ween अंक 
Seer उपयोग खनिज तेक के जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने aes 
is लाला storage tank) आदि बनाने में किया जाता है। ea 
1 ५ renee AE को ऑक्सीजन युक्त करनेवाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन 
pe इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता È si मि 
> स bres): वे श्रृंखला-युक्त ठोस जिनकी लम्बाई, चौड़ाई की अपेक्षा 
युन्ना अधिक हो, रेशो कहलाते È ee 


लान (Nylon): नायलान शब्द न्यूयार्क (Newyork) शहर के NY तथा लंदन के 
SON'S मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्वीनेक अणुओं के वहुडकीकरण 
अक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पह एक पॉली 
एमाइड रेशे का उदाहरण है, जिसमें एमाइड समूह (> CONFI) TÒRS इकाई पर होता है, 
तथा बार-बार दोहराया जाता है। पॉऊी एमाइड रेशा बनाने के किए, दो एपीन CNT) 
समूह-बुक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्वनिक यौगिक के साथ की 
जाती है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्छ COOH) दो समूह हों। नॉयछान मानव द्वारा 
संक्किष्ट किया गया awe रेशा था, इसका निर्माण सर्वप्रथम सन्‌ 1935 ई० में किया गया 
था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सनू 1939 Éo में महिळाओं के छिए जुरापें इससे 
जनाई गयीं। नॉयछान का उपयोग मछछी पकड़ने के जाळ में, पैरायूट के कपड़ा में, टायर, 
डात ब्रश, पर्वतारोहण के किए रस्सी आदि में होता है। 

> शान (Rayon): सेल्युलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए 
FASET कागज की छुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सान तथा ठण्ड सोडियम 
साइड तथा कार्वन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं, उसके बाद इस सैल्युडोज के 
Freee को भालु बेलनों में बने छिरो में से होकर तनु सल्फ्युरिक ore मैं गिराया जाता हैं. 
Be इसके कन्चन तन्तु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। री 
हे असक कपड़ा बनाने मे, काछीन बनाने में, चिकित्र में ट या जाली बनाने के 


छिए किया जाता है। Z 
> aer (Polyster): इसे इंग्लैंड में विकसित किया a था। इसे संश्किष्ट करने के 
हिप दो हाइड्रोक्सिक (OH) समूहनयुक्त कार्वन यौगिक की अभिकिपा जून 
रके लाल गिक के साव की जाती È हाइगोकिस तया SMC स्व 
(0 के ल्याप एक्टर समूह TT है चौक इस श न आनेक TE 
ज य लि को इसे MSE कहते E | पिस का उपयोग कपडे के सा 
नी का पाक बनाने सें, अग्नि शमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने इसका 
जाता है। 
> न (न ie) कार्बन ee कष A हा को 
उने होते हैं। इनका (corrosion) नहीं होता है। 
Eee Mot 
फाइबर न जत हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान सया खेर 


होता है। 


346. qie सामान्य ज्ञान 
प्राकृतिक गैस के नखे oy, 


प्रभाज पृथक पृथक 


शुक किया 
कर लिए जाते हैं, 


पल्प प्रभार कलाम 


उसोई गैस के रूप में 
te 
(Natural gas) A क 
३. यदे था गैसोलीन कन 
Werro ar Gasoline) na a 
z m aoz 
5 Care” eure’ GHC कच्या 
crum tAn शेक ग eee 
अ. ders miii) OCS Cu TETE Seay fe इन 
हक तेह आळवत चच. शहर के जप में परा 
* Gdubricant off) बनाने में 
क. aatem जेली sciite eTe लचक पर्व सया चने से 
(Petroleum jelly) 3 i 
8. पाराछीन मोम archon: दडे तक 'मोमबती एकं जक 
(Parafin wax) अ 
o: कलवार (Coalter) अवशिष्ट अवशिष्ट सड़क बनाने में 


उत. इधन 
जो इवा में जज़कर बगेर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा 


= ÈA (Fuel) बह पदार्य, 
करता है; 259 कहलाता है। 

= a अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए--00 चह सस्ता परष जालानी से उपल 
होता चाहिए | (४) उसका ऊप्मीय मान (Calorie, value) उच्च होना चाहिए्‌। (11) 
के याय उसे अधिक माजा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं खचना चाहिए | (७) जने ATT 
या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नही उल्लन्न होना चाहिए। (४) उसका जयाथ, परिवहर 
आसान होना णाहिए | (४४) उसका जळला नियंत्रित होना. चाहिए | (vit) उसका प्रज्वळन ताप 
Ugnition temperature) निम्न होना चाहिएू। 

> hea का ऊस्मीग मान (Calorific Valueot Fuels): किसी ईंधन का ऊष्मीय मान 
की चह a हैं, जो उस ईधन के एक बाम को arg या ऑक्सीजन में पूर्णतः जल्मने के 
चञ्चा, aver होती है। किसी भी ops ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए | सभी 
Sete epee वाकलो नाव सबसे a होता है eg सुरक्षित भंडारण की सुविदा 
नह शते के कारन उपयो आमतीर पर नही किया जाता है शत का seein 42 

is जथा उच्च ताप उस्न करने वाळे ज्वाहकों 

© be का क बार क) गे मे किया जाता है | हाइड्रोजन 
अपस्कोटन (17,०५) य आवरेन सल्या कैसे 
कनक आ Oe यो काम को ee को कम ee ae के काम Hf a 
mares क मनन कम es जे जाता है 

परिवर्तिता कर ध्या ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो णाती रै। 


रसायन विज्ञान 
उ 


लिक 28 इंघन जिनका 
यही था छिए उचित नहीं माने जाते हैं। आपस्फोटन कप जाए पक लेता 


k 4 
100200 cre at दिए जाते Fret इनका अपो n A 
jot कडारा 


है. का अपस्फोटन चह उतना ही उत्तम er 
> paein: भौतिक अवस्था के आधार पर ईन फो निष्न प्रकार ater गया है 


4 


अ ईंधन > 
(oot, कोयता, (Othe, शिट. डीजल, ईथर (भक्ति गैस, कोळ. 
बस्कोळ कोक आदि)... किरासन; जाल्कोहल आदि) ओड्यूसर गैस, ग्रोवर mie 
> खोला (Coal): कार्बन की मात्रा के आधार पर कोया चार प्रकार के होते है. 
60 पीट कोयला : इसमें कार्बन की मातरा 50५: से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक 
राख एवं gol निकलता È यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। 
(an हिम्नाइट फोयला : कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65: से 70% तक होती है। इसका 
रंग भूर Brown) होता है, इसमें orate की मात्रा अधिक होती है 
iy fapa कोयला: इसे भुछायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों 
में होता है। इसमें कार्बन की गात्रा 70% से ४5% तक होती है। 
Gv) amne कोयला: यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 855 
से भी अधिक रहती है। 

> इय ईंपन (Liquid fuel): पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, अल्कोहल, Rafte सभी द्रव ईधन 
के उदाहरण है। 

Inte ईडन (Gaseous fuel) 

> प्राकृतिक शै: यह पेट्रोलियम कुआँ से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 
80% मिथेन रहता है। घरो में प्रयुक्त होने वाली ब्रवित प्राकृतिक गैस को एड० पी० जी० 
कहते हैं। यह न्यूटन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाय पर वितत कर सिठेण्डरों 
में भर छिया जाता हैं। 

= एड० do जी० अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के 
छिए इसमें सल्फर के यौगिक (Pramas गरकॉप्टेन) को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव 
को इसकी गंध से पहचान छिया जाय। 

= गोक गैस (Biogas): गीछे गोबर (पशुओं के मळ) के सहने पर ज्वळनशीळ मियेन-गैस 
बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयत्र में शेष रहे पदार्थ 
का उपयोग कार्यनिक खाद के रूप मं किया जाता है। 

ˆ प्रोड्यूसर गैस (Producer gas): यह गैस ore aa कोक पर वायु प्रवाहित करके बनायी 
जाती है, इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोकसाइड ईंधन का काम करता है | इसमें 70% नाइट्रोजन, 
25% कार्वन मोनोक्साइड एवं 4% कार्बन-डाई-ऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान 
(lorie value) 1100 - 1750 keal / kg होता है। काच एवं इस्पात उद्योग में इसका 

o उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कम 
जठ गै (Water gas). इसमें हाइड्रोजन 4978, कार्बन मोनोक्साइड 45% तथा कार्बन-डाई- 
ऑक्याइ 45% होता है। इसका ऊष्मीय मान 2500 से 2800 kcal/kg होता है। इसका 

हाइड्रोजन एवं अल्कोहळ के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। 


हे agile ome ज्ञान 


San fn (Coat gas) :यह कायरे भजक आक (Destructive 
व 11011 "पा क, यह वायु के साय विस्फोटक | 

नाती 81 इसमें 54% एइड्रोजन, 25% मिथेन, 11% कार्थन पोनोकसाइड, 55 साईन, 

35 कान हाइजाक्साइड होता है। 

कंचन का ऊष्णीय भान उसकी कोटि का निर्धारण कश्या है। 

अलोह को जाब पेट्रोक मं गिला दिया जाता है. तो उसे पाथा SICH (Pow, 

Seok कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक ओत ÈI 

भालुने 

ॐ पे तल (हाइड्रोजन के अतिरिक्त) जो इतेक्ट्रीन a साग कर धनाय पदान कसे ह 
घालु कहलाते हैं| चालूएँ सामान्यतः चमकदार, अधाहयर्थ्य तथा तन्य होती हि। 

> पतर उषा एवं विपत की भुक (म conductors) होती है। चाँदी विन हा 
bites सचालक है। धातुओं में वियुत चालकता घदते क्रम मैं होती है 

ath > नीचा > gine > रेगस्टन 

= सोसा को aot एवं विधुत are सबते फन होती है। 

>> धातुओं के आसाइड की प्रकृति क्षात्कीय होती + 

अकार : क्रोमियम ऑक्साइड (CrO, i अकृति arera होती है। 

SAL Zn. एवं 7७ के ऑक्साइड उवी (amphoteric) होते हैं। 

> लुत बाय: तनु आलों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ताया लु हाडड्रोज्लोतेक अन 
के सार अभिकिया नहीं करती हैं। 

gpi औ पाकि 

आ पी छी भूपर्षटी घुं का गुन सोत है। थू-पर्षी सॅ सिलने लाले धातुओं # लषन 
00%), लोह (49) इषे (974) का मशः अस, दीय प सीय स्वान है। 

ठ ener रष मति कप से पाए जाने वाले रय पा घि को घाग 

1 

>= आवर (Ores) A अनिज जिनसे घातुओं को सुगमतापूर्वक तया लाभकारी रूप में 

Soi 57 आत्ता ad 
अ 


4 


अपस्ळ-का लाइण 


E 


p 

उच्च अभिकिपाशोल a अभिक्रियाशील धातु निन्त अभिकियाशील 

Same Sites i. 
1 उल्फाइड 


vr 


rife ra ATES अभक t 
लपन अर्जन Fi 
= a 
1 ake 
आलु कर अपषडन 
> घातु छा शोधन 


अयस से धातु निर्ण में प्रयुक्त चरण 


सासन fy 
कया अयस्कॉ से धातुओं mw 
न्याय UE |निष्कर्षण तथा ५ 
| IE gt को भायुकर्म कहते है। प AON tong 
rise men FAD अशुख RTA को ११ कहते है। 
m mes गें मिळे गैंग (उश ५ के 
10% शक्य परदा) को काने ये 
कि है को फलक COL को हटाने के लिए बाहर से f 
आह a तग एपे पूवस के मिलने से बने पाध भ 


jon): इस प्रक्रिया में घातु के अयरक y स्वा हि 
गर्म करते हैं, ताकि अयम्क में मिले bd ebia (Marya 
posting: इस प्रक्रिया में धातु फे आयस्क को गरम हत ee 
ले के ताप पर गर्म करते हे लाकि इसमें मिळे जू =o ae, 

कत (oxidise) 


| 
pit 


am! 
y GATEN Smaling): इस प्रकिया भे पात फोक एवं wa की è 
पाक ऊपर के ताप पर गर्म करते है, मशे शुद्ध धात प्रा ea ii 


सक्रियता श्रेणी : धातुओं की 

_ सागेक्ष अभिक्रियाशी 
4 सकस 
Nazeem 
Catform 
Mpita 
#एलमिनियम 
जसता 


ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। 
> पु ऑक्साइड को कार्वन, ऐलुविनियन अथवा 
अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचचितत 

किया जाता है। 
> ae, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातु आ को उनके 


अत क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्चित | Fee! घटती 
+ किया जाता है जबकि ऐलुमिनियम धातु को उसके pedin अभिक्रियाशीलता| 
गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित |! aion, 
किया जाता है। cust | 
> गतित लवणों के विधुत अपघटन के दौरान शुद्ध Hg आप 
ang कैयोड पर निक्षेपित होती है। gwa. शिचसे कम 
सल auim |अभिक्रियाशील | 
निष्कर्षण की विधि 


> धातुओं का उनकी सतह पर यायु एवं आता क्त 
èma द्वारा नष्ट होना संक्षारण (corrosion) K, Na, CaMg, Al वियुत अपघटन 


वाता है । लोहे में जंग लगना, ता की सतह ह ७७, ८७... कार्बन के उपयोग 


' हे रंग की परत चढ़ना एवं चौंदी की वस्तु 
को काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण È | as 
> हो मैं जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का AE ^ ज उपस्थित 
S है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ 
ऑक्साइड (Fe,0,¢F20) होता 


जा ह। लोहे मं जंग लगन में बना पार्थ फेरिसोफेरिक 
(oer के अषुओं की संख्या बदलती रहती है) 
डू Sen, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, चशवलेपन, वन वैस हेनोडीकरण या मिशरधातु 
लोहे को जंग लगने से दाधा जा सकता है। 
Seton: लोहे एन reser को जब मे ATE रते È लिए उतपर जत की पहली परत 
कने की विधि को यशदलेपन कले हैं। 


350 gle सामान्य ज्ञान 
के साथ अभिक्रिया -करता है 
> तांबा वायु मे उपस्थित आर कार्बन ढाई ऑयशाइ आ 
इसकी सतह से भूरे रग की चमक धीरे धीरे खा am की 
शलक है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है! हो जाती है। सिल्वर का ay 


ct 
> खुली Ra छोड़ देने चर सिल्वर की बस्त > 7 
ag में कुछ दिन छेड बने पर कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐश 


में उपस्थित सल्फर के साथ 
aea करती हैं. जैसे- कैडमियम (८७ 
= जाही धातु जल में लकर उसे IAT rev ca 
जा तथा केन्द्रीय तंजिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। 
qad से संबंधित विविध तथ्य 
गहनाक लगभग 3500 
मटन का संकेत W grr स्थित देगाना (Deana) आन से होता है। 
बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। 


> ares ततु के उपचचन को 

= लिएकोनियम घात ऑक्लीसन तथा नाझ 

> बेडीठेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। 

पं ना को अवगोबित करने के गुणो के कारण जिरकोनियस कैडसियन एव बोरॉन ख 
उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता er 

> बेराइल (89791) बेरीलियम धातु का मुख्य अयस्क है। 


अ क्रांसियम एक रेडियोसकिय इव धातु है। 
= स्टेनस सल्फाइड (SaS JÀ मोसाइक गोल्ड (Mosaic gold) कहते हैं, इसका प्रयोग पेंट दे 


रूप मे किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। 
> सबसे भारी arg ओसमियम (OW, और प्छेटिनम सबसे कठोर धातु है। 
feos हाइडरॉक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। 
>> बेरियम सल्फेट (Barium sulphate) उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर È x-a 
में होता है। 
> आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। 
= आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग (crimson red colour) स्ट्रॉन्शियम (57) की 
उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। 
> विथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। 
= चांदी (421 सोना ८4७) तांबा (८७) '्छेटिनन (%) तथा Perera 
अभिक्रियाशीठता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाये जाते हैं। ds 
= गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएँ हैं। 
= ना भ र सोना (4८) व चांदी (Ag) होते हैं। 
एरा व a चारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न 
रो. चांदी एवं तांबा वियुत्‌ धारा का सर्वोत्तम चालक है। Ee 
es Rh one avers 1827 ई में हुआ था। 
टे आज ब कयत में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। 
कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम 
= कसर रोग के येतिल वेन्डेट होता है 
> keene इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है 
(Smeltite) निकेल धातु का अयस्क है। mal 


रसायन विज्ञान 


Een का अयस्क है। 
नोक Twat काथिकीय रिएक्टरों चे न्यूटांन मंद 
= FA Fore की सिश्रधालु बनाने मे होता है। 
ra कि. ५०७००) रेंडियोसक्रिय aeii an समूह होता है। 
P a टाकित टावर का आधार स्टील व सीपेण्ट का बना है। 
तर ` का सकेत Tm होता है। 
है oe का निष्कर्षण पिचब्लैंड से किया जाता है। feny TAA ने पिचळ्केड ते ही डयम 
ए किया था। 
ॐ न के निर्माण में पेजेंडियम थातु प्रयुक्त होती है। 
द arg कमरे के ताप पर प्रव अवस्था ये पाया जाता का 
धातु का उपयोग फोटो इलेक्टीक सेल में होता है। 
(Ch) À ster उपस्थित होता है। 
सट (Zeolite का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। 
देन अपरूपता प्रदर्शित करता है। 
> धिका सकमण धातु (Transition clement और उनके विक रंगीन होते का 
> ERT कार्बोनेट 0६,८९0,)को पलं एश (Poart Ash) कहते हैं। 
> आएल (Nichome निकिल, क्रोचियय और आयरन का मिश्रधातू है। विद्युत हीटर की 
are नाइकोम की ही बनी होती है । 
का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। 
शे EATS (Britannia metal एण्टिमनी (56) तांबा व टिन (snath सिश्रधातु है। 
= res 75: पोटेशियम नाइेट 10% गंधक व 15% चारकोरू एवं अन्य पदयो का Pan 
etl 
> FF बात (Babbitt metal) में 8०% टिन, ७% eRe, व 2% तांबा होता है। 
तत्व शार चातुए (Alkali metals EEA हैं एव इसके हाइड्रॉक्साइड क्षारीय होते 
है। जबकि समूह के तत्व क्षारीय मूद चातुएँ (Alkaline earth metals) ककत है। 
को रणनोतिक थातु (Strategic metal) कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा 
होता है। यह इस्पात के बराबर भजबूल लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला 
SOB बायुधान का फ्रेम तथा इंजन बनाने थें, नाभिकीय रिऐक्टरों में इसका उपयोग होता ह” 
2 कैश बत्य में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडळ में मैग्नेशियम का तार रखा रहता है। 
> Sythe हाइड्रॉक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने तथा जलरोंची कपड़े तैयार करने में 


तक 


क के रूप Ane काग ब 


यम erates पर जल की प्रतिक्रिया से ऐसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है। 
Seat लोहा (Wrought iron) में कार्बन की मात्रा सबसे कम (0. 72-0.25%) रहती है। 
उतः बह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। 
स्सी (त) ऑक्साइड (7.९0) के साथ ऐेलुमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की 
उशी एवं मशीनी got की दरा को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को 
SF अभिक्रिया कहते हैं। x, 

इ लोहे की कभी से एनीमिया तथा अधिकता से लौहमयता रोग होता है। अफ्रीका 

कान मै आरिवासियो में कौहमयता (516८70७) रोग पाया जाता ह ऐसा उनसे ae का 
> (ग बयर सेवन के कारण होता है 
> हि कर मे तोबा की पात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। 

अधिक याजा युक्त काला को श्वेत कौसा कहते है। 


७७... 


gle anes जात 
होता है। 


an 
= हळ फॉथ्फाइड का उपयोग चूहा विष फे रूप ने 
> र 
> जिंक ऑक्ताईड को लि का पूछ काते E इतका काइट अया IETS के शाम 

लिक म ग किया जाएा है। इसका उपयोग TO हा म चनम है 


fasaa n z 

= merine को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है को 
हा है। सिल्वर जावोअब का उपयोग कृमि वर्धा कर जाला हे ता 

> ह ae का. Pert et शाही स्याही मनाने ये कि र न ह 
मय मतदाताओं की अरु पर इसी 
अपघरित हो आने कारण इसे रंगीन 
i सें होता है। 

= बदी के esa से अजा खाना 
प्रतिक्रिया कर काळे रगा का सिल्वर सल्फाइड ow 

> सोना को कठोर बनाने के लि उसमें तांबा था 
सो मो बनाने के लिए 22 कॅरेट सोने का उपयोग होता है। 

= आवरन aE (Fos JR झूठा सोना या बेपक्त्फों का सोना कहते हैं। 

है ईद nee से पोटेशियम जीहिसापनाइङ ar योग विधुत अपधट के रूप में होता हैं। 

> आशिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है । 

अ. स्लेटित को सफेद सोना” कहा जाता है। 

को लिक सिल्वर चे नान से थी जाना जाता है । इसका निष्कर्षण मुख्यतः 

हे। पारा को लौह पाल में रखा जाता है, क्योंकि यह कोहे के साथ अमठगम 

बनाता है। इयूच लाइट मं सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्णन गैस भरी रहती है! 

> जा सबने अधिक स्थायी तत्व हैं। इसका उपयोग काप पर लिखने में होता है। 

अ केक आर्सेनिक नापर सिपालु उपयोग गोती बनने में होता है | कार्बन सीसा का 
कृत्रिम अंगों के निमाण में होता. t 

= हेड stene को start कहा जाता है, जो एक उभयधमी ऑक्साइड है । इसका 
रवर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण मं तथा पिखण्ट कांच बनाने मं होता है। 

> देसिक आन को डाइट छेद कहा जाता है। इसे सफेदा के नाम से भी जानाजाता' 

>. हेड टेटाडयाइल का उपयोग अपस्कोटन रोकने में किया जाता है। 

= लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के छिए उपयुक्त नही होते हैं, क्योंकि ये लायु 
जळ के साय पुर कर विपे ले हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करते है। 

= विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाळा फ्यूज तार Os और दिन से चा Prerana होता 

> यूरेनियम को आशा घात कहा जाता है। भारत में युरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झा 
मैं होता है। यूरेनियम का समस्थानिक U रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। 

after कार्बाइड का उपयोग Bar विधि में अमोनिया मो उत्पादन में उम्मेरक के रूप! 

a किया जाता है। युरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन मैं होता है। 

& aa के चाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। 

डा लक oe कमक vad करत ue ते किया मत 

भारी रेडियोसक्रिय घातु है। यह एक्ट्रोनाइड श्रेणी का सदस्य है। 

Sor = बनाने ये होता है। हिरोशिमा ए नागासाकी पर गि गए 


a पोटेशियम (६) 
a कैलेशिपस (भ) 


$. Siam (Ca) 


७. Ra (Se) 


र. तोदा (Cu) 


रसायन विज्ञान 


प्रमुख पातुएँ एवं उनके अयस्क 


अपस्क 
चिली साल्टपीटर' 

ड्रोन (Trona) 

दोरक (Borex) 
साधारण नमक 
(Common salt) 
बॉक्साइट (Bauxite) 
कोरंडम (Corundum) 
फलार (Felspar) 
क्रायोलाइट (८५०७) 
ऐेल्युनाइट (4५००) 
काओडीन (Kaolin) 
जाइटर (Nitre) 
कार्नेछाइट (Carnalite) 
जैस्नेसाइट (Magnesite) 
डोलोमाइट (Dolomite) 
इसम खचण Epsom Salt) 
'कीसेराइट (Kiscerite) 
कार्नेलाइट (Carnalite) 
डोलोमाइट (Dolomite) 
कैलसाइट (Calcite) 
जिप्सम (Gypsum) 
फडोरस्पार (Flurospar) 
कल्सियम पैप्नेशियम 
सिलिकेट या एस्वेस्टस 
स्ट्रॉन्सियनाइट 

सिलेस्टाइन 

राइट 

कॉपर रास 

कॉपर पायराइट 

रूबी सिल्वर 

पारा गाईराईट 

हार्न सिल्वर 

काल्वेराइट 

सिल्वेनाइट 

बेराइट 

जिक ब्लेंड 

Fama 

जिंकाइट 


. 


य 

NaNo, 
Na,CO,2NaHiCO, 34,0 
Na Ooo > * 
Naci 


KS0,A1(50,),4A(0H), 
3A1,0,65i0,21,0 
KNO, 


KCLMgCl, 6,0 
CaCO, MgCO, 
Caco, 
€aS0,2H,0 
CaF, 
CaSiO, Mg SiO, 


cas 
cures, 
३१८ 50,5, 
Ag, 505, 
Asci 

Au Te, 

[Ag Au) Te] 
BasO, 

zns 

Zaco, 

Zao 


लेल सावा्य आन. 


yt अदस्क 
12. बाण (tHe) सिनेचार 
33. हिन (Sn) Die 
34. हेड (Pb) जेना 
15: एस्टिलली (5७). स्टियनाइट 
1७. Satan (Cay ग्रीनोकाइट 
17. Ree Bi) बिस्सुयईट 
18. ले Fe) braa, tere 
forage 
fare 
mE 
कैल्कोपाइराइट 
1७. aime (Co) ene 
30. निकल (४0 मिङ Ns 
सा. ओलिस (८) जोमाइट FeOCr,0, 
२. कोश (Mn) पादेल्युसाइट Mino, 
ihon (Firm) Mn,0, - शेत 9 
उ. सेयम 670. mie, पिचळेड v0, 


घालु, आफालुएँ तथा उनके योगिकों का उपयोग 
1... केस ऑक्छाइड : 0) ७९ कोच बनाने नें, (8) Beer saah के निर्माण में। 
२. फेरिज दौगिक (Feo): 0) जेवरात पॉठिश काले में, ७ प्रेरिक कवरो के | ii 
3. कोरक हाइड्रोचलाइड (Fe (OH): Gima में प्रतिकारक के रूप में, (1) दवा दनाने मं 
4. छो सकेट (FeSO, 7HLO}: () रंग उद्योग में, (i) गोह छवण बनाने में, (४) 
बजाने में। 
a maim () कोटाणुनाशक के रूप में, (४) औषधियों के उसादन में, (1) Fae 
बनाने में, (iv) रंग उदोग में। 
6. जबीन dan: (0 रंग उद्योग, (४) दिर fre बनाने में, (1) प्रतिकारक के रूप 
(९० offer बनाने में। 
र. arimia sra (HCD: 6) कळशीन बनाने मे, (1) rer भनने में, (४) tT 
में, 6९) क्लोराइड उबण के निर्माण में। 
ॐ. रीन (C): 6) हाइड्रोक्डोरिक आप्छ 111 के निर्माण में, (i) weed. hy बनाने 
(itp बचि पाउडर बनाने में, (७) कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने यें। 
8. मल्त्यूरिक अन्छ (ASO): 0) प्रयोगशाळा में प्रतिकारक के रूप चे, Gay रंग-उल्लाइन 
पैट्रोलियन के शुद्धीकरण में, (७) स्टोरेज बैड्से में| 
10, सल्फर soteng (SOY: () अवकारक के रूप में, (1) ऑक्सीकारक के रूप 
Gii विरंजक के रूप में। 


8. ‘iE a. | 
TA विज्ञान 
नन NORTE (HS) 70) सल्फाइड के निर्माण ने, (iei 3 
॥ ण F अ. (लयो क जालक मूल के 
m कौदाणुनाशफ फे रूप में, (i 
>. er (6 (रवर वल्केनाइज करने अ, 
ज (४) औषधिः के रूप में। "(रय बनाने 
ना 6४५११0) प्रतिकारक के रूप में, (1) आइस कोरी में 
eae ऑक्साइड (४,0) : (2) शल्य-चिकित्सा में । 
este 6946) छाल फॉस्फोरस, दियासऊाई बनाने में, (5) इचे 
PG श्वेत फॉल्फोरस, इषा बनाने सें, (iv) फॉस्पोरस ak Bee. बहे ने 
नेरकर गैस (COND :6) भक गर्म करने ये, 61) सस्ते 
निष्कर्षण FI 
go हर A (205 HD :6) ईघन के रूप में, (5 वेल्डिंग के कार्य में। 
s ओ तैश २60 अधन के रूप में, (1) निष्किय वातावरण तैयार काने में। 
; डाई ऑप्साइड (COL) :) सोडा वाटर बनाने मे, 
रील के निर्माण में। 
११ आर्दन मोनो-आवसाइड (CO) :0) 0९1, बनाने में। 
28 ESS (Graphite) :6) इलेकट्रोड बचाने में, (1) स्टेच की रंगाई में, (1) छोहे के बने 
bo करणे में। ई में, (19 होहे के 
(Diamond) (i) आूषणः निर्माण में, (1) कॉच काटने में 
AKSO Al, 50.) 2400): () जळ को शुद्ध करने में, (५) चमड़े के उद्योग 
में, cay कपड़ों की साई बँ 
a एल्वशितिपल सल्फेट (ALSO), 7819001 : 0) कासम उद्योग मे, (४) कपड़ों कौ छपाई 
३ (#) जाग बुझाने सैं। 
ऐेल्युमिनियस SE (AICI) :0) पेट्रोलियम के भजन सें। 
मरक्युरिक क्ठोराइड (HgCl,) : 0) केलोमेल बनाने में; (ए) कौटनाशक के रूप में। 
arate ऑक्साइड (HGO): ४) मळहय बनाने में, (1) जहर के रूप में। 
= मारी (Hg) G) थर्मामीटर में, (1) सिदूर बनाने में, (1) असछूगम बनाने मं । 
जल्फाइड (275) *(1) श्वेत पिगनैट के रूप में । 
fim सल्फेट या उजळ योधा (ZaSO, - ZPO) :(0 शिथेपोन के निर्माण में (1) atel 
È लिए व्येशन जनाजे में, (5३) कैिको छपाई में, (९) चर्म उदयोग यें। iE 
2. शिक क्लोराइड (27८1, ) : G) टेक्सटाइळ उधोग में, (8) कार्थीनिक संक्छेषण सें 
(iha, ater आदि की सतहों को जोडने में। द 
OF जॉक्लाइड (ZnO) : 0) मलहम बनाने में, (1) pafa में चमक (८578) लाने में । 
SE (7050) ett नाने में, (५) हाइड्रोजन बनाने में। pen 
Sar कार्वाइड (cac :6) कैल्कषियम साचनाइड ARE R 
जे, छा) कागज तापा कपड़ों के विरंजन 
पाउडर (८७८८५2) ०५) कीयाणुनाशक के रूप में, G pa 
) शसायनिक उद्योगों में उपयापक् के रूप में, 6७) कलोरोफार्ग "बरम 
आफ पेरिस (CusO,), LO या (८०8०, 1/2 110) O 5007346 
(७) शत्वसचिकिल्ता ने पडी चौधने सें. 69) छतो एवं दीवारों को चिकना बना 


i (रेन नाने भे। 


इंबन क॑ रूप में, Gi) ay. 


(४) आए बुज्ञाने में, ॥॥) हाई 


ॐ ee 


356 giz सामान्य ज्ञान 
37. कॅल्शियम arate (८०८८२, 6) चूना बनाने में, 'दूवपेल्ट, dior बनाने | ण 
सीमेंट उघोग में। 
3, 2H 0) 0 स्वाद के रूप में, (5) साह आ. 


38. कैल्शियम सल्फेट या Rart (Case of 
Sa बजाने में, ७) अमोनियम सल्फेट बजाने मैं, (४) He aiT मै) 
(ay tafe से सल्फर हटाने में। 


39. कैस्मिवम (Ca): 0) अवकास्क के रूप हैं, a 
ao. मीच बज्र (1/8८/00; (0 रूई की तणाव १, (nate the छे 


में व्यवहूत । 
ह. कनीय कार्बोनेट (04800: 6) दन्तमंजन बताने मैं; COE बनाने में, (iD Frey 


लवण बनाने में। 
ar सेग्नौजियम (५४ OWE 
जाने सें। 
aa. Sif ऑक्साइड 0१४०): तो:औषधि-निरगाण चे. रबर पूरक (Rubs Fle 
के रूप में, aita के प्रयोग मैं। 
aa. मनि काड (8/०42: 0) चीनी उचोग सें भोजतिस से चीनी वया करने | 
ae, कॉपर ante या नीला योया (CHAO, IPON: 6) Sterne के रूप में: (ay 
अलो में, (ऋ) कॉपर के शुद्धीकरण में, (iv) रंग बनाने में। 
8: किक GS (८०८7, 24,0): 0) ऑक्सीकरण के रूप सें, 0/) जल शुद्धीकरण मे | 
(घागों की रंगाई में। 
a7. afre ऑक्साइड (CuO): 
as. क्यूप्रस ऑक्साइड (८0,200: 0) छाछ vor को निर्माण 
७, कॉपर (८); (0 बिजली का तार बनाने में, (म) वर्तन बनाने में, (1) जास तया ब्रांल 
50. सोडियम नाइडाइट (NANO: Ny बाणे सें, (0) प्रतिकारक के रूप में। 
ज. सोडण नाइद्रेट (NaNO): 6) खाद के रूप में, i) KNO, HNO, के निर्माण में। 
50. सोडियम सल्फेट या ग्लॉबर शवण (१४०,३०, - 1०४७09: 0) औषधि बनाने में, (1) 


काच बनाने में। 
53. स्रोडियल iie या खाने का सोडा (NaHCO): 6) अग्निशामक यंत्र, बेकरी उधोग गै. 


a एतिकारक के रूम में। 
51. सोडियम annie या' घेवन सोडा (Na; CO): () "छा RAT, (1) कागज उद्योग, (70 जए 
स्थाची कोरता कने गे, 6) ong के लिए घरों में घोवन सोडा के रूप में। 
55, हाइड्रोलन पेरॉक्साइड (HO): 0) ऑक्सीकारक के रूप में; (7) फीटानुनाशक के ल्म 
Gi) रेशम, कन, चमहा, वैर के विरंजन सें, (७) छेड के रंगो में। 
56. मासे जळ (0,0): 0) efa अतिक्रियाओं मे; (1) eyes सौशिळ के निर्माण में। 
57. हाइड्रोजन (H): 0) अगोनिया के उत्पादन में, (1) कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। 
58, इल हाइड्रोजन: (1) रॉफेट इंघत के रूप a 
so. सोडियम (Na): 6) सोडियम पेरॉक्साइड बनाने में। 
50. पोटेशियम परमैगनेट (KMnO): कही लाल दया के नाग जाना जाता है। यह जले 


erpita कर्ता है। 


carer बनाने में, (1 फश बल्ब बनाने में, 01) थर्माइट क 
| 


(बहला पीन ग्लास निर्माण में, (8) पेद्रोलियम SIO मैं 
, (४) पेस्टिसाइड के रूप में। 
दाग 


११११ bia 
ww 
ot तात का (कती 


A भात ang के onal a Ma 
ah १ ११७ १७७ bob 


IEAA ॥॥ होते है 1४१0 et re 


aren ewan) ७१७ ५९५ ५५ ७५५ 


Ss छळ १५९७७ ९ 1000... तत, १९११ ॥१॥॥ 


PE र 4 ALE C108) ANN बचाने मे । 
‘ied Gok 
ता, १११, ATP ताने गे। 


vant के पका बनाने मे । 


अटल 
ita Metal) (60% १७४ / १७) 
भेट, (७ + 20 (6006 + 40) a बनाने ग 


है (Munz Metal) 
ल, &॥ (७७ ॥ ५) शते आभूषण बनाने 


mies 
vit Met 

१. gis tee ee NC M क रमे वाळे बरतन बनाने गे 
(Monel Metal 

„सश (Solder) 5n ETE CEEE 
गेज àz ॥॥ 1१५ । tn ree ie) पूज 
ieee Metal) हळ + खा 22) ty 

© Ref 1 My 6७७४» कह). te बनाने में। 
नी] 
Tinan AIC + M fede बनाने में, रसोई के शाभान 
(00 costs e+ बनाने में। 

= am बैठक Pb + Sh फा 
Cpe Metal) CE] 


ह $da Golder) गरलनाक, लेड एवं (टिन (Prad से यह बना होता है) से कम होता है 
> बात: छोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की विशधातु इस्पात कहलाती RY इस्पात के अन्य 
मिश्रघातु निष्न है-- 

Re इस्पात : इसमें 18%, तक क्रोमियम और निकेल होते है। यह संक्षारण था जंग 
अधिरोधी होता है। इसका उपयोग खरतन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। 
न इस्पात: 15 से 20 प्रतिशत टंगस्टन, 5१९ क्रोमियम और काए वैंनेडियम युक्त इस्पात, 

दन इयात कहलाता हे | इसमें उच्च तापों घर भी कठोरता गभी रहती है। इसका उपयोग 

£ य यंत्रों तथा उच्च घेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने घो किए किया जाता है। 
annie इस्पात : 38% सिलिकन prg अत्यन्त कभ कार्वन) युक्‍त सिठिकन इस्पात को 
और विधु चुष्वक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 19% सिलिकन युक्त 
जात aay कलोर और rs होती है। इसका उपयोग अकी पापों 

/ ५ सग को के लिए किया जाता है। 

करे त: इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है जिसके कारण इस में 
ee का गुण आ जाता है । इसका उपयोग स्थायी चुग्बक बनाने में किया जाता है। 


है 


m age सामान्य जान 
ec अत्यंत फोर, FE तथा दूट पाट 
कनीन इस्पात: 7% से 208, AT सुक्त पाली (rock-erushins 


6. निकेल इस्पात : इसमे ह, तथा 
तैत उप प क्य बल्य तथथा रेडियो वा 
baer जथ (दा गोली सा) eg इस्पात बनाने में किया जाता है 
Epen ८८८0०८७): इस्पाल को उच्य 
हग ली हा इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते है 
> et (Amalgum): पारा के मिश्र धातु जमळगस क 
ठे ब serma नही बनाते Fat, फीटनिस, को 
> आधुनिक आवर्त सारणी के अचार ड तलव (rns Fey 
आ gen शव 10 ठल ह (न अवत्या सिदत जात टा 
> अधातुएँ सामान्यतः पा ced विद्युत्‌ की कुचालक होती हैं। अपयाद--ग्रेफाइर 
> क ज्ञात हैं_ओटियम (770 या 72) ड्यूटीरियम (11 वा ७| 
और ह्राइटियम (PTT? 
> के ऑक्साइड (0/2)को भारी जल कहते हैं। 
>- भारी जळ की खोज 1932 ई० में यूरे और चाशवनं ने की थी। 
= साधारण जल के छगभग 7000 भागों में 1 भाग भारी जळ का होता है। 
> 


Yy 


थाल्ट, FAS एवंटरस्टन आदि। 


भारी जल 3.8°C पर जमता है। 
री जल के उपयोग: () न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, (1) इयूटीरियम तथा इयूटीरियम इ 
गिक बनाने में, (8 ट्रेसर के रूप में, (४) आयनिक च अन-आयनिक हाइड्रोजन में विधेः 


Y 
4 
4 
? 
È 
चि 
z 
4 
| 
Ea 
3 
3 
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Em है, उसे मढ़ जळ (soft water) और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग दत 
है, उसे कठोर जळ (Hard ४०४०7) कहते हैं। 
> जळ की wren दो प्रकार की होती है: 0) अस्थायी कठोरता (Temporary Hardness 
0) स्थावी कठोरता (Permanent Hardness) | 
> अस्थावी कलेर्ता : जळ की कठोरता यदि जळ को चाळे से दूर हो जाती है, तो इस प्रका 
की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैस्शिए 
और बैगनेशियम के बाई कार्बोनेट धुळे रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जठ १ 
बुझा चूना अथवा दुधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। 
> स्थायी chen: जळ की कठोरता यदि जळ को उबातने से दूर नहीं होती है, तो इस पर 
की कठोरता स्थायी करोरता कहछाती है। जळ की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और! 
भैगनेशियभ के सल्फेट, क्लोराइड, नाइड्रेट आदि छवणों के पुळे रहने के कारण होती है। 
> जज चे सोडियम कोमट डाउकर उचने से स्थायी एवं अस्थाय दोनों प्रकार की S! 
जाती है। 
जळ की स्थायी कठोरता. 
जाकी जयत स कारण की मुखय विधि creer चिधि हैं। career 
> ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक होते हैं: 
4009766) (O7 (0.937%) थ JO" (02049) 


à 


सायन विज्ञान 


asa 


बह ऑक्सीजन का एक ee 

oe aoe ह DU की ऊद्या पर 

3 = etn आसण की & यह पूर्व से आणे He Uc 
f 


ए पी T अलिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन onfi 4११ कै। 

ट शाह अछ 9७४. शुद्ध होता है तथा इसकी STH 18 %। होती है। 

7 अ के उव ANART अ का yei भाग उको (आलोल 

ह एत pee फाट आदे) के HRT A प्रयुक्त होता है। (8) पेट्रोलियम शोधन में 
बेटी में बृहत्‌ स्तर पर (iv) डिरर्जेन्ट उद्योम में () सजक बयो, पेण्ट तथा 


संचालक 
DDE षण ये प्रयुक्त होने वाळे मध्यवर्ती यौगिक बनाने मे 


(Nitrogen) 
उन की दुष्ट से पायुनंडल का z भाग आण्विक नाइद्रोजन 8 
Z Soon रहित go पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भाराजुसार 001 फहैं। 


, 2 जोश का उपयोग वहाँ भी करते È जहाँ किसी निष्किय गैस की आयश्यकता होती है। 


पहिका घ इस्पात उद्योग में, लनुकारक्त के रूप सें। 
> दव नाइट्रीजन का उपयोग She पदार्थों फे छिए अशीत के रूप में भोज्प पदायों को जमाने 
छं Pre ताप पर शल्यचिकित्सा के लिए होता है। 
> radon के वीजिकों में अमोनिया एक mga योगिक हैं। इरा निर्माण हैदर विंधि डार 
किया जाता है। 
> wien के उपयोग : 
(बक बनाने मैं, (19 नाइट्रिक अ के निमाण में, (0) पारवा, अमोनियम सल्फेट आद 
ज्र बनाने मे, iv) सोडियम कार्वोनेट एवं सोडियम बाइकार्थीमिट क॑ निर्माण करे में 
(७) अमोनियम छवण बनाने में, (४) विस्फोटक बनाने में, (vit) रम रेशम बनाने में। 
es meh पौधे की जड़ों में शाइजोबियमा (1/००/०१) नाम heng पाए जाले हैं जो 
दरम स्विरीफरण (Fixation oF Nitrogen) से भाग लेते हँ? 
> प्रकाश-नासायसिक aN (Photochemical Smog): यह वाहनों या mwar से 
निकलने वाले नाइटोजन के ऑक्साइडो तथा हाइड्रोकार्यनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के 
कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आवादी वाले उन शहरं में होता है जहां पेट्रोल 
और डीजल वाले याहन ag अधिक सात्रा यें चलते हैं और नाइटिक ऑक्साइड (NO) 
निकालते हैं। इससे जो में जलन होती है और atg आ जाते | यह कुहा श्‍वसन 
सत्र को थी हानि पहुँचता है। इस कुहरं को भूरी चुंध 7४०; फे भूरे रग के कारण होती है। 
NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO, बन जाती है। 
Teka (Phosphorus) 
jag penale तथा बनस्पति पदार्थों का ak 'अवयथ हैं। यह हदयं तथा जीवः 
(eo एनळ qo 3) में उपस्थित रहता है। 
> रस आपरूपता प्रदर्शित करता है । श्वेत फॉस्फोरस; ठा फाल्फोरकष एवं काला HT 
भं इसके अपरूप हैं। 
m पल, त फालो की जपेशा का femia तया ore विछेय है। 
Pri Hafogens) 
को eae arts कहा जाता हे, नने में होता है, जिनको असक 
का उपयोग = उपदोग UF, तथा Sh, बना ता है, जि पु 
bab soci ai (Dielectric) इस्तेमाल किया जाता है। 


geet सान 
oe te दाहो पिन (हेका 


w) presen eerie कान चगि यान (Freon) करण के, cy! 
seen किए नाते है बा ल (Aerosol) वया जाग का 
उपयोग ग्रशोतक (Ref rer 
= pa) SO -पॉलिकाइनित क्लोराइड, 


mesas) ओसिया, शाकताओ सया TE में होता है, जितको re Gs 
fe नाइक (^) हे 


ठ्य निऑन (N) आगं (न 
ara रालायनिक रूप से निर्किच | 
ष्ट गेल (Noble 85०5) HAF 
; वायुमंडल में पायी जाती 5) 


न ये चं हततव A, 
> आपणा शाणी सें शून्य अग से ~ 
यान एत तान (४७0 ऑर डन (RANT 
ता चा को न गत (Inert gase) या 
छोरा अत्य सभो अक्रिय 


>> ऽग (Ra) डान 


waa किया आहा हैं। _ 
पन हल्की तथा अग्वळनशक गस E इसका उपचोग--र) TT को भोम 
कलि नांभिकीय भटी मं (७१ य तोलय 


(1 कोल संबधी अ =e [ग 
का डस्घोण निन ज्ञप पर प्रसोसो में लाल 
र वर्जन Set व दयो (वाड्यान) तथा प्रतिदीस्ति eat में करो 


33. सालक निर्मित पदार्थ 
उ. नब (Comment) a = 
हे चना कलर जहिया को मूसिका (लाल मिळे) या जेल के साथ. SE का T 
Bed काने से आना होने काळे प्य को न कते हैं। इसमें CaO 69 
कॅल्शियम क एल्यूमिनेटो तथा सिफिकेटों का मिश्रण होता है। SiO, 20-25% 
मी को चूना पत्थर चिकनी मिठ्ठी और Pre ALO, 
FeO, 
> सामे प्रमख रूप से कंत्सियम सिलिकेट और ऐल्यामिनियम सिलिकेटों yoo 
का चित्रण ह जितम जल के साथ मित करने पर जपने का गुण ga O 
हेल हैं! जल के साथ विसित करने पर सीमेन्ट का जना, oH p G 
उपस्थित कल्सियन Pirri और ऐेल्युसिनिप्त सिलिकेटों के जयोजन > 
के कारण होता ह । 30: 
= शरी मे २-5% तक जिप्सम (Caso, 27,0) मिलाने का उद्देश्य, सीमेन्ट के प्रारंभिक जमाव. 
_ SUMS करना है। सीमेन्ट के धीमे जमाव से उसका अत्यधिक दूटीकरण होता है। 
जद : सतर 7624 fo में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर हया 
मिडी से जोडने ar ऐसा कया पदर्छ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और यकरोची tl 
उससे जब diss नोन कहा, क्योंकि यह रंग में dds के दूना पत्थर जैसा a! 
3 कोच (Glass) 
> साधारण काच, झिडिका (510, सोडियम सिलिकेट (Na कैल्शियम सिलिकेट) 
का ठोस विछघन (मिश्रण) pe ARER 


= न अकिस्टकीय dr को रूप में एक आतिशीतित द्रव है। इसछिए कौंच at Re 
संरचना नह मती और नहीं ठसका कोई निश्चित गठनांक होता है। 


| 


रसायन विज्ञान 1 
a के प्रकार, संघटन एवं उपयोग 36 
eet P उपयोग 
कर gga पोटेशियम कार्बोनेट, छेड कैमरा, परीने कना य न 
wa 


किटी ऑक्साइड घ सिलिका 
सोडियम सिकिकेट, बेरियम प्रयोगशाला के उपकरण 


'कार्वोनेट, कैल्सियम 

च सोडियम कार्ोनिट, कैल्लियम en लाइट, बोलें, प्रयोग 

कोश कच meeen दैनिक प्रयोग के रतन फे उपकरण ब 
सिस्यिम ऑक्साइड सिलिका धूप-चश्मों के ठेन्स 

काचे पोटैशियम कार्बोनेट, कैल्सियम अधिक ताप लक गर्म किये जाने 

की निद य हिका. mite न ठत कैक 
pasanta पोटेशियम कार्योनेट, रेड छेड चश्मा, सदर, टेलिस्कोप एवं ज बनाने मे 


तथा सिलिका 
> काँच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि काँच मित्रण नहीं 
८०50, “490, होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड.. गहरा नील 
> रेशेदार काच का प्रयोग बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने सोडियम क्रोमेट या. हरा 
में किया जाता है। oa ऑक्साइड 


> ata का अनीहीकरण : ate की वस्तुओं को सिछेनियम ऑक्साइड नारंगी ore 
बनाने के बाद विशेष प्रकार की भटिठयों में फेरिक ऑक्साइड भूरा 


eat ठण्डा करते हैं। इस क्रिया को काच गोल्ड क्लोराइड रुबी लाल 
का अनीहीकरण कहते हैं। कैडमियम सल्फेट पीला 
क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला 


> काँ का रंग: कांच में रंग देने के लिए अल्प ऑक्साइड 
मात्रा मं धातुओं के यौगिक (रंगीन) मिळाए कोमिक ऑक्साइड हरा 
जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित पैगनीज डाई-ऑक्साइड लाल 
रंग पर निर्भर करता है। कयत ऑक्साइड चटक लाल 

जह फोयोकोकैटिक कांच तिल्पर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप मे स्वतः काला ह जाता हे | 

LWR (Soap) pr 

> पी साधारण साबुन उच्चवसीय अम्ले जैसे--स्टियरिक, पाछमिटिक अथवा ओलिक अव्ह 
के सोडियम अथवा पोटेशियम ळवणों के मिश्रण होते हैं। 

> साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। Se 

> दे साबुन जो उच्च वसीय अम्छो के सोडियम छवण लचक न 
कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता È | 

> वे साबुन जो उच्च वसीय अनमं के पोटेशियम oer (कास्टिक sea) होते है. वै मुलायम 

खत कहळाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। 

> इसे ant py हाइड्रोकार्बन होता है एवं मेखला के अल में पक धीय प, aa 
ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि ८2१148 तथा esl सल्फोनेट, सोडियम 

tt करता है। इनके उदाहरण है--सोडियम 
> SRR बेजीन सल्फोनेट आदि। है। इस प्रकार की 
Fede एवं ome Pag आ पदार्थ बहुत हो साफ धुलाई करता है। 


लई को माइक सिस्टम धुछाई कहते हैं। 


ae कॉट सामान्य झन 


5. पुल Fuiren 
erem (Dynamite) 
न्ने ने किया। 

इसका आविष्कार सन्‌ 1867 ई० में आल्फेड नोबल 

यह mfia फो किसी आक्रिय पदार्थ जैसे लकडी यो बुरावे में आवशोपित 

बनाया जाता है। ऊ 

>= Fifer आयना भ नाइ भष, की गाना हि रही रै | इसके ‘ 
समय उस्न गैसों का आयतन वहत हि ax 

> आधुनिक डायनामाइट में नाइद्रोग्छसरीन की जगह सोडियम चाइड्रेड का प्रयोग कि 
जाता है। 

(ai) gun नाइ चीन (1: NT) i 

यह यल्वीन (C, HCH JÈ साय AH 11:90) एवं eR 111४0, की क्रिया से वनाश 

जाता है। इसकी विश्फोटक गति 6900 ste प्रति से० E । 

(द) डाई-याडो-फिनॉठ (T N.P) 

इटो पिकारिक ore भी कहते हैं। 

यह फिनॉल एवं शान HINO, oe की क्रिया से खनावा जाता है। 

(0० द्रा$नाइड्रोनप्ठिसीज (TN. 6 

बह एक रंगहीन तैलीय द्रव हे। इसे मोबळ का er भी कहा जाता है। 

यह शाइनामाइट खनाने के काम आता है। 

बह साळ सल्फ्यूरिक आम्ड व साख नाइद्रिक ors की स्लिखरीन के सांथ अभिक्रिया करे 

बनाया जाता हे। 

(४) mo fe एक्स ROX) 

>= RDX. पूरा नाम Research and Developed Explosive ® | 

> इसका रासायनिक नाण साइक्सो टाईसिचाडहीन-डाईनाइटोमाडन È | 

> इसे प्लाम्टिक विस्फोटक धी कहा जाता है। इसर विस्फोटक को यूःएस७० में TT, 
जर्नी स हेस्सातन तथा इटली Hea के नाथ से जाता जाता है । 

> ROX. तापमान एवं जाग की गति को बढ़ाने कै छिए एल्युभिनियम चूर्ण को Tere 
जाता है। 

> RDX. की विश्फोडक उप्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किग्रा० होली है। 

> इसकी खोज 1899 ई० में जर्मनी के हेस निं ने शुद्ध सफोद दावेदार पाउडर के रूप E 

किया या। इसका उपयोग डितीय शिव युद्ध के बौराव इरे स्थिर थीचिष् È रप में परिपर्तिश, 

किए जाने के चाद भारंभ छुआ। 

vi) गन पाउडर (Gun Powder) 

इसकी खोज रोजर थेन ने किया था। 

इसका मयम अभिलेखित प्रयोग 1346 ई» में अंकों खा चूतान के ga में 

गया था। 

6. वरक (Fertilizers) 


> T A चारू से निलाए जाने वाछे पै रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने À 
ores होते हैं, उर्वरक (Fertilizers) कहलाते हैं। उर्वरक कई परकार के होते हैं-- 

(0 नाइट्रोचन के Ss इन उर्वरकों में ger: नाइड्रोजन सत्य पाचा जाता BFA 
(इषि LNCONE) : यूरिया भें 46% नाइट्रोजन की मात्रा पायी जाती है। 

Gi) अमोनिया ऋत्फेड Ammonium Sulphate (NFA, ),50,/ :इसमें नाइट्रोजन अमो 


के रूप में उपस्थित रती है। अमोनिया की मात्रा a 
oro STAT 25% होती है। यह जाळू के 


नोट ardre सल्फेट का अयोग चूना रहित भुमि मे नहीं किया जाता हैं। 


YY 


y 


yy 


YTY 


) ४: 


काड AR we 
र “8 त क॑ ताल त गाता ताता है। अनक) 
ert 
Tee Ye nies 


denature Pernia. Aiu wares, पे 
‘nnn 8000220 %७ gra he कै द as 
277 (6, (hempies Fedia) MY vr ऑक कडव, कारे 
आ cnr Ara गु ee oe Srv eet a 
TE ७७११५ (विली इ 

aay त नामानि पवार नी कपनी उपस्थिति पाज मे किसी रासायनिक 
पात करत की कथेला खती मै जथा सवय असिक्रियां क॑ अंत 
५०७ (Catalyst È तया चह किया 


went 


net 


or Catal 
en के m को 
म A जरात गहत ह, 

“की क की खान का श्रंथ ५14५ को दिया आता है। 


aye Fare 
तारया तैस बवान की हैव विधि मे आहे का चूर्ण 
जर्त नजी ते टिम थी बता ase 

५ merja ene बताने की red, विधि में aes चूर्ण 

2 क wes बनाने की सीखा कक विस मे नाइटो के अक्साइड 
५. काठक से berr बजाने की विधि थे ग एना 
रीन तैस बताने की जकन विखि में प्क TIES 


च अवा ग्य yf कर के किए गेडियों सक्रिय at 


[tyes उपयोग सबसे अधिक किया जाता हे! 
(11 agente पदार्थ Pasan जाते, तो का छ TT बा भा 
ठु दी श रका मैं वायुम ने सुना जोड़ दियं जाए; तो चह वची 


जैस शटर मैं बदक जाली है। 
> qere मुक्त लाइड्री जत न निर्वन करने की किया 'नाइट्रोजन स्थिरीकरण 


जाता है। 
सीधे गैस में परिवर्तित 


अप के किया जाता है। 
= 5210 22 at he ET TST 
का गुना अखिक सीखा है किन्तु इसका 
x ae न्यत er नजह सी ह घन ही लला 
कथ हो जाती है। 


ie 
oar डी 


७ signal) देने में किया जात 
(Holm's sig! my 
der FT 


काशा वहा दी egy जाता! 


san किया जाता है। 
क्लोराइड का पकी के रूप में हवाई जहाज के ba 


aetz का प्रयोग किया जाता है। 
प्रयोगशाळा में बनाया गया। 
> te 
q ,COOH) पाया जाता 
> हिक में एसीटिक st (८77 करने नें किया जाता है। 
> कर्क क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 


> रजत दर्षण बनाने में 
ॐ qa पावस कोलाइडी तंत्र है। 
ठ बह ge से कग को अलग कर दिया जाय. तो दूध 
प्र जनाको में कृत्रिम सॉस के किए प्रयुक्त सिलेण्डरों में ऑक्सीजन 
है 
> आठ देशो में हिमांक कम करने के ठिए कारों के रेडियेटरों मे यीन र्लाइकॉल मिलाया जाता 
> पुराने नलचि (०॥ paintings) के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्‍्साइड 
काम में आता है। 
> सोडियम को चिट्ठी तळ में रखा जाता हैं। 
> सकते अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है--औसमियम (Os) 
> सबने कम घनल्य, सबसे हल्का एवं खबरे परव अपचायक तल्व BAHT (Li) 
> खबरें प्रव उपचायक (oxidising) THT (F) 
> संद स्वर्ण eel 
> सर्वाधिक वियुत्‌ चालकता वाला तत्व चौंवी (Ag) RY 
>= शेन ती तत्वों में सबसे मारी हैं। 
> difran (Ports सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं-- 27. 
>> सल्फयूरिक अच्छ 01290) oil of vitriol भी कहा जाता है। 
नोबेल धातु है: Ag Au, Pt, Ir, Hg, Pd, Rh, Ru, Os. 
म्नाल (CH OF) जब बहुत कम मात्रा मं भी छिया जाए तो गंभीर 
ie cree eres 'छिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ 
> कांच हाइट्रोफ्मोरिक अच्छ 047) में घुडनशीरू 
पण कांच के बर्तनों में नं किया जा atl वा य 
टे. सोना का पनल पारा के घनत्व से ज्यादा होता है इसीलिए सोना पारा में ti 
नाल A (2००0/4) य ween सामगी (rad Packaping Malarial के 
विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। TA 
> जीना (Xenon) को गटर गैस भी कहते हैं। 
o 


तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 
हीलियम का मिश्रण 


siae है विज्ञान 


लल (९४): यह विज्ञान की यह शाखा है, जिसके अन्तर्गत जीवेधारिकों का, 
2 er जाता Fl जोग तिसन की खुळ लाह” 


उ BHO का अर्थ १. dant (Apiun) मु पालन का अय 
Z gaa (९) और Logosa Barra (Sericulture) ` पशम फीट पालन का अध्ययन 
अर्थ है-अध्ययन (अ) कीत्र्या (173८7०97०) मल्य घालन को ster 


अर्ष जब का अध्ययन ही tyong) कपको का अध्यवन 


Biology कहलाता है। (102) SIT का अध्ययन 
= जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्व eii (Anthology) पृष्पों का अध्ययन 
अथम हना Lamark (STE चोलो ५००५०१३) फलों का अध्ययन 
gt देबिरेनख (1७5) (नियो (277710051) पक्षियों का अध्यवन 
CAR नातक वैज्ञनिकों ने ceist (151100१) मछलियों का अध्ययन 
[ईश Pea aT ज्ञान एणी (०००/१३ कील का अध्ययन 
> जीव विज्ञान काएक क्रमवछ्ध ज्ञान hio (Dendewexy) षो एय mi का अच्यपन 
के रूप में विकास प्रति नीक कयाहजी (0710/01) सप (snakes) का अध्ययन 
डाशनिक अरत्त (Aristotle जही Goulo) ` छिपकलियों का अध्ययन 


SSBC HR काल में हुआ। ल ae 
उ हो सवाथम पाध एवं शिलया (5८10५०७) 'काष्ठी पेढो का 


अन्तुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए | इसलिए अमत 
को “नीद विज्ञान का जांच (Father oF Biology) कते हैं | इन न्तु विज्ञान के जनक' 
(father of Zoology) भी कहते £ । 


3. जीव्यारियों का तर्गीकरण 
जादू द्वारा समस्त जीयों फो यो समूल À विभाजित किया गघा--जन्ु संतू एवं rea MAE 
Sitar ने भी अपनी पुस्तक Systema Naturae F सपूर्ण जीवधारियों को दो जगला 
(Kingdoms) area जवत (Plant Kingdom) तथा जन्तु जगत (Animal Kingdom) 
में विभाजिल किया। 
= छानिवस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक चर्शीकरण प्रणाकी की नींप पड़ी, 
इसलिए उन्हें जायुनिक वगीकरण का पिता (Father of Modern Taxonomy) कहते है | 
मएको का पौण वर्गीकरण (Five-Kingdom Classification of Organism) 
> परागत दवि-गगत वर्गीकरण का स्थान अन्ततः किङकर (Whittaker) ढारा सनू 1969 $o 
मैं प्लावित 5नजगत प्रणाली ने के छिया | इसके अनुसार समस्त जीयों को Proffe ste 
जगत (Kingdom) À वर्गीकृत किया गया--1. मोनेश (Manera) 2. प्रौटिस्य (Protista) 
3. पड़प (Plantae) 4, कक 07८०१७०) एवं म. जन्तु (Animal) | 
WN (Monera) : इस जगत ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात्‌ जीवाणु, साथनोवैक्टीरिया 
चया आकी बैक्टीरिया aafaa किए जाते हैं । तस्तुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। 
BRR 0२७७७५०) :इश्न जगत में विविध प्रकार के एकंकोशिकीय, प्रायः जकीय (Aquatic) 
BS जीव संम्माठित किए गए हैं। पादप एपं ey के चीच स्थित यूण्लीना इसी जगत 
ÈL वह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती 8--सूर्च के प्रकाश में स्वपोषित एवं 
काश के अभाव में इतर पोधित इसके अन्तर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। 


ह 


vy 


1 


2 


i | 


366 sae सामाय जात 


3... may Pamtae) जस जगत मे प्रायः ये सभी रंगीन, चहुकोशिकीप, प्रकाश गेयो उन, 
जीव सम्मिलित है । शिवाल, मॉस, पुष्पींच तथा अपुष्पीय समीय पौधे इसी जगत ay 

a कक (Pungi) रईस जगल में ये यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवचारी Ney pay 
जाते हैं जिसमें आ द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोपी होते E ये पर 
अथवा eters होते हैं। इसकी कोशिका Fer reas BR 

5. alanina) इस जगत ये सभी खदुकोशिकींव ATT (14०/०2०) यहि 


उपभोक्ता जीय सब्पिछित किए जाते हं इनको भेटागा जा (Metazoa) भी क्रो है 
seer, कृति, सितारा, vad, सरीखूप; उभयचर, पक्की तथा स्तनथारी जीव इवा कल 
n agadis  - 


SHES नामकरण बी दिनाप गदति 

> सागू 1733ई से biter लीनिसमनामक वैज्ञानिक जिन वर्गिकी का जन्मदाता (Father op 
Taxonomy) भी कह जाता है, से जलो की द्विनाम पद्धति को प्रचक्तित किया। इस पानि 
के अनुसार, प्रत्येक जीपधारी का नाम Afer भाषा के दो शब्दों से मिठकर बनता है | पहला 
ब्द ey नाम (Genre name) तथा जु en) के वेलामिक जन 


डस शब्द जाति नाम (Species name) 
कारला है। चेश तथा जाति नामों के बाद 


बुल्स Mam) Home Sapiene 


आरि (वैज्ञानिक का नाम लिखा मोहक बह), Rane tigrina 
दा है, जिसने सते पाहे उत्त जाति जने चिल्ली (02) Ae 
खाजा या जितने इस जाति फो सबसे सछे Ood Canis शिकार 


दमान नाम प्रदान किया | जैतै--मानत गा (Cow) Hee ve 
का वैज्ञानिक नास होमो fare लिन. सक्खी (Houseny) Misca destin 
(Home Sapiens Linn) माब में. आम (Mange) Mangifera idiot 


धो 690070)उस वंश का नाम हे. जिसकी. घान (Riec) Oryza sett 
एक जाति Pree A (Linn JETT सेहू (Wheat) Trite meine 
में an (Linnaeusa का सकि मटर (Pen) Pi situ 


हूप है। इसका अर्थ यह ४ कि सवते पे a 
का कीड़े eee ilam) icer arietinum 
a प.स ससा (Mustard) Bassin campestris 
= कोशिका विज्ञान 
stom 
>> जीवदव्य का नामाकरण EÀ (Purkenje) के डार सनू 1839 ई० में किया गा | 
अ. बह पक सरक गाढा रंगहीन. पारभासी. लसलसा, दणनयुक्त पदार्थ है, जीव की सारी जैविक 
frre इसी के खारा शोती हैं। 
> कसले (१४०१४८॥१के अनुसार rere (Protoplosen) जौतन का भीतिक आघार हैं। 
>> ia दो मागी मैं बदा होता हि 
(कलिला मन (दा) य कोशिका मैं क्क पव॑ कोशिका किली के बीच 
रहता है। 
(कनक रूप (०८/००/2477): पह कोशिका में क्का के अन्दर रहता ÈI 
= जीवप्रव्य का 99% साग विच चार सस्व से Rose बना होता है 
1. ऑक्सीजन (76%) 2: कार्बन (10.53). गाह्रो (709) A. नाइळोजन (258) 
or का छगभग 80% भाग ऊ होता है। 
ज्य गे अकार्वनिक एवं फा्षनिक यौगिको का अनुपात 81: 19 का होता है। 


vy 
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com जीवन की सवसे छोटी कार्यात्यक एवं संरचनालक्त चाई £1 
है अध्ययन के चिरान को Cytology कला जाता Et 
a जद का प्रयोग सर्वप्रथम atita वैज्ञानिक रॉलर्ड हुक चे सन 1665 ई० ये raren | 
Z हो घोटे कोशिका जीवाणु माइकोषछाण्म रैडिसेष्टिकमा (110६00०4४1 galhsepticuma) की है; 
परते क्यो कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। saeco 
>= si 
सबसे घडी कोमिका gaat के अंडे (Ostrich gg की कोशिका है। 


2 
Pae 


Z कोशिका तारत फा प्रतिषादन 1835-39 ई० इलाइडेन और श्वान ने किया। 
टर लिका सिद्धान्त की मुख्य बातें इस प्रकार 
१) प्रत्येक जीव की उत्पतति एक कोशिका से होली है। 
Gi) प्रत्येक जीव का शरीर एक था अनेफ फोशिकाजों का बना होता है। 
(i) प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएँ पिछकर काम कर्ती 
हैं। फरूस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। 
6४) कोशिका का निर्माण णिक्ष क्रिया से होता है, उसमें केन्द्र मुख्य अभिकर्ता (Creator) 
होता है। 
> लिका हो प्रकार की हेती है- 
00 ओकैरिधोडिक (Proearyotic)(ii) èf (८०८०५१०७४९) 
> प्रोकरेयोंटिक कोशिका : इन कोशिकाओं में हिम्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रो 
अँटिन नही बन पाता हैं। केवळ DNAS सूत्र ही गुगसू के रूपं मे पड़ा रहता है; अन्य 
कोर्ई आचरण इथे घेरे नहीं रहता है। अतः केन्दक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें 
नहीं होता हैं। जोवाणुओं एवं नीक हरित शा A रेती ही घोषा मिलती हैं। 
> Pitts कोशिका : इन कॉशिकाजों सें दोहरी झिल्ठी के आवरण, कंद्रक आवरण से 
चित सुस्पष्ट केन्डक पाया जाला है, जिसमें DNAT हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी 
shen पथा इश्षफे अछचा APER (४००३००००) होते हैं। 
श्रोकैरियोटिक तथा यूकैरिपोटिक कौशिका में मुल्य आन्तर 
Ragas प्रोकेत्पोटिक gae 
शिका भित्ति प्रोटीन crores क॑ यनी लेती है। Ed 
mn अनुपस्थित होता È | होता हैं। 
pharm tiger अनुपस्थित होता है । उपस्थित ie á a > 
tater miat हे! poser के होते हैं। 
Teter अनुपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। 
केक fish अनुपस्थित होती है। उपस्थित होती है। 
आ अनुपस्थित होते हैं। 
e parui ieee 
केशामिका बल एक के लत ti कह 11 dg होते है। 
Som अनुपस्थित होती है। उपस्थित होता है। 
airy अनुपस्थित होता È | उपस्थित होता है। 
E Sea es द्वात होत | 
प्रजनन Seana जाता ÈT 


ee See, 
ने उरक शेळ 


है! 
इता । 
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सेटुलेज का बना 
सहायक होता है। 

2. कोशिका RÄ (Cell membrane) : कोशिका के सभी अवयब एक पतली झिल्ली के दात. 
चिरे रहते है, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्द्धपारगष्य झिल्ली (Semipermeayy, 
membrane) होती है । इसका मुख्य कार्य कोशिका के अन्दर जाने वाळे एवं अन्दर से वाहर आने 


चाले पदार्थों का निर्धारण करना है। 

3. तारककाय (Centrosome) :इसकी खोज चोयेरी ने की थी। यह केवळ जनु कोशिकाओं 
चें पाया जता है। तारककाय (Centrosome) È अन्दर एक या दो कण जैसी रचना होती है, 
न्हे सेग्ट्रयो कहते हैं। समसुत्री विभाजन में यह धुव का निर्माण करता है। 

4, अन्तः्प्रव्य णालिका = एक ओर यह केक Farah से व 
दसरी और कोशिका कला से सम्बद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागो पर किनारे किनारे छ 
छोरी कणिकाएँ लगी रहती हिं, जिन्हें शाइवोसोस कहते हैं। ६.९. का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं 
 प्रोटीनों का संचरण (Transportation करना है. जो कि विभिन्‍न झिल्तियों (Membranes) 
जैसे--कोशिका झिल्ली, aa झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। 

5. राइबोसोस (Ribosome) सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ई० पादप कोशिका में 
तथा जी० $o tars ने 1955 go सें जन्तु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 195 में रॉवर्ट 
ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक ऐसि (Ribonucleic acid—RNA) नामक 

अच्छ व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन अश्केषण के लिए उपर्युक्त स्थान प्रदान करती है 
Srey यह प्रोटीन का उत्पादन ea है। इसीलिए इसे ओटील की Batt (Factory of protein) 
भी कहा जाता हे। 
जोट : स्तनी के लाल रूविरकण में राइबोसोम नहीँ पाया जाता है; क्योंकि लाल रूधिरकण दा 
ओडीन विश्लेषण नहीं होता है। 

6. घाइटोकऑप्डिया (Mitochondria) :इसकी खोज अल्टमैन ८11600217/ 1886 ई० में की 
थी। बेडा ने इसका नाम साइटोकॉण्डिया दिया। यह कौशिका का श्वसन स्थळ है। कोशिका में 
इसकी संख्या निश्चितत नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण (Oxidation) 
माइटोकॉण्ड़िया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोफॉण्डिवा 
को कोशिका का शक्ति Sx (Power ho ise of cell) कहते हैं। इसे यूर्करियॉटिक कोशिकाओं 
के भीतर प्रोकैरियॉटिक कोशिकाएँ माना जाता है। 
नोड : DNA केतरक के arene मवेटोफॉन्हिया एकं हरित लचक में पाया जाता Bt 

“Pattern (Golgi bady) :इसकी ets, SG गोल्‍जी ee) नामक वैज्ञानिक ने की 
at) यह सूक्ष्म नालिकाओं (Tubules) के समूह एवं थैलियों का बना होता है। 

गॉल्जी कॉस्ळेकस ये कोशिका द्वारा संत प्रोटीनों व अन्य पदार्थो की पुटिकाओं के रू 
जे पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएँ गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुँचा देती हैं। यदि 
पदार्थ कौशिका से बाहर ones होता है तो उस पदार्थ वाखी पुटिकाएँ उसे कोशिका 
के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गॉल्जीकाय को हम कोशिका के अणुओं का 
बालायात-प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भिति पूर्व छाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। 
गॉल्मी कॉन्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्योहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में 
औटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। 

| 8. छाइसोसोस (Lysosome) : इसकी खोज SE (De Duve) नामक वैज्ञानिक ने की 
यी) यह सूक्ष्म, गोळ, इकहरी झिल्छी से घिरी येती जैसी रचना होती हैं। इसका सबसे मुख कार्य 
बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमे 24 प्रकार के ऐन्जाइस पाए जाते हैं। इसे 


आत्यघाती frdt. (Suicide vesicle) भी कहा जाता है। > > 
जोट : स्तनथारियाँ को लाल रक्‍तकणिका मैं लाइलोसोम नहीं पाया जाता है/ 


भन त 


2 
yaa (९०५९११): चह HU पप AT ५ ॥' 


Mean शतक (Eas Or ५ 
306७११४७३१ 
i ह क (७११५१११५११ 98 60) ॥॥ का होता A, तावा. 
pa का पदार्थ sot (८0000 0 है। ४१ १ ११११ से ॥॥॥ फरहान vs 
ihe भोजन बनता है, ६ १ हलक १) बह १॥॥७११ द । 
ET चो का र पील सन BAA क o omw e A 
५ प बह (तीत लक कै 1 46 गी के 
जी थे पाया जाता है; नो पशे के काश १ नत है, Ap a a, y 
(न्य पढायो का संह करने भाक रूपक है। 
vin वणी ल्क (Cyt): A PA ततक होते हैं, जी प्रात काळ, गील. करती 
जाके होते है। पे पौधे के गीन भाग AN ९७५, wala, बीज anta A un जाते है। 

नी aren अन्य उदाहरण + न लाब्कोनेत (yonga 0१५ 

HEHE (Camtine), VST A WNA (Pertanda) 

10, समाती (1६५७३) यह aaa दी dia तमा है। ६११ जरक nah ५ होता 
8 अना योशियाओो गे यह अनेक से बहुत छोटी होती है, १९४१ १४९ १09१ मे ७0. कहत 
बड़ी और कंन में स्थित्त होती है। 

ग, कैचक (४७००५१४) यह कोशिका का से ल ॥१ होता है । यह काका 6 vers 
क समान कार्य करता है। कळक कत्य १ ॥गेभूषा पढारी जाक के #॥ भ वि दिखलाई पड़ता 
t इसे कोमेटिन कहते हे, यह DNA (Mensy Kiana Acid) at चना हीला 
E कोशिका विभाजन के समय क्रोपैडिन fasa आगत भे वे छोट खाशी क कत etn 
छ जाते KI इच भागों को गूणसूल (hrenom हैं। व्यक anit क मीक 
ह समी कोशिकाओं के को मे गुणून ची. सा निक्रिसत होनी है, पैसे 
वयनी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा | 

FÈB गुणसूत्र मं घोडी के शान एका गाद भार होता 8,100 0२५१ (te कहने 
कै मैटिक्सा में दो परस्पर छिपटे महीन एवं apse ya दिखला पड़ते है, जिल्ह mairr 
(Chromonerote) कहते हैं, wra MN हक HY hoppy sen 
। इस प्रकार प्रत्येक गुणून दो AAA a 94) हीला है। दोनी जेर ४: 
पर पका दूसरे से जुड़ें होले है, जिसे Action (€ runt | 

aii पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी गे दृश पोट्टी शक बक्षी को 
creates करते हैं और हमारे आनुवंशिक uit के किए उत्तदावी होते है। भि 4 जीन 
pre पर स्थित्त होते हैं एवं गुणसुच्ों को माध्यम से di पीढ़ी दर पीढ़ी nefra छोले हैं; 
‘vai, गुणसूत्रों को चंशागति का चाहक कहा जाता हैं। 

BRIE क॑ आछावा क्रक में एक सघन गोळ पना दिश्वकाई पड़ती हैं। 
(Nucteotus) कहते हैं। इसमें राइवोमीम (ier के YBN, KNA (Kibunuctic Acid) 
झा संस्तेषण होता है। 
> DNA एवं RNA की संरचना: ON AA अधिकांश भाजा isin में होती है, यपि इसकी कुछ 

मात्रामाइट्रोकाण्ड्रिया तथा हरित खवक में भी मिछती INA itd E — 

कळ. Chain (ONA) 
1१0१0 


ay et 
% ९५५११५७1९१ th) AeA 


भती ळी कह 
ETETA 


१ ४४ गोडा, 


h 


= 


> sm (Raw): २ में उपस्थित Zab 
juanin = २1धायमिन (Thymine = 
ar (ज स्या के आधार पर पडीमीन शेय थायमिन से, enced tye 
Soyer रहता 6) etr व यिन के बीच यो हाइ आवता शाइन 
oria के बीच सीत हाइडोजन आबंध होते हैं। (^ TT) 
„उ न जे० ही बात एवं किक में 0 संरचना भ 
Ce Helix Mode प्रतिषादित किया | इस काम के छिए उने रान्‌ 1962 ई० À 


नोवे पुरस्कार Pret! द os 
> 338, चक सभी आुषंशिकी a का संचाछन करता हैं। जीन इसकी इकाई 


है। यह प्रोटीन संक्लेषण को नियंजित करता है। 

= ENA का Pasta (Transcription): DNA से हो RNA का संकषण होता है। इम 
किया में DNAS एक गजल पर RNA न्यूविस्योटाइब आकर TF जाती है 
कार एक अस्थाई DNACRNA संकर का निर्माण होता हैं। इसमें नाइट्रोजन के 
Fe न के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद RNA की समजात श्रृंखला अठ 
हे जाती है। 

RNA ia प्रकार के होते 
ह SRNA (Ribosomal RNA): 


AL 


+ ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण 


विभिन्न प्रकार के अमीनों अग्ने 


GD RNA (Transfer RNA): यह प्रोटीन संश्लेषण में वि 
जो साइबोसोम पर लाते हे, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। 
जोड : कदन बनते को ऑतिन क्रिया को TT (Translation) कहते ËI 
Git) pe RNA (Messenger 21.१) :केन्द्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनों अ 
को चुनने में मदद करता है। 
DNA एवं RNA get आन्तर 
DNA RNA 
1. इसमें डोऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। 1. इसमें शर्करा राइबोज होती है। 
2. इले बेस एडिनीन, *वानीन, थायमिन एवं 2. इसमें वेस थायमिन की जगह यूरेसिल 


साइटोखीन होते हैं। आ जाता है। 
3. यह gern: केक में पाया जाता है। 3. यह केक एवं कोशिका इर्य दोनों में 
पाया जाता है। 
पाइप एवं अन्तु कोशिका में पुष्य अन्तर 
2 पादय कोशिका जन्त कोशिका 
E इसमें कोशिका भति पायी जाती हे। 1. इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। 
छ काका भा याती b 2. इसमें छवक अनुपस्थित होती है। 
काच (centrosome) अनुपस्थित 3: base (centrosome) उपस्थित 
रहता है। 


p 
f ate होती है। 4. रिक्तिका (Vaculoes) छोटी होती Èl 
| आकार लगभग आयाताकार होता है। 5. इसका आकार छगभग वृत्ताकार होता है । 


pe क 


जील faena 
an 


ano E विभाजन (८0 लो wt gasio 39 a e 

2 Se हो विभाजन लुः गीत अर ले होगे A = 

Sree विभाजन (१7५९0४७ 0) समसूची विभाजन (6३) एव 
शी (Meiosi 

फ भाजन (Aiton) an विभाजन जविकामित कोशिकाओं जेने 

|, नील हरित Stars, z ang तथा प्रोटोजोआ मे होता है। 

७७ SEER NTT (Mitosis): सूरी लागन की ava को जन्तु कोशिकाओं मे 
सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक wr alan ने 1879० À देखा। उन्होंने ही 
सब 1882 ये इस प्रक्रिया को भाइट्रोविय नास दिया। यह विभाजन ५.142, >+ 
{somatic col होता है। = 

अध्ययन की सुविधा के लए समसूनी विभाजन को पाँच घरणों A चौठरे हे, जो निश है 

erat (Interphase (i) sai (Penphase) (yr (Metaph 

w था Anaphase)\v) 1-3) 2%) (Telophaase) इस विभाजन के फलस्वच्य 

(क जतक कोशिका (Parent coll) से दो संतति 10८१४ cell) का निर्माण होता है। 

प्रत्यक संतति कोशिका मे गूणसूज की संख्या जनक कोशिका (Parent «०४९ के बराबर 

होती है। 

> समय विभाजन की पश्चावस्था (74/205८) सबसे छोटी होती है, चक केवल 2 3 मिन 
जे इचत हो जाली हे! a kas 

Ain sigi विभालन (Meiosi): trir nt (Farmer and Moore, 1905) ने 
अर्ती विभाजन को Meios नाचे 
> अडेसुत्री विभाजन की खोज सवंप्रथन Gove Weismann) ने की थी, लेकिन इसका 
सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन "7१7 न So मे किया। 

यह विभाजन जनन क्रोशिफा जो में होता है। 

सूती कोशिका विभाजन निम्न दो चरणों में पूरा होता $- 

७) धसू (४) orb- 1 

> अहसत में गुणसूत्री कौ सल्या आधी रह जाती है, इसकिए इसे त्यूतकारी विभाजन 
(Reduction division) भी कहते हैं। 

>> kgh ong विभाजन में चार अवस्थाएँ होती t 
(i) प्रोफेज-1 (i) वेटाफेज- 60) पुनाफेज-1 एल Cig) टेलोफेज-। 

= प्रोफेज-1 सबसे लब्धी प्रावस्था होती है, जो कि dta soonest में पूरी होती है 
Ladi (Lepiotene) 2. जाइगोटीन (इल वैकीटीन (1१८१४०१०) 
4.डिसोटीन (Diplotene) एवं 5, झयकिनेसित (2/१०७५) 

Litter (6९११०१: 0) गुणसूत्र उलझे हुए पतले घागों की ताह दिखाई पढ़े हैं। इले 
er करते हैं। (॥) गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित (4/014) होती है। 

२ भेटीन (Zygotere): (0) समजात गुगयूज एक साथ होकर जोड़े बनाते है। इसे PA 

(ynapsis) कहते X | (1) सोटिओल एक दूसरे से अलग होकर केन्डक के विपरीत धयो पर 

चले जाते हैं। Gia प्रोटीन एवं RNA संश्लेषण के फलस्वरूप Si बदी हों जाती है। 

LE 0०७८४९७१७१: (1) प्र्येक जोड़े के गुणयूम् सोटे और मोटे हो जाते हैं। fga 
का प्रत्येक सदस्य अनुव रूप से विभाजित होकर दो raa शुणसूचों या छो मे 
कट जाता है। इस प्रकार, को rara गुणसूत्रो के एक डियुज से अब चार मिटिङ बन 
जाते हैं। इनमें दो सातू तथा दो पिलू कोमैटि होते हे। कभी कभी मातृ और पितृ क्रो 

एक या ज्यादा तयान पर एक दुसरे से कॉस करते है। ऐसे बिन्दु पर मातृ तथा पितू 


YY 


सेट ea जाण 
कोपैटिंड दट जाते हैं और एक कोगेटिड का दूर तुज भाग पश ANS Tg 


१ क सगे ११ a 
से जुट जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर फाहते हि एव इस प्रका' be is " a yl ny 
हो जाता है। अर्थात्‌ जीन Fr पैकीरीब छापल्या णे होत है । हद 
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ar भाग लेते हैं। ‘i 
चोट : nner ओवर हा जानिए कोडे बीरे शोता ह | जोते के को 
{Bell ete) i emer ra जल होगे TN लष pe 

पाक व. करी कही एफ gat À ) के रूप ay 
पूर्ण रूप से. अलग नहीं हो पाते, क्यो = कक SEL कारकौ जोती 


र्ते हैं। ऐसे स्थानों को कादपेन्येरा ( 
संख्या को वारंबास्ता (८००५७५ dosent) 
(ternminatisation| हो जाता हे! EE 

s. मचाने Diakinesis) ewes कला पुर्ण Pe प हो जाती है। 

mm Fror- सपसूत्री विभाजन के समान होता हैं। 

= per are में एक जतक कोशिका (Parente चार संगि कोशिका (te 


cco) का निमाण होता है। 
सुरी एवं ती विभावन से र 


कहते हैं। (४) काइगेशमेटा का HC NG 


FAA विसाजन anty विभाजन 
1. चह विभाजन कायिक Goce) RAR, 1... पछ विभागत रन कोशिकाओं में होता है। 
मैं होता है। 
2 इस विभाजन में कम समय छता है। 2, इस विभाजन में अधिक शमय ताता है। 
इस विभाजन में एक कोशिका ते चार 


3. इल दिभालात के डा एक कौलिकत से तो 3, 
कोशकार बनती हैं। कोशिकाओं का निर्माण होता है। 


4. सतति कोशिका में ननक जैसी हो gorge 4.संतति कोशिकाजों में जनकों से भिल 
होने के कारण mpira विविधता नही गुणसूज् होन के कारण आनुर्यजिक वितिपता 


ety होत ॥। 
5. इसमें यशस्क आनुवजिक पढाव में जादान- 5. इस विभाजन में गुणस के बीच आनुवंशिक 
अडा (Crossing over) नहीं होता है। पदाय का आदान-प्रदान होता है। 
& इसकी प्रोफेज अवस्था छोरी होती है। 6. इसकी प्रोफेश अवस्था छत्वी होली है। 
3. आनु्शिकी 


> वे लकण जो पीढी पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवाज्ञक लक्षण कहजाते हैं। 
= आजुर्वाधिक लक्षणों के पीढ़ी-दर-पीी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को 
नि Ceneta) कहते Borge के चाह भ रथम जानकारी आह 
re जोहान मैंडक (1022- 188४ ई०) ने दी। arn का 
नत (1922-7634 a दा! सी कारण उ आशा ब 
| Eaei 1905 fo में सर्वप्रथम 'जेनेटिक्स (Genetics) नाथ का उपयोग किया | 
टे हन्न ने 1908६० में वण जीन श का मीण किया। 
E boo जो छक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते है. उसे फीनोराइप कहते हैं 
me ता आलु्शक रुंगठन को उसका जीनोटाइप काते हैं, जो कि काफी 
= sama oye 
= 007120 Be ey ने जे पंचे का चुनाव किया था। 
जिरे कमनः पो ह उ फि दी जोड़े विपरीत गुणों की यंशागति का अध्ययन 
ततवा beste कासि कहते है। 


जीय विज्ञान 
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gtr eco क ने एक सकीय बाग 
मीली के बीच फॉस कराया. तो निष्न परिणाम > "any 
x aie पौधा o Fg 


t 
Bi क 00... बम 
ki समी पीधे संकर हबे ॥ पीढी 
स्व परागण 
N any समल doom am d 
gamam लेकर 9 (505%) शुद्ध चोना | क पीढ़ी 
` 
ज परागण 2 स्व परागण 


` 
an geet अ75%8) ल्वे: 1(25%) शुद्ध बीना. हमेशा शुद्ध चौने 1 पीढ़ी 
ड ६, पीढ़ी का चौथे का फीनोटाइप अनुपात : 3:1 

है और जीनोटाइप अनुपात: 1:2: 1 प्राप्त हुए। 
cross): मडळ ने डिसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले वीज 


> iet काल (Dihybrid 
उत्पन्न पौथों को क्रॉस कराया। इसमें गोळ 


(aRYY) च हरे एवं झुरीदार बीज (99) से 
कया पीछा बीज प्रभावी होते हैं। 
जोड तया tet gen तया करा 
RR) t 
X 
Ry (itz) 5 aye) P, पैतृ पौधा 
eyy (लो तथा पील संकर A..F, 


स्व परागण 


i 
Ryp x 


RY yo =. Y ry 
RRYY | _RRYy शिक E RrYy 
के | गोळ य पीछा गोळ व पीछा गोळ व पीछा ait 
£| es) (अनु) (orgs) (sre 
RRYy RRyy Rely: _Rryy 
हू हे | गोळ त पीला जोछ व हरा गोळ ब पीला गोल च एरा 
ह | ew qe | oe (अशुड) 
Ẹ | Rr Ea eae | try 
हि | जस | aeeie. | ane | दा मीला 
| as) क गु (अशु 
RrYy Ea wey nyy 
३ att, | eem | areia | शरीरा 
E र (अथक) (शु) 
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अतः, ह पीढ़ी के पौधों का फीनोटाइ अनुपात 9 

पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4: 

उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबधी कुछ Fg pp 
Fae मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता È | इन नियमों À से पहल! ६ 
लियम एकसंकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम डिसंकरीय कोस पर आधारित | 
are के नियम 

ह प्रभाबिकता का नवम (Law of Dominance): एक जोड़ा विषयाची गुणों याले शुक fy 
चा माता सें संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि जपभाची गुण |) 
जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता ÈI लेकिन अप्रभावी गुण उपा 
अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। 

GO PERET का नियम Law of segregation): लक्षण कारकों (H) के जोझे के 
दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक्‌ हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक 
युप्पक में पहुंचता है। इस नियम को geet की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। 

(स्यतं आपून का निवन (Law of Independent Assortment): जब दो जोडी 
विपरीत कषण वाहे पौर्थो के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों छक्षणों का पृथक्करण ey 
रूप से होता है--एक लक्षण की बंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। 

> gen विकली (Alleles): एक ही गुण के विभिन्‍न faahi रूपों को प्रकट करने चाले लक्षण 

कारकों को एक-दूसरे का युग्म जिकल्पी या एलील कहते हैं। 

> Na Linkage): एक ही गुनद पर वतसन म एक सा बगत होने की धर 
चायी जाती है। जीनो की इस प्रवृति को *सहळग्नता' कहते हैं। 

जबकि जोन जो एक हो शुणखूज पर स्थापित होते है और एक GT TH 

साथ वंशाजुगंत होते हैं, उन्हें EE जीन (Linked genes) अच्छड़ (8, 

कहते ह। लिंग सहळग्न जीन (Sex linked genes) लिंग सहलग्न EA 

गुणो को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ळे जाते हैं। वास्तव eX SE 12 

गुणसूत्र पर स्थित जीन ही छिंग साहल'्न जीन कहे जाते हैं क्योंकि "टर i 

इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। छि सहरुनता 


की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन (7910)ने की थी। मनुष्यों में. का ae 
कई लिंग सहल्न गुण जैसे-रंगवर्णन्यता, गजापन, होमोफीडिया, टमाटर M 
मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाये जाते हैं । छिंग सहलूप्न गुण पेढ़क * 
हियं की अपेक्षा पुरुषो पं ज्यादा प्रगट होते हैं। म, aj 
मानव-आनु्ंशिकी (Human genetic) चूहा w 
= Fas] का नामकरण डब्ल्यु वाल्डेयर ने 1888 हू a 
० में किया या। 
= पाया ache wae 
लों भं पण जाने वाहे आनुवोशिक पदार्थ को जीनोम कहते मनुष्य हि 
ub त सी गो पर पाया जाहा है। आडू 48 
> गुणो के बाहर जीन यदि कोशिका ड्रव्य के कोशिकांगो में होती | fräi 
> Sormet iid Peay Fe 
meee बजर आरा जीन की आधुनिक विधारधात दी चोज 6 
pe ae कार्य की इकाई RETA (cistron). कुत्ता 75 
फाई A (Mut $ संयोजन 
Cree आन ere या 


> APH 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। डेरिडोकाइद्ल 1300 


, | 


जीव Pra 
s5 
१ p आर तोता से lo एन० ए० का संपण होता * 
तण er म गणयो की संख्या 46 होती हे | त्येक संतान को सनान 
जमे लिक जोड़ी का एक गुणसुत्न अण्डाणु के दारा भाता से तथा कुमर शकाल के 


हर के शुक्राणु बनते 
ee के यह वे जिनमें 23वीं जोड़ी मे ४ गुणसूत्र जता है। (22 = ४) यो ने 
Ei Fae का गनय अर्या (2९ तया ए 29 वाडे मा bd 
Ta के समय यदि ery & गणय वाले शाण म मि A a 
ह जोड़ी 20९ होगी और इससे बननेबाली संतान कडकी होगी 
होगा, तो 2४ गुणखूत्र वाळा युग्मनन 


तथा संतान 
ge परतली. 


1. वर्णीकरण से परमाण 2. भौगोलिक वितरण से प्रमाण 

2 जीर रचना से प्रमाण... 8. तुलनात्मक कार्थिकी एवं जीव-रासायनी से प्रमाणा 
a अवशोषी अंगो से प्रमाण 9. आनुवंशिकी से प्रमाण 

i imaga प्रमाण 10. पथुपाळन से प्रमाण 

s पूर्वजता से प्रमाण 11, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण 

6. दुुनात्सक प्रीणिकी से प्रमाण 12. जीवाश्म विज्ञान एवं जीवास्लकों से प्रमाण 


सपनात अंग (Homologous organ): ऐसे अंग जो विभिन्‍न कार्यो के लिए उपयोजित 
अण के कारण कापी oes दिखायी दे सकते ह, परतु सूळ रचना पर णाय परिवर्धन मे 
सा होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण प E m क 


ड अगली टांग, विल्छो का पंजा तथो क 
dearan, कॉर्पल्स, मेटाकारवेल्त जादि PTT होती हैं। इनका भ्रौणिकीय 


जे लसर २ 
हस थी एकता सता है। परन्तु इते सर्भी का कार्य अलग अग होता È सुड का फ्कीपर 


ले के छिए. चमगादड के पंख उड़ने के लिए, घोडे. की दांग दौड़ने fou तथा मनुष्य me 
इतक क्क र Sere Te छिए अनुतर होता है। — 
ह) ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने 
जारण समान दिखाई रहे हैं, परन्तु मूत रचना एवं णीय परिवर्थन में भिन्न होते ह. शम 
अंग कहते है उदाहरण तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते न a 
a 
क ह की रचना इनकी अग्रपादों पर परो दारा, 


| 


are हट सामानय ज्ञान 


शिकास क्रम में इसका क्रमिक खोप होमे लगता है, अपशेपी आंग कहलाते AY उदाहरण... 
कर्ण पलव (1५७४०) त्वचा फे घाल, बर्मीफॉर्भ एपेन्डिक्स आदि। 
नोड : ager भे लयभग 100 अवर शेषी अग्र पाए जाते हैं। 
>= सर्वप्रथम प्रकाश Gea जीय सायनों बैक्टीरिया थे। 
>> पक्षियों का विकास सरीसूषों शे हुआ है। 
> जलस्थलचर जीवों का विकास मल्य वर्ग से हुआ है। 
>> स्तनी चर्ण के अन्तुओ का विकास भी प है। 

Stren अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीयो एवं rea के अवशेष, जो हमारी पृथ्वी पा. 
विधान ये. परन्तु याद में समाप्त आर्थात्‌ Pree हो गये. भूपटकू की चड्ानों में परिरक्षित Frag 


है, उन्हे fave कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीयाश्म विज्ञान कहा जाता है। 


अब-विकास के सिद्धांत = 
अय विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिनमें Saige, 
डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रखुख है । 
(ay हाका (Lamarchiown)s मरय का सिद्धांत 1809 ई० में उनकी पुस्तक Rested 
gash" (Philosophie Zoologique): आ । इस सिद्धांत के अनुसार, Say 
एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय 
परिवर्तन का सीधा प्रभाय पडता है। इसके कारण जीवो में विभिन्‍न अंगों का उपयोग घटता य़ा 
रहता है। अधिक उपयोग में आने वाळे अंगों का विकास अधिक एबं कप उपयोग में आने दाढे 
अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे “अंगों के कम था अधिक उपभोग का सिद्धांत” भी 
कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की यंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप 
जयी-नयी जातियाँ बन जाती हैं। उदाहरण--जिराफ की. गर्दन-का Sa होना | 
ह) शरविनयाद (Darwinism): जैव-विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध 
डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेधक कहा जाता है। चार्ल्स डार्चिन (1809-7882 ई०)ने 
1831 ई० में वोग नामक विशव सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया | डार्विनवाद के 
अनुसार सभी जीवों में प्रचुर सन्तानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण 
अल्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवनपर्यन्त संघर्ष करना 
पड़ता हैं। ये dod सजातीय, अन्तर्जातीय तया पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस 
नें बिलकुल समान नहीं होते। ये विभिननताएँ इन्हें इनके जनको से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ 
विभिन्‍नताएँ जीवन-संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों 
में विधिननताएँ वातावरणीय दशाओं के-अनुकूछ होने पर वे वहुमुखी जीवन-संघर्ष में सफर होते 
हैं। उपयोगी विभिन्नता पीढ़ी-दर-पीढी इकट्टी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीव 
धारियो के लक्षण मूळ जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है । 
miT (Neo-Darwinism): डार्विन के पश्चात्‌ इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद 
को जीनवाद के ata में ढाळ दिया गया, .जिसे नव-डार्विनवाद कहा जाता है.। इसके अनुसार, 
किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन 
जाती है। ये कारक हैं-- () विविधता (४) उत्परिवर्तन (म) प्रकृतिवरण (iv) जनन। इस प्रकार 
जब डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जीषों की नई 
बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नता बढ़ जाती हैं। 
Gid उत्परिबितनवाद : यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्राइज (Hugo-De-Vriess) द्वारा प्रतिपादित 
1 इस सिद्धांत के पॉच प्रमुख तथ्य निष्नवत्‌ E 
Flas a छोटी-छोटी एवं ait aware 
-दर-पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, 
यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हे । ल्ल 


© 


ee eee 


१ Uva 


ses शोत १ १ |) HFA १११ १११ a ४ 
(00 पाथ मी सकते है। १ 
yy र sts oy १७१ है M 
0०) त en भरो ao भतत A w N 
so) Migs tee se AA भोगतात तगत है ग ह, भी 

sory तने आशक Fon के क शक १ आ १0१ १ १ 

क. चन्ति Fame 
अकार के येष, पौधों ताथा सके Aone ७) ११११ को ११९१ Pe 


tony) 08 


०) को) र PRL का भपका TA A 
sane का OT 
tomer (Biehler ANS He A aeta जमत का नभी निषे पि A 
= wer ला == 
i 
ans 
eae 
—— i i 
Mma आयोफाइरा Meni ht ath 
(thalophyta) (Bryophyta) (teri ॥ (Gvmmosperm) Angiosperm) 
i rai À 
p= 4 ५ ‘ 
जवात कक sr pah od पी 
(algae) (Fungi) (Bacteria) लततक (iow) 
that (Cryptogamus) 
>> इसे वर्ग के पौधों में पुष्प तथा चीज होता है। इसमें निम्न शभूह भें बौठी गथा 
tiraa (Thalophyta) 


> बह यन्ति जगत का सवसो ws समूह है। 

> इससेकू के पौधों का शरीर ys hatas होता है, आत, 
pie अ = x 

= न ऊतक नहीं होता है। न 

wig 

> शालो के अध्ययन को फाइकोलाजी (Phycology) फहते हैं। 

> Arras ote ger, संवहन ऊतक रहित, आत्पपोधी (Astor है 

> एका गरी सूकाय सुश होता है। च 


ang, तन] एस पत्ती 


pen, नगक आदि। 


. अर 
अ नचा आहि 
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4. औषधियों बनाने मे ; अरेरे से न 
आयोडीन बनाई जाती ÈT 
ह. नुन 
ses (lon 
se भोजनू जल 
ers (Fang) 
इसके अध्ययन कौ कथ 


कहा जाता है। 


FN. 


samita वैलोफाइट है। 


_ “रहता है। 
> इनकी कोशिकामिति काट (Chitin) 
की बकी है। 
= कतक फो वे गंभीर रोग उत्पन्न काते हैं। 
नसे अधिक हानि रस्ट (Roet ONCE 
(ते लेती है। पौधों में कवक के 
डास होने वाहा प्रमुख रोग निष ह 
सरतो का सफेद रस्ट (White rust of 
crucifer) गेहूँ का दील Fe (Loose 
aout of wheat) WE का किट्ट रोग 
82 of shoot), आहू की अंगमारी 
(Blight of potato} गने का लाल 
अपक्षय (Red rot ef sugarcane), 
‘gras का टिक्का तेग Taka diseases 
of ground mut) ST का मसा हग 
(Wart diseases of potato) धान की 
पूरी अर्ज चित्ति (Brown leaf spot ot 
Reco) आ की पछेळा अंगमारी (Late 
Blight of Porto), wig का डब्पिंग 
रोग (Damping off of seedings) 
Aam Bacteria) 
> इसकी खोज 1683 ई में Hs के 
rinm ल्यूतेनडॉक ने की। 
= जीवाणू विज्ञान का पिता ल्यूवेनलॉक को 
कहा जाता है। 
usta (Ehrenberg) ने सन्‌ 1829 
ई में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 
= 1843-1910० ने सरद कोच ने कॉलरा 
जया iter के जीवाणुओं की खोज की 
तथा रोग का orf सिद्धान्त बताया। 
ॐ 1812-1892 ईं०--छई पाश्चर ने (बीज 
का ठका, दूध के पारसुराइजेशन की 
खोजकी। 


दूष य ग 
लोला amar माषक NDA १ षि | ७७ 


न कामी में: क्लोरेळा एसीटेवुलेरचा. 
कॉ 
ऑर ऑक्सीजन कप हो शकते Ar 


शान 0009७१७६११ gut 
कलक पर्णहरित रहित, संकेन्रीय, संपत 


कड़क में संचित star agate को रूप में दाई | 


अजिया sift | 
ee याच को सबिन के हील Hae 
tty 

on 

Auten ७१११. 

qae पट AUIS, 

ख Hip 

sare शीय sate 


ESIC y 


wry 
fram की खोज रूप के Ania 
हजन १९१0 से 1३९7 do की। भाक भे 
मोजका गेय पर क्लोज के शम) इमो phy) 


जीय और निनि AAT पका! कषी AN 8 
इसी कारण इन्हें सजीख जीर Aa पै तश 
- कहा जाला है। 

Faure, के falta होमे के ey 

1. ये कोशा रूप में नही होते है। 

ड. इनको Mes वतात विलीन भा 
कको भाति बोतहों मे भरकर aT (७ "था 
जा सकता हैं। 

जमीर असे लकण: 

1. इसके न्युक्छिक aren का. 
षा 


गान eh 


2. किसी जीवित क्रौशिका में पहुँचते है a 
सक्रिय हो जाते हैं, और एन्जाइमों का षण) 
काने लगते हैं। | 

अस्पोषी अकति के शुर विषाण शीन on 
ले £; | 
1, पादप Prem : = 
आरण्एन०ए० (RNA) होता है। 

zag हिवा; इनमें डी०पएन०छु० (PNA! 
या कभी कभी momoga (RNA) 
पाया जाता है। 

3. iada (Bacteriophage? ५ 
Spet: ये केवळ जीवाणुओं पर आश्रित 
रहते हैं। ने जीवाणुओं को भार डाले हैं| 
इनमें omogo (Êa) पाया जाता हैं| 
HA फैज। 

नोट: जिस विषाण मं RNA आशि 
LÈ उसे रोहिष. कहे है! | 


DR, | 


द विज्ञान 


4 # आधाए पर जीवाणू कई प्रकार के होते हैं... 
A ऊ E था dr (Bacillus): यह छडनुना या वेला ता है। 
हलमा खोकत (Cocus): ये गोलाकार एवं भे छोटे जीवाणू होते है 
Laan (Come Shapes या विकते (190009: अंग्रेजी के विषो, ya 
se कं; उदाहरण चिद्नियों A आदि.। 
Apes (0: या स्हू आकार के। 
A (Anolobacter) COTE CAzospicttam) तथा 
d rium a की qs की कुछ जातिया ets रूप से Pe A Pran 
$ कणे के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। 
a0 (Ab) सा FISK Nostoc) नामक सायनोबैक्टीरिया eras की 
1” हायण करते हैं। 00 =e 
> TRIER (Rhizobium) तथा द राङ्क Bradyrhizobium इत्यादि जीवाणु 
की जिया रैष्यूमिनोती (मटर कुल) के पीछे की जड़ों नें रती ह और चायु'मड्ञय N, 
विकरण काली हैं। = 
> इ अधिक दिनों तक सुरक्षित रने के छिए इसका पाश्‍चीकरण (Pasteurization) 
करते हैं इसमें दो विधियां होती हं 
{Low temperature holding method (LTE): दूध को 6२.४१८ पर 30 मिनट ततक 
एए काते हैं। = 
i lemperstureshor time method 45) ब को rae पर 15 सेकैण्ड 
तक गरम करते हे। र 
> स उग में चणे से sel और मसरा यने का कार्य जीवाणुओं के दाग होता है। इसे 
इने कमाना Tanning) कहते हैं। क अन 
7 गाचा, बु, शरबत को शक की गाठी चासनी में था असिक नपक रे रखते ह ताकि जीवाणुओं 
च सकण होते ही जीवाणुओं का: जीव द्रव्वकुंचन (१००,०५) शो गाया है था ery 
गटे TAE ie आजार, -पुरव्ये बहुत आचि दिनों तक खराब नही होते। 
> का (CoM storage) न्यून ताप (-10°८ सै -ISOT सामा का संचय 
m 
SOME (Bryophyta) 
> बह सबसे सरल स्थलीय पौधों का. समूह है । इस अनाग Foret 25000 जातियों सम्मिित की 
ह क मक इ तिसा 
> laters ऊतक अर्यात्‌ जाइलप एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। 
क याच वनस्पति जंगत का opie चर्म भी कथा जाला है। 
> म सकत ना आपन को रद म सजया प्न के ह। 
ber (अकळ) नामक मास अपने स्व के भार से उप से 75 गुना आधिक पानी सोखने 
के जले खा है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दसरे स्थान पर 
> परी मव सखे से बचाने के किए करते हैं = 
= te का भयोग ईधन के रूप ये किया गाता हे। 
का ne योग AARNE (4०६००0के रूप मे भ किया जाता है। 
(Pteridophyta) i रण 
फे पौधे जी नादार स्थानों, जंगलों एन पा पर अशिकला शे पाए जाते हैं। 
६ तना, शाखा एवं पत्तियों न विधेदित रहता है। तना साधारण राइजोम 


am 


5 


380 


>> पौधे थीलाणु सतत. 
> Sige केष मे mone Sen T ऊफ 

wt पम oom (TEN: 
जोरि te घोषा (7५7 
3. इस समूह केचीच पूर्ण विकसित होते हैं। इस TE 5 
होते हैं। इस पपूह को hey को दो उपसमूहों मे बॉट सकते हं 
नग्न बीजी (Gymnosperm a आदूलेबीजी (angiosperm) 
जस्नवीजी (Gymnosperm) - 
के aq में होते हैं। 


इनके पौधे वृक्ष, झाडी या आरोही 
धी और FÈ eE 


बनुस्पाति जगत का सबसे ऊँचा पौधों या See 
उई 120 मीठ ae a aR है। इसे कष्ट tse 
Ber serge कथा on 


है अ जवान eer (८१००७३ जिगो aie (धड? १०१४७०४ प 


हण ET 
> Bribes (Ginkgo ibn) ws गेय टी (५ hate tree) भी कहते है| 
म) एवं नरयुग्मक (Antherogotds) पादम अ À 


> साइत (९४८5) के सीजाण्ड (0/465) 


जूम बहे होते ह 
a उरागकण इतनी तादाद में होते हैं, कि पीले बादल Gulpher show) | 


i Sea 


= 


आते ह! 


am 
pretest का भार्थिक हल्य 
क स्व म. साइत के तनो से मंड निकालकर खाने याठा साबुदाना (58 


नाया जाता है। इसलिए साइकस की सागो-पान कहते हैं। 
3. mathe चीझ (Pine) दिका, देवद स्थूल आदि की उकड़ी से फर्नचर बनते हैं। 
3. aha तेल: चोड के पेड से तारपीन का पेड़, देषा की लकडी से सेड्स तेल M 
apan जूनीपेरस की लकडी से aaam tt 
० बनाने Channing) तथा स्याही बताने के आय में जाला है। 
s रः करू शकू पीथो से रेजिन निकाला जाता हे जिसका प्रयोग चार्निश, पॉलिश, 
= बनाने भे लेता ह। a 
SFA (Angiosperm) — 
> इस उपसपूह के thai में बीज फळ के अन्दर होते हैं। 
= इनके पं में जड़, पत्ती, फूड, फल वीज सभी पूर्ण Fr कल E 
= इस उपसमूह के पं मे चीज़ में चीनप होते हैं। बीजपत्रो की संख्या के आधार ४ 
को हो चर्णों A विभाजित किया गया है $ 
1. एकबॉजपत्री पौधे 2. दिबोजपत्री na 


| . 
wars = 


qc न पो को कहते हे. जिनके बीज Fe 

ठ जाण पर्व मशु पौधों का नाम निल सारणी मे दी गई है-- विल 

अलख पोषो का नाम 

निती. (Liliaceae) SEE याज 

Pirma) a TE ies, we 

०) गे, मका, वासः गला, चावल, MU बाजरा, जी. जई आदि 
जे: इस वर्ग में TH जीते हैं, जिनके पौधों के बीजा में दो पत्र होते है। इनके 

कुल का नास एवं gar पौधों का नाम निल सारणी मैं दी गई है T 


X 
2 


कुल का नाम mga पौधों का नाम 
1. RAE (Cruciferae) मूळी, THAR, सरसों 
2. AB (Malvaceae) कपास, भिण्डी, TES 
3. हैल्यूमिनोसी बबूल, छुईमुई, कल्या, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा 
(Leguminacese) सभी दखहन फसळ 
a कल्योजियी (Composite) सूरजमुखी, भृंगराज, गदा, कुसुम; सळाद, डहेछिया आदि 
५ PA (Rutaceae) कू, चकोत्तरा, सन्तरा, मुसम्मी, चेल, कैता, कामिनी 
& कुकुरबिटेसी तरबूज, खरबूजा, टिण्डा, कद्दू, लौकी, जौरा, ककड़ी, परवळ, 
(Cucurbitaceae)  चिंचिन्डा, करेला 
3. सोठेनेसी (Solanaceae) आलू, मिर्च, बैगन, भकोय, धतूरा, बैछाडोना, टमाटर आदि 
& रोजेसी (Rosaceae) Wà, सेव, बादाम नाशपाती 
३ पादप आकारिकी (Plant Morphology) 
अकारी (Morphology) विभिन्न पादप भागों जैसे--जूड, तना, पत्ती, पुष्प, फत, आदि 
के रुपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। = ae 


जड़ (Root) 
> जड़ पौधों का अबरोही भाए है, जो. सूजुकर मुसल जड़ों का रूपान्तरण 
Se am (Conical) गाजर 
= t "Eq (Napiform) IEN, THT 


दव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। त SH (९५४७/८) मूळी 
> जड़ दो प्रकार की होती है = 
७ मूष जड (Tap root) तथा 
७७ अपस्थानिक जड़ (Adventitious root) | 


Stem) स्नो का रूपातरण 

अ यह पौधे का वह भाग है, जो प्रकाश की भिगत तने उदाहरण: 
sie gic men ei (Tuber) आकू 

> सरश से घनकन्द (Corm) बन 
Sess, S 

अ पड तेजा वनत अक (Rhizome) (अदरक 


> यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य, कार्य प्रकाश-संश्छेघण क्रिया के दारा भोजन बनाना है। 
ower) snd ee —— 
पछ पीथे का जनन अंग है। 


w न] 
Rs pare utsian, ५१०५० TN i 
७१०१ ७) LAN wean mn i 

rans) होते A tn १ १0 


Rit 
> १५१११११ ऐक भच ते स (३३५४ 
EANNA pam aa आते है। 

९१.७ तील EL है 


pater) (tigen? 


> कब ४0१ ३९५१ हो । n 
sige ost के ससि A पाश 


१७०७0१ ANY ote S: 


se ११७०५ wn Nd 
pened fn हो ce काहा पमाण पो à होते है- 


t ideaa sth an (tet Cer 
का को adh 


ea (काक) synth 
grate तक RN को OT कोश देती है। इससे बाह एफ ना 

शक अहिक eestor फतत है। इसे fet काहे हैं। ht 
en है। 
६८१७४५११०५ NN । हुक 0७१ १९५१00 ara 
MR] दा 
= miade wn (Yueh rN चौधों में बिना निषेचन हुए हौ जण्शाशय Aa 
जाता है। इस रकार रिन निभेन हुए करू यो विवश को अनिषेध फळन (1५11100010 
ज धाक इ ५फाए के क danten होते है। AAN, पत्ता, 
soak एव agant आडे । = 

कह का Bat 

अ फल का निभाण असय से होता है। 

>> तपण फे को सीन भागो मैं विभाजित किया भमा G- 
ata eo dan केळ आदि। 
(nF: ये, र्भी | 
ie पल (Cnet (31): 260; शहतूत्त जादि। 

कु के लन मे बा अ म ए आदि पाग रेले ह ऐसे 

आतला. फल pahe फे 8 जिते--ैव, करर, आदि ~ 


झुल कर दग om on भाव 


at 


स्य 


wo हे ष्य भाग करू 
1. सेब पासन 10, महू 
om gm 11. a, 
Be कहर. मुझ फलभिति 12. छीची 
कर सु ste owen ॥13. er बोजपत्र एवं भूण 
ह coe sn uh बीजपत्र एव भूण 
र. जाण पणो .. fe Aim a 
= शहरे 16. omg ates पुंज एवं वीज 


e Mieram es 
उ एषे अनः जिसि |, जाती. opii 


जळ 
qa जतक (Pat issue) 
(Tissue): , संरचना एवं कार्यो कोशिकाओं के 
| रह य य पा क उन 
= (पाउच ऊतक (Plant Tissue) 
fraai M j = at 
नो जलक 
(Meristematic tissue) fe नक 
vance he 
- = 
ब रय cet teins soh Atco 
हडळ Lateral Mertens) Cera meristems) 
जिज 
(Comptes ey 
5 aise ale i E. 
ee डक ऊतः इम फ्लोएम 
ichyma) ५ (Sclerenchyma) (Xylem) (Phloem) 


> foriri ऊतक (Meristematie tissue): $À के auf क्षेत्रों (Growing regions) 
को विभज्योतक (Meristem) कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिफाएँ वृद्धि करके पीये के 
दभन अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीचनपर्यना चलती | 
दिभन्योतकी ऊतक के विशिष्ट छक्षण Prt हैं-- 

& थे गोळ अण्डाकार या वहुभुजाकार होती है। 

60 इनकी भित्तिया पती तथा एकसार (Homogeneous) होती हैं। 

iy जोवडव्य सघन, क्क वडे तथा रसबानी छोटी होती है। 


wie 
= qe huaira (Lateral Meristems): इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तेने के घेरे 
Girth) में वृद्धि होती हे। अर्थात्‌ इससे तना एवे जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। 

> आजी विभज्योतक (Intercaliry Meristems): यह वास्तव में शीपंस्थ विभज्योतक का 
अवशेष हे, जो वीच में स्थाई कुतकों के आ जाने से आळग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीछता 
से मी पीधा wed में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए हे जिनका शीर्षाग 
छो शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा किए जाने पर ये पौधे अन्तर्वेशी विभज्योतक 
की सुहायता से ही वृद्धि करते हैं। जैसे ह 

TÄ ऊतक (Permanent Tissue): = तक उन परिषक्य कोशिकाओं के बने होते 
धज विचन डौ | क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्‍न कार्यों को करने के जिए विभेदित हो 
धुक हे | ये कोशिकाएँ मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। 

ग ऊतक (Simple Tissue): यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के वने 
होते हैं, तो इन्हें सरळ ऊतक (Simple tissue) कहते है | 

Tm Complex Tissue): यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं 
के बने होते हे, तो इन्हे afew ऊतक कहते हैं। ore a 
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1 ci 


> प्रयाग शशक्षण की किया एफ (Niacin) St (Reduction) | 
sy lie के बनने में तथा कार्बन डाई STE 
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È उछ 
i poeta ey 
निमाण फेथ के उपरी feet ने St है 
= का m a 
om में शीर्ष की परमखता हो जाती है और eita कधीच कलिफाओं 
हु iem, 
X Hi) ag Sa a है Ñ 1 
हक EAEN 
o% peers ea 4 
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"ग aia le) 5 
> इसकी ai Suet रे (22७६० ee 
= कर बरड यह, TEN 
> वरी slag अंग EEEE 


४ = Agra पके oer (Cambium) की सक्ता को EF 
है. # ge डाव शर कल आकार के we सया पली का जाइन किया जा सफाई 
anian (0970090050 ane = 
i > ee ate a स थी. परत इसका ामाक Gea ने छिया। 
> SS ae 
> se j और Frm में asx रा 
> आस को Gas ह।/- = 
D ERNA एवं प्रोटीन बनाने नें सहायक हैं। 
‘fies ore (Abscisic acid or ABAY 
SL हर्मोन की खोज परुळे 1961-65 ई० में mei mi एडिफोट तया याद में Rafter 
(जख 
© डि mist 
> ergot को चावा मजला 


\ Seated वि पुष्य gio निजात क 


seen | 


ता है। 
ल्य भूमिका निभाता $ । 


~ 
यह एकमात्र ऐता हार्मोन है, जो गेसीय रूप चें पाया जाता È 


४ र (केन्य मते YBrs) न 1962-28 में प्रमाणित फिया। 

4 ¬ Ser पन भे सहायता करता है। ० 

ह % चु मे जद करती है। o 

डर = Se जे पता ने या ee ae के fet aie os = ते iei हैं। 


2-7) 
Ss जा बण हतास टा horrones) “messi है। 
A करन (FFauimatin), यह, क आप्ल (dicarboxylic 


pS ST | इसका निर्माण घा कोशिका में होते है. जिससे पौधे के जल्म भर जाते है। 
शा er शायिका. म. त ६, Dra Te न 
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हहा ६1 उस रोग म ha बन पा 
sare) 
CO = विषाणुजनित योग F | इस रोग 
पा पीला, से ca भोजैक टा क Tein clearing 
म ली य अन्य भाग हरे तथा vein bane” banding Ñ शिरा हरी व अन्य भाग! 
ता होती s a 
2. जीबाणुननित रोग (Bacterial diseases) 
“ FE id विल Eh diseases of potato): 


। = 


wn at) 


"नक जीवाय 

6) कल का ग काणे 
प me e x 
जश का कारक जेन्योमोनम-मीडी न मो जाक - 


दिखाई देला 
vd == (Citrus canker): इ नमी 
5 म चीन में हुई थी । जींबू के पत्तियों, शाखा फल सी इस रोग! 
i ल à 
(७) हका उ रग (7 TE BES 
जीय LET afew नामक नेमेडोड है। इस रोग ग 


Ee, 
के नीचे का भाग भूकर मुड शात है। 
३. त्यो की कयी ते उसन तेग: 
कॅग में तत्वों की कमी से उसने ४0. 
Sines कह हो कक ते... mim Beet 
पनन iets जला धे पती पडन. ~ प 
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जना oman S 
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लाति शय से संचंयित कुछ मलम सव्य 


wa 
asst जी gat 


यी 
सके oe 
ते छे गण 


इ यादा पन आणा 


उदाहरणा एवं विवरण 


पा एक नग्नवीजी है । इसकी ऊँचाई 120 भी. $ 


एड सूड आफ केळीफोर्निया भी कलले ह| 


डा (कार में) 007929) बह जीय SORE है, जो भारत में भी पाया 
wie rr =e में site 


विक्टोरिया रीज़िया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाळा 
ज यडा ` r 


RAEE (Lodoicea), इसे उवळू कोकोनट भी कहते हैं 


द म आ ors में पा जाता है। 
aa जीय पादप हैं। 
= (Orchid) 

इसका व्यास 0:1 मिमी का होता है। 

ओरनोल्डाई, व्यास 1 मी० तथा भार लगभग 8 किर 
हो सकता है। यह घाइटिश की जड़ पर परजीवी है। 
आरसीयोवियम, यह एक डिवीजपत्नी है, जो नग्नवीजियों के 
तने पर पूर्ण परजीवी है। 
ge, चण एक नवी पादप है। 


ही. 


मुत्र हति हो 


प कम गुणस याला पादप हेष्योपोपस Aa 
Tel छस न बीजी पादय जोमिया पियो 

म भग काष्डे वाळा पौधा हार्डविचिया बाइनेका 
wel हल्की काष्ठ याला पौधा ओक्रोमा छेगोपस 


Fe (rarer सोमेनिफेरम) इसमें मोपीन होती 6) १, 
+ 


Galan केकओ, इसमें थिओब्रोमीन 


m एर माधा शान 
>> “जीता ee frente और 
आ. औत Petey थी उ आखा को जिसके उाल्सर्गत और उनके 
पारम्परिक संबंधों फा अध्ययत करते हैं, उसे "यि बहते हैं। | भक 
> एक नियत भौगोलिक क्षेत्र शा amaaan में निवास काने याली मिण म 
Aspina को Nis तशय (otie communiiy कहते हैं । 
> आना एस साम की gee से विभिन जीको और बातावरण की गिली-जुक इकाई ag 
clini तेज (6804001) कहते हैं। 
> पातित लंग या पारत 04010090५7 or ecological system) शब्द का पर्ष 
सर्थप्रधध tard नामक वैज्ञानिक ने फिया था। en 
aren gle हे भेक पार्िश्थितिक तंत्र दो परको का यना होता है-- 
(ea) भविक घटक (hy अ्जेविक पटक 
६0. कैकिक पटक (010010 ५0११५१७५४१ :इते तीन भागों मे विभक्त किया गयाहै-- 
1. उत्पाइक 2, उपभोक्ता 3 अपधटक 
1. उल्क ai पटवा नो आपना भोज ora जनाले हैं. जैमे--हों 
2. उपनोळा चे परक गी उत्पाइक झरा AT गद भोग्य sere का wT करते है। 
उपभोक्ता के तीन प्रकार है-- = 
१७ पिक उपभोक्ता (Primary consumers) :इसमें 
उनके किशी भाग को खासे है। जेसे--गाय, बैस. सकरी आदि. 
Gin fiie उपभोक्ता (:०७४४७(०९७४४॥४८४३) इसके अन्तर्गत चै जीच आते हैं, जे. 
प्रावभिक उपभोक्ताओं को अपने भजन के रूप मं प्रयुक्त करते E) जमेको, 
अजिया, मोर इत्यादि| 
(कीय जपो (12700757 ८०१०७०१००४); इसके अन्वर्गत वे जीव आते है; जो. 
तपणा उपभोक्ताओं फो खाते है, जैसे चाप, शेर, चौता इत्यादि । 
3, अषपरक (22०४७५८७४7४): इस वर्ग में went: क्रषक एवं जीचाणु आते हैं। ये गृह 
उत्पादक एद उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वं म पॉरिवाततित दह | 
(6) SAIE Tes (abiotic components) : आपीविक घटक हैं-- 
| कार्बनिक काचे (5) अकार्थनिक पदार्थ (म) जहवायुतीय कारक 
Fea, प्रकाश, ताप, वायु, आर्हता; मृदा एवं खनिज तत्व 


7. प्रदूषण 
>= aqme या भूमि (अर्थात पर्वावरण) के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणा नें होने वले 
ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एव आन्य जीवधारियो, उनकी जीवन परिम्थितिरयो, ats 
प्रक्रियाओं एषं सांस्कृतिक उपलब्धिपों फे किए काविकारकः हों, अझूषण ger) हैं। प्रदूषण 
सुष्यत्तया निम्नलिखिल प्रकार के है) वायु प्रदूषण, (ए) जल प्रदूषण, (10 श्वनि प्रदूषण, 
(पूवा प्रदूषण, (४) नाभिकीय प्रदूषण 
> Gym प्रदूषण >जब प्रदूषण याघुपडक A उपस्थित tart और ages के आवयंवों थी 
अनुक्लतम भाज्या में परियत्तंन जा जाता $, तथ इसे धु प्रदूषण कहते हैं। 
> "णु यात पदुषक :कार्यन मोनोऑक्साइड-(८:८)/. सल्फर डाईऑक्साइड (50. TE 
= साइड (14.5) हाइड्रोजन पूओपइड 17170 चाइड्रोजन के ऑक्साइड (OTT NO) 


एकल या ONE) wea, का धुआं, पाइ पूल तया धुंद के हे 


जीव विज्ञान 
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कलर (SOL सल्फर ार्डऑक्साइड (Sy) नाइरोतन ऑक्गा< one 
ङ ae Fe O ia करके refte अच (5०/०/१777) म 
ब) THEE जाल (nitire acid) निर्माण बाज कै। 
अन हट पाए वे आफ TR पर जा खाते कै, इसे ही भाण के mh 
ona fe को भोपाल की यूनियन कार्वाइड BEN (ला उरक बनाती थी) 4 
३ ere MICE कारण दुर्घटना हुई थी। 
ल (Water pollution): जत से अवाछनीच कारकों या पडायों क मुड जाने 
inam eee छु 
Sa ETIE जा को नाजा का केवल 2.5-3% ही स्वच्छ है। 
इही कक लात; memga मुख्यत: ane, teres, सोडियस और साई ets 
ठ टन ब पिम के सल्फेटस, अमोनिया, कार्चत मोनो आक्साइड, कार्वन छाई अना 
श अचि क॑ ज य घुर जाने से कोता B | मुलीच प्रू HT 
त शाइडोकाबंत, पेट्रोफियण ed क॑ मेळ के घुने से होता है । 
p spin) आयक डैकरो से शिवा छुआ लेके शागरीय ज की सतर पा 
है ड जाता ह. इस तरह जीप सतह. प के चेक को आपल स्थित कहते है। 
Petare रोग हो जाता है। 
के सेचन कटने से असवेस्टोखिस नामक rere रोग हो 


aes 
pace ळे रगो से युक्त जर के 
+ 

a ए के मन rper को आण ऑक्सीतन की बली हुई माना ने करते है। 
त Gound 2002000900: तातड में चारों ओर डी अनिच्छित या 
Joa at घ्यात तपरा कहते हैं। 

दत gern का खेल ऊँची आवाज बा शोर हैं, चाहे थर किसी प्रका? 


zs: 
are (sl pòthatsen FRAT विकेल रेप पा ATE an क 
> से. ee कक: आनच चयो, E से. आश. जत, E e 

Taa क प्रयोग, qaro, औधोगिक आपणिषट, खुले खेतों मे मळ विसर्जन 


यो एक्टिव किरणों से उत्पन्न 


wey आयो में प्रयुक्त होने वारे 
Sete स्य के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण 
परमा विजसीदर्गे से निकलने वाते अपशिष्ट 
Heinr पढार्वों ले उत्त अपुर्ण! 


prami wsi को 
7 के शक बकी दिमाग में सकने TOE हाट 
Do re ल सि 
eam गई hy 


६ खप oro 


oe n 
(ogre ashes aT a 
iy पा म त पा अनव केक पद जा है 

comet के डारा होता है। 
दोनों प्रकार के होते हैं। 


Tap een = 
w, Aaaa i ह, प कोशिका नियमित | 
ww Ss om Tox (ostaj ag जात Fea 
७७ शर मळे पायी जाती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। 
उदाहरण : ATTA, b. आदि | 
* Jo दि as 8 cots 
3. Wa West (Cockatenitay—— ++ 
== 
( आणी जलीय fierta होते F1 
(क) मुख के nt ओर काड धागे की. म्ह की संख्चनाएँ, पाइ जाती हैं, जो भोजन 
पछडने मे मदद करती हैं। कक सा 


Per S Vis सी एनीमोन, बगा 
a gant (roel 


say लक्षण: 
6) तू स्तरीय शरीर परन्तु देहणुहा_ नहीं होती। 

UD कष्ट आधार वड मे चपटा शरीर। 

Gi) पाइन तंज विकसित. नही । 

व्यय Se Ba Seri आप होता ६। 

v) वन अंग, परिवहन अंग 

ल) सक कडा ग हीय 


aya सक्षण : 


6) 98, बेहनाकार, अखण्डित कृषि) 


| 


an 
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| अरीर डिपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय । 
bi स्पष्ट होती है, जिसमें मुख तथा ape क्षे होते ह 


iw) ms 
Y अंग तथा शपसन अंग नहीं होले, परन्तु तोका 


p eestor sei है। 


w ee 1 
हाति है! 


ees Wuchereria) ait या हाता # 
& हो HEN (Annelida): 

ry लक्षण: 

6) अगर छवा, पतछा; द्विपार्श्व समयिल तया सो में केला छुआ हो + 


७) aes मुख्यतः फाइटिन के चने a (5८४०९) बास होता है। 

a) आहारनाक पूर्णतः विकसित होता दे | 
क म. गुम अम aa =| 
wy जाळ होता है एवं नतिक AT AIT उता हा 
कस) उत्सर्नी अंग जुयक के रूप मे लोले हैं। 

(एली एष उभयलिंगी दोनो प्रकार के होते हैं। 


उदाहरण: यी नेरीस आदि। 
कद: ध म वज होत È । उसके oberon fom ले काता) 
ह MME pods) 

aa er: 


0) जहीर तीन भागो नें पिमका-होला fre, aha = 

Gi) इनके पाद सांध-युक्त होते हैं। 

(ii) किर परिसंचारी तंत्र खे प्रकार का होता है। 

(Wo) इनकी देह मुहा होसोसीलू कहलाती है। 

(७) ड्रेकिया Pre, चु लंग, सामान्य सत्तर आहि रसन कांप Fy 

(a) वह गयः एकलिगी होते हैं एवं निवेचन शरीर-क॑ अन्वरूहोता हे। *> 

Se पिड्या: प पुः पच घूस. आहि । 


(धुक्ष क हा मे ra कक होते £) 
1) चोथे एक erica rey है. जी fear सित करती है 
(५) ०४००) थी. एक समाजिक व. जो निवह (colony) में रहती है। 
* सं मोहरा (Mollusca): र 
0) जेर तीन भागों में विभक्त होता है--सिर, अन्तरंग सिप्रिया कौड़ी” 
जया पाद। ति समुद्री नांदू 
(0) इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता Bl ~ _ rear गमीन 
Gi) आहारनाल पूर्ण विकशिल होता है। (8 ओरल ami) (Devil-tish) 
(pani आ मेना cuain खारा होताहे। - ifn मुभी खरगोश 
(७) क रंगहीन जती ET कुण्डलिनी उचान घाँधा 


अ ï [होता कटक फिश 
EEEN ताः है hirr 
उवा S 
जादि! 


कोर ee ज्ञान 


प्रणुख लक्षण : 
G) इस संघ के सभी जन्तु anp होते हैं। 

(1) जळ संवहन तंत्र पाया जाता है। 

प्रचछन, भोजन ग्रहण करने हेतु नाज पाद होते हैं जो रती तात क। १. 


iv) तंत्रिका तंत्र भें मस्तिष्क विकि नहीं होता | ah 

(४) पुनरुत्पादन की विशेष an होती हे १९. 

जह Rag tr ish gpp at lA, ga 
oe RE ae sie a आय यी 


12247 a 
10. संघ काडेटा (Chordata) 
परु eae: 
(0 इनमे नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। 
61) इनमें क्लोम छि अवश्य पाए oma | 
60) इनमें नाळ्दार तंत्रिका रुजु अवश्य पाया जाता È 
काटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 थग हैं। 
संघ काहि के कुछ रुल वर्ग ही 
A. मह वर्म (Pisces): 
sya लक्षण : 
6) थे सभी असमतापी जन्तु हैं। 
G) इनका हृदय faite होता है और केवळ आशु रक्त ही येय करता है। 


(इव 
उरणः ERES. दर्या घोडा तथा डारपीडी 

B, wit Hamp CO 
m लमण 


G) ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। 
(४) ये असभतापी होते हैं। 
60) at, al 


Go) हदय तीन ani होति है. यो आहिद च एक निरुय होते हैं। उ. 


प ब बलान में शत के लिए एक ली ह|" तितर 
€. सरेतप उगे (Reptilia): 


(00 डो जोड़ी पाद होते हैं। 


GD) कंकाल पूर्णत; अस्थिऊ होता है। 
(Gv) श्वसन फेड ॐ. दाः घेवा | 


eas ate ot ys a ca -पाते ह 
a 
उदाहरण : छिपकली, 
नोट hs eS त य ais, ऊट] आदि। 
= es wo ae 

न आजी 


जीव विज्ञान 
ma 


een अगला पाद उड़ने के लि, पेये से ere हा जाते है। 
pea aia चा वमी होता A antz व दो ys 

७ बी हि ह 

॥ eer अग फंफड़ा है। 


PEs aaa हता | 


उण: ga पाट. NS, तोता। 
कि 
O E rk 77 अर रहा 
mi) EE जा जीवित पक्ष, ह 
(ee) Feet शमत बरड है। 
60 मारत का अवे बड़ा विजापुर (कोछकाता) एक base, 
Aigner कर नेशनल पाक ao rim 
६. ल्क बर्ष (Mammalia) : n 
mm: 
(iy त्यचा पर स्वेद ग्रंथियौ एवं सैर ग्रैथियाँ पाई जाती हैं। 
(a ये सभी जन्तु उच्चत्तापी एवं नियत्त्तापी होते हैं। 
(0) इनका हृदय चारवैश्मी होता है। 
(७) इसमें दांत जीयन में दो यार निकलते हें इसलिए इन्हें द्शिबारदन्ती क 


(० क डाय Heat (क 
= 


> वर्ग स्तनथारी तीन उपवर्ग में Aer है: 


at nah agy 


च छामा को कोद) । 


0 irinin अंडे देते हैं। उदाहरण एकिडना। 
(भीय: ger चच को जन्म बेने ह! उदाहरण--कंगार। 
Gio gfe पूर्ण विकसित शिशुओं जस देते हैं, tre 


फ et निक मात बको [का सवे आधिक तापमान बकरी का होता E । (औसत तापमान 3०9 
O E ig ल न ET aes 
I] ऊतक (Animal Tissuc) ag 
जनुओं के शरीर में पाए जाने वाहे ऊतकों को हम नि 
1- उपकला ऊतक (Epithelial Tissue) 2. संयोजी ऊतक (Connective Tissue) 
3.पेशी ऊतक (Muscle Tissue) 4. तंत्रिका ऊतक (Nerve 77५०८) 
TE ऊतक (Epithelial Tissue): ऊतक जन्तु की बाहरी, भीतरी या स्यतं सतां 
'ए पाए जाते हे। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊनक 
ही कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लिका हारा होता है। यह शरीर के कई 
eet अंगों में पाया जाता है, जैसे--त्वचा की बाह्या सतह, हृदय, EEST एवं वृक्क 
जा यकृत एवं जनन धियो के दीवार आदि पर । यह ऊतक शरीर के अंतसागों 
३, वयाता है तथा उन्हे नम बनाए रखता है। 
को जाप $ (Connective 78७७०): यह ऊतक शरीर क॑ सभी अन्य ऊतकों तदा अगां 
के कार्य न का कार्य करता है। तरछ संयोजी ऊतक (जैसे रक्त एवं छसिका) संघरन 
भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा 


रत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। 


स्त श्रेणियों में बॉट सकते है 
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3... पेशी ऊतक (Muscle 77७००): से रांकुचनशील ऊतक (C 

से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियाँ इसी ऊलक से मिल 

पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं-- 

(a) जरेखित (८५/7०५ (0) रेहित (917/7९४) (९) हदयक पेशी (Cardiac) 

a) aera (८/752०) यह पेशी ऊतक उन अंगों की ATT पर पाया जाता 8, 
अनैच्छिक रूप से गति करले हैं, जैसे आहार नाल, गलाशय, भूनाशय, रतत वाहिनी 
आहि! अशेषत पोशयी उन सभी अंगों की गतियों को नियण परी 8, जो खे 
गति करते हैं। 

ळा Fra (Striped) : वे पेशियाँ, शरीर के उन भागों में पायी जाती है, जो 
गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपान्तरित होकर टेण्डन èm 
चें अस्थिया से जुडे होते हैं। 

lo ददपक पेशी (Cardiac) ये पेशियाँ केवल हदय की दीवारो में पायी जाती है। हय 
की गति इन्हीं पेझियो के कारण होती है. जो बिना रूके जीवनपर्यन्त गति करती 
संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जूळली है। 

मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती ÈL 

मानय शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूडियस पैक्सीसस (कूला की मांसपेशी) है। 

नय शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टैपिडियस है। 

कपल ऊतक (Nerve Tissue) : इसे सतना ऊतक भी कहते हैं। जीयों का तंत्रिका त. 

इहं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है. 

(७) तंत्रिका कोशिका या aye और (5) न्यूरोग्लिया | यह ऊतक शरीर में होने लाही सभी 

अनैच्छिक एवं एस्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएँ पर्तिक की 

गुहा को आस्तरित करती है। 


ctl ties 
॥ होली है। 


EATE 


3. मादव रक्त (Human Blood) 
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक हे। 


एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5- 6 छी० रक्त होती हे) 
महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 छी० रक्त कम होता है। 
रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते है 
© SL (plasma) और (i) रुचिराणु (Blood corpuscles) i 
“erat (Plasma) :यह रक्त का अजीवित तरळ भाग होता है। रक्त का छगधग रक्त का रग 
इभा होता है। इसका OO भाग जल, 20 धोटीन, 0.9: ae , 0.9% छवण और 0-1% ग्कूकोज होता 
है। ज्ञेष पदार्थ बहुत कम यातर वे लेता ह) S TS 
> sor के कार्य पे हुए भोजन एवं हार्थोन फा शरीर में संवहन प्लाज्मा के दारा ह होताहै। 
> -क Serum) ae ऊमा में से शाइडिनोेन नामक प्रोटीन निकाल लिवा जाता है. ग 
een गलत: Sue प्रोटीन निकाल लिवा जाता है. 
अंश (Blood corpuscles) : यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। से सीन भो ब 


Wat E (a) छाछ रक्त कण (R बीच 40% 
(००4 plate ल 2) (७ रेत रक्त कण (1५5८) और (० एक RA 


YYVYYY 


Y 


> 


| ae 
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ws 


eq कण (RC Blood Corp 

0 ft क॑ डड रत आ TET 
Boe aes È sg Se एवं शासा नामक स्तनधारी की RCL कनका 

अस्थिमज्जा (Bone marrow. 

ose Oe निमाण मे सहन रत है 

दंग असल्या म इतका निमणि मल और पीट मे होता È 

E अवनत 20 से 120 दिन कालेताहे 

Sa उघ mae (2020 और < ‘diet (Spleen) होती है, इसलिए यकृत 


Src का कहा जाता है। 
potion होता $, जिसमें A (५०००) नामक म 2५८) ता है. जिसके 
ता है। न्होबिन TAAA (८10017) लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन 

संयोग करने की क्षमता रखता है। 

धन में पावा जाने er लौह यौगिक BATE (10०77101) है। 

> RBCs का मुख्य कार्य pae की हर कोशिका में ऑक्सीजन wean एवं कार्वन 

ऑक्साइड को वापस काना है। 


> iraia फी माजा कम होने पर रक्तक्षीणता (Anaemia diet हो जाता है। 
ह एव जे 


की कट कम हो जाता है, एवं जो जोग 420000 की ऊँचाई पर होते उनके 
RBCs में 305: 


टका औडीन, आयरन. विटामिन 


त और पहा 


जाती है | 
gs a aia dienaid ते आत की जाती $ | 
(oy अत क्त (WAC -White Blood Carpuscies or Leucocytes) 
> आकार और रचना में यह अमीया (Amoeba) $ समान होता है। इसमें कनक रहता हे | 


> इसका निर्माण Se मजा (Bone marrow) Fess मोडू (lymph node) और कभी-कभी 
वकत (1 ver) एवा (Spleen)# भी-होता हे 


> जाण जपान 2 ates त है। अमी म प जही है 
> इसका मुख्य कार्य शीर को रोगों के संक्रमण से बचाना 


pce eh यण eo (60-701) फल्स फथिकाओं का बता होता है । न्य्ोफिल्त 
तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। 


> ट एवं WHC का अनुपात है-_600 :1. 

(लक Rey (Blood platelets oF Thrombocytes) 

> यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनथारियों के रक्त में पाया जाता है। 

> eat होता है इसका निर्माण, स पल छा 2 ferm (Bone marrow) Ñ होता È | 
> nsis दिर न जल m (Splen मं होती है। 


शक छा काने रत के धक्का बनाने में मदद करना है। 
क कका 


0) शर के ताघ का वितरण तथा शरीर को रोगों से रवा करना 
&) शरीर के वातावरण को स्थायी बनाये रखना शया घावों को भरना 
(i) रक का या बनाना रि 
(७) 0, CO, पच्च हुआ भोजन, उत्तर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, 
y 
७) क घरण ने सहायता करना तथा विभिन्न आंगों में सहयोग स्थापित करना । 
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स्वत छे दफा बनने के 


> रक्त का पक्का TAT (Clotting of Blood) 


तीन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया. निम्न है-- फ 
girien + àma = $ 
(Thromboptastin) (Prothrombin) (Cal 
àm = 


(Fibrinogen) 

4 रक्त eet 

(छान्त Corpuiscles) 

= i खा्मा के jaia तथा छाडडिनाजेलू का विन 
ar के बनाने म सहायक 


sepa 
iad 


अ. रक्त के धक्का oot के किए अतिया प्रोटीन फाईडिनोजन 
मलुष्य के MF (Blood group) जलक 
= उक्त समूह व्ही खोज कारू ठंडस्टीनेर ने 1900 ईं० में किया आ 
a लत 
> मनुष्यों के रक्ता की विला LILET 
क शीत है. Bs cir Cntr कहते 
io gaa ^ एबं एलन 


OTE पण्शजन ava छो हे A 
बर्ग AB t4 i 
दोनों में से कोई एण्डोगन नही > ल्क 
o ई नहीं 


हता हकर वर्ग 0 
> किसी एण्सेजन की serrate 
है। इसको a 


एक निरो अकार क 
'एण्दीआाओ। करते के Lee भी दो अवहार होता है--एण्टोबाडा a एवं 


रक्त का जावन (510604 iranstusion) 


wae ^ एच एण्टीबॉडी 3, एण्टीजन 8 पव एफ्येवांडी ७एक साथ 
हने पर ये आपस से मिडकर अत्यधिक चिसा हो जाले ड. जिससे रक्त नष हो जाणा 
रका ARAN upsshutination कहते । अतः रक्त आयामं aetra: 
कं ऐसा तात-मेल करना चाहिए जियसे उक्त 


वाले व्यक्ति की oe 
> ऐस्किल्लास्वरेसिल' Ciro ap 
blastosis Fetalis) यदि पिता का 
wm Rh हो तथा माता का रक्त “BAB ABAB 0 
कहो त जन्म डने वाके शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तरत. वाद 
मृत्यु ह जाती है। (ऐसा येमा संतान के आद की सतान हाने वर होताहे) 


9. मानव शरीर के तंत्र 
1. पाचन-लंच (Digestive system) 
ॐ भोजन के पाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पाच अवस्थाओं से गुजरता 
1. smin (Ingestion) 2. पाचन (Digestion) 3. अवशोषण (Absorption) 
4. स्वीकरण (Assimilation) ॐ चल परित्याग (Defacation) — 
शवाय (Stomach) पाचन 
> आमाशय में भोजन छगभग चार घंटे तक रहता है। 


> got seman प आमाशय में पहुँचने ET ia a qe शधियो से जठर रस (Gastric Juice fern 
जाल pes ae 1 on पू 
> आशय के टक काशिकाः अन्ड निकळता है, जो भोजन के 
साय जाए हुए AAS को नप्ट कर देता ह, तया Teg किया जे तह कर वता 'कर देता 
को eesti अल भाजन के माव्यम को अन्य बना देता है, जिससे ठार की डील 
की क्रिया समाप्त हो जाती है। ‘ i 
> Ei वाले जठर रस में पुन्जाइस होते FS पथ 
आमाशय में निकलने वाळे ä होते 2 का 


होते gp 


> Se की घी हई प्रोटीन छेशानाड ( न त i 
ETE (Casein) के रूप में बदल देता ह! 
we Lt ed 
(Duodenum)% वाचन नकन बा लु 


= pey 
भोजन को पक्वाशय में पहुँचूते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत (iver? जजन का अनाव से 
(Gite ४७०७ आकर Frat है। पित्त रस क्षारीय होता है और पर F 
क्षारीय बना p के एन्ताइम 
आन र m š तन प्रकार के एन 

> इ न्याय से अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है. सकल. 
ee purr 
pam तथा अमीनो अन्त में 
oo 


(ह (77०; यह लीत पव पेन को पि 


कारशा 1 


ae ae गोड | (starch को 
an exes (A E -a 
aeai wert को स्किसरीन_ ger 
an aia (८0०० ES सन 
a 


अक त पचे 

प ल चोज के पाचनकी किया र्ण "ला S इसमें निम्न 

महक आक मि E SS 

7 द fees ५०४) अ रिन द 
D भन, ०५०); TE TET 

m iio नला i ei 


00022 वहीत को योज एवं गलिक्यन. 


॥० TA (pase): पर उका meni PTY 
तित करता है। 


š होता है। स्वस्थ मनुष्य मेँ प्रतिदिन लग 
a 


पमान (absorption): Cavs का रयिम पहुंचना. Sas कहलाता 


sr अण i egg lS Tem उ ५४ 


करण कडा 

बकला (7/3/07): sire भोजन we ऑल में पहुँचता हे. जहाँ | 

मह में बढछ देते जिसे गुदा (ands डरा याहर Pears दिया जाता है। 

ward मे भाग लेने बाले Wg अग 

अंकृत liver) 

> सह मानव afte की सबसे अदी अचि हे | इसका तन oer 15 - 21 होलाहि | 

> spe झारा ही पित रावित होता b ge फित औत मे उपस्थित gangi की क्रिया को 
ae 

> बहुत दीन के उपापच में सक्रिय रूप से भाग लेला ह, और प्रोटीन विघटन के फा 

SS के के सोनिया को यरय में afte कर देला हे परिवर्तित कर देता है | 


क्र के ea (Gh ले भाग. क 
EAEN (Girton) परिवर्तित को देता है और संचित पोषक ot के रूप मे 
उपि (Hepatic Coa भित कर हा वजि ळा जावक हम 
उडत सभत पमत को खात कर्त स खत कर ग्हुकोल मे पर्चति कर रता है। इस प्रकार 
Sree 1 
तदः के जुछ भाग को चसा में परिप 


= SH ape कोल 


neg नानक Ser ह 
“लनल बी ता पहन ह से से होता ह, गड 
जना नामक" 3 
SES tee है। ‘SSE पकृत के हारा ही होता है, जो शती 
च्य यी Bu ही किया 
> सत वोह पजा भख firon) Iè, 


(Cope) te Seen संचित करके रकत 


3% 
अता के ताप फो चना. ना रखने में पळ कड्या है। 
A miam अ जहर (Poston) देकर सारे गए व्यक्ति 
z का सै काणो को ts मे ळून 
oe Gatettadcor) 

oF ge लाशपाती के आकार की एक येळी होली हे. जिसमें यकृत से निकलने वाळा SS Baer पाळा ल 
ea ee = 
es A पित SEE cn कायम से आता कै। 


ट प न SISAL किया (Reflex serion रार होता है। 
ट पळा ति रग का आय ser ता सान 7-7 होता ह 
हत जल की यात्रा 85% एवं पित्त वर्णक (51/5 piemen E मातर 125 होती है। 
fun (1) मुख्य कार्य नि हैं: 
७) पह भोजन के माध्य को क्षारीय कट देता है, जिससे अन्याशवी रस किया कर सके। 
ao पह भीजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं क a= करता है। 
(uu) eae को इसाल्सीकरण (Emulsiffention of fat) करता ह) 


(छो यह जात की ळमाकुचन गतियो को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पावक रस भळी-भति 
Faw जाते है। 


Of eee ene ee K चाओ में भुले अत्य लिटासिनों के आवशोचण में हाक छोला है। 
> म ge कलत नस विल उन थ कर 
इनी है । फलस्वरूप Ei जाता है। इसे ही फीडिया कहते है। 

अत्या (Pancreas) 
= कप री asta aet मानव शरीर की gether बडी अचि है। भर पक साथ eo (afer 
Endocrine) और afe: (ना 


टीन) के awe 


> यह जम्याशय का ही एक भाग है। 

> इसकी खोज Sry जाक चिकित्साआस्थो ने की थी। हक idee 

= इसके 8 - कोशिका (B-cell) A इन्सान, (insulin). a- (coll लीत 
(Clacagon) एवं ४- कोशिका (/- cell) से सोमेटोस्टेटिल (Somatostatin) नामक हार्मोन 
निकलता है | 


PA (०७) ० ee 
> सहनाय के एफ भाग Gere हत की टीपिका के है - कोशिका दारा सवित होता है। 


= ये कल ने सन्‌ 1921 ई० ने कौ क 
Aerea as ने सन्‌ 1921 ई० मैं को शी । 

> aoe से ग्याइकोजिन बनने को क्रिया TE 

ee के जद (ereden) नापक रग णे णा के। 

= बढ़ना सघूपेह काता I 


(Hypoglycemia) TSE रोग हो माता हे... 


टा कान कट ir 


Soe यान प. 


= 


(Somatostaln) x 502 लन लेता $, जो 
भोजन के स्वांगीकरण ण की अवस को बता हे रे काळ 


400 


qm a धतिकिया के वाद. 


अंधि रस a 
३०. लार. @ टायलिन मॉड (श्वेत सार). Wn 
(ee माल्योस सो 
2 जठर रस 76) W टीन aar 
डेनिन केसीन कैल्शियम trahie 


w 
3. amw 6). Rea प्रोदीन undies 
(माइलेज माड (starch) शर्फरा 


i) m यसा वसा TT fraita 


a आन्त्रीय रस @ इरेप्सिन ओटीन अमीनो ore 
G) माल्टेस mam उूकोज 
aj bw a *डुकोज एवं फ्ुकदोज 
ww) gèn Ei जलूकोज एवं ग्लैक्टोज 
(७) झाइपेज वसा चसीय ores एवं रला 


चरिसंचरण तंत्र (Circulatory system) 


aat (Arieries), 


Gi) Ree (Veins) और Gv) रुचिर (17 


> es Pent क Ah में सुरक्षित रहता है। इसका 


आर छगभग ३00 ग्राम होतो 
(८०7) का बना होता है । अगले भाग में एक पयाँ आहिद 


> am बय घा कोष्ठों (० 
Right narcte se बाया आलिंद (८०/7८1८) तथा हदय के विणणे. भाग मे एक ब 
RE (Right ventricle) तथा, एक याया निलय (Left ventricle 'होता है। 


> ठावे आहिंद (right auricle) एच दावे निय (right ventricle के वा मलयः 


Visicuspid ७०10५8 होता È | 
> जें आहिंद (lett auricle) एवं वाये निलय deft ventricle) È बीच fae कुमार 


(iscuspid valve aL #1 
> atte ले हदय की ओर रक्त छे जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा (vein) wa हैं। 
>किस ने अशुद्ध रक्त अथात्‌ कार्बन डाइआक्साइड युक्त रक्त होता हेत इसका अपवाद ह 


Sate oe to eae (Pulmonary vein) 
fe = ae से बये आहिंद में रक्त को पहुँचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। 
दद्य से शरीर की आर रक्त छे जाने वाऊ रक्तवाहिनी को धमनी (Arron eR | 

t 


जीत Pare 
a od ehe at ह 
= हि भावी Ahoy पननियॉ-> dt mPa a ब 
tA ¬ धनी 


sient अंग-+अय धज पश्च भार दाहिना उ 
004 de woth) Baa नाच ne आणिक 

न हुक के थ 10000 को 
कम ds १५० कहते AT re ame 
डर WE वल्या मे 1७ बार) धडकला ह तथा एब A 
Sark er 

उ अषि te 


न्द की 
SF शिते बण पकन यो नर गरम ळू “si 
Se ae ao 


अतराफोशियौय, 


च है. जिल 


जञ परिसेचरण करी है। 


गज के 
मश aise उत्र्ज पदा TH 
Bie 71 सन 
Taam (Kidneys), (त्था (Skin), 


एक जोड़ा बुक्क 


आह.) 


भन नि 
emer (Lunga)! 


soi अ 


र्जी 
माग 


> सामान्य ज्ञान 
ine 


sinh tiem aiam (2/6! Arteriole) 
int} 

अपरे aay (7८०४ Arteriak) जितके art रत 
वापस के जाया जाता है = 


को PNT (५147/1872) कहने है। 
> EE का प्रमुख काय रक के फऱ्या छो छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अ 
और अनुष्योगी डक को उछ की कुम माचा के साय मून डाल 
BPR की खचर की आपूर्ति अन्य अगी को सुसता से 
Bee मैं प्रति मिनट औसतन 125 
छळ अयन हिन भर मे 189 कीड 
2 citer tom a 
नला ४ खळी निद वापस सका Ge See ण 
भे अबेशाष्ति हो जाता Ry Peres "a कोशिकाओं a 
Tapase eee, tS Dienen सा 
37% बर्या रत 23 क सम ॐ “मध न वकक (Nephi 
ez 6 य ना 


yr 


Y 


न ae 7 awe a अंग sia 

> gra मागल्या tartan EE आग 
अडका ee पुला कळू a 
DEAT roche EL zam 
poraa 


न लता हा nèm आनम के विय से अनंता 


> au अध्याय होता है, oan 911 मान 8 होता है। 


ता 


> gs में बनने वाचा पथरी कायण आकू शनाका ६ । 

> (ॐ नकश (Skin) en गाजी नाले चार्ज न्च जया Se eat श 
दु पी “जजन कन्तो करा 

> ७॥॥ बकल (Liver) ep कोशिकर्णे आवश्यकता से अक्षिक आसीनो अभ्य तचा 
क अबोनिख् को geen में वरति करके ऊर्न में मुख्य भामिका निभाताहि। agafa निभाताह 

गो. ७ फले Changs) फडा के प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्वन-डाई ऑक्साइड और उर 
"छा उसेन करना है। कुछ पदार्थ जैसे क्सन (३०/८) व्यान, (onion) और 


“गाते. जिसमें जाची परळ होते हैं, का उत्सर्जन फी के द्वारा ही होता ह 
SAF सेर (Nervous System) 
eee (Nervous System) डेसके अन्तर्गत, सारे शरीर में महीन यारे के 
#18 T 
Pr 


| औत) 


जच किशन 
400 


aq ततका तत फत आने À form होता है 


Seg SPE तज (Contra nervous system) 
अब (Peripheral nervous ssim) 


crs syste 
जो सयुजं शरीर तथा भ्व जिका तब पर 


Po] 


(a 
an entre) tigate 
flees) (Hypothes), 
> ज कम मष्क अस्थियों के खो oe मे बन रहता हे. जो इसे बाहरी आधातों से 
इता है । 


> जु मल्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 
te आ पया का सबसे Peeters भाग है। यह बुद्धिमत्तो, स्मृति, इच्छा 
‘fos sta जीन याणी एद चिन क उक | छि म रमा 
ड पमण er सम्य होता है। 
* कण के का यह इद, ठण्डा तसा गरम 
> RG ar यह जी अधिय स सात लेने आ जा यचा 
zri Sect व्हत घाग म eget मिय मे वित हले जाले हमीर इससे आयित हो 
ee, व्यानः ताप faaan. STE, पूणा आदि के ऊंचा होते | eT (७५५५४३००७० 
के उपदान, पुरस, छु आडि मी के oF 
छिदि रोग मिका के कारय 
Sasa) 
Sor बाहना क का: थह gfe पं cafe निय पे E dah 
उस आप; ee फते ह मह भा के अन्य भागो को 


Sey मे जड है। 
Sree क राव: यह शरीर का सतन. ery रखता है पे रेश पेशियों के संकूषन 


: 

शय करता कै। ae आ कार ळे सवकन. am से नत पणत हा 
ल: थ भा का गाते प मा है। इशक भक al पा 
Cn Oe ee ce नियत्रण 


{qed से आयित हेने आहे हामी का नियत 
al 


oh 


+ 


पता आगाने के RE 


सेट शासात्य झा 


अ (Spinat cond) 
fee Re कक PE 

तो abe कयाला का न्न एव भध e 

Me] 

op afere से आने जाने चाळे SET आने-जाने चाळे 


पाल (cranial) TERETE (apie | ar 
Si निए पायी rE 


ez joe mna 
e सा 


Scere At तेज: गपा जातका त ट 
ER हील वढ शरीर के ली, आतण जगा व TET 
कुर्ता #1 स्वान न हँ अबचारणा को सबसे पर 

Feat | स्वायर ताका नेत के बे भाग E 

(eae (Sympathetic nervous? 

(i) ore PET [कम्पी शिका तंत्र (Parasymphathete nervous system) 

अलु a के कर्य 
i 0) am an में उपस्थित ier 
ay इसकी छिया से बूक झडे हो जाते है। 

(oi) यह अर रियो के ग्रथ को कम करा है। 

0० त दव्य स्पंदन को वेज करता है। 

(oa खद यो के दाय को रेघ करता RT 

tui) रह आँखे बॉ पुतछी को फैकाता है। 
i) ane प्रयाशय की पिय का PT का है। x 
(ना) पड sta में क्रमाछुंचन जाति को क्रम करता हैं। 

(ix) इसके हारा रवसन इर ज़ हो जाती हे! 

(a) यहे रक्त दाल को बढ़ाता i 
(८) वह लर म TT के स्तर 
७ बह सिट में ज जिए #3 

(aii) एक रक्त के यक्का अजाने में A करता È 4 
04०) इसके pe. so, से भय, पेड तथा gL STE पड़ता है। 
sari के व, दस तंत्र का कार्य तागान्यतया SOT तेज के कार्य से हिप 

(0 बह रुखिस-वाहिनियों की गुहा को चीझ करता है, fag कोरोनरी रधर यित 

m 
_ 0) यह कार के ma में तथा अन्य पाचक रों में ge करता है। 

(uy दह नेत्र की पुलकी का ge करता है। 

6) as मा की. sea वेशि्ो चे पकार. उत्पन करता है। 

(४) यह आनीय मिति में सूचन एवं गति उसन करपा है। 
(न) इ तंत्रिका वंज का प्रभाव सामुहिक रूप से आराम और सुख की १ 


Yy 


बाहिनि्यो को संकीर्ण करता है। 


जीय विज्ञान ais 


set (Skeleton System) 

हा कातो मागो का सना होता k (a) अक्षीय कंकाल, (७) गीय कंकाळ 

ट कार (Axial skeleton) ate का मु अस बनाने जा tom खो अर्थ. 

है छ| शाके अनत शोप, ate दण्ड ता छाती की ate ती 

१] त She न के मर Hewat कंकाल के m बो. खोपडी 

ge 29 fe होती ह) इन से # जन्य संयुक्त रुप अस्थिया अकत रुप से भनु्य के मस्तिष्क 
“SL खाती 8 । इन अमिय से बनी रचना जो कपी (no) कहते है। 
कपाळ की सभी अम्थिया नीवनो Gutun 


१) के द्वारा दूता पूर्वक जुड़ रहती है। 
aig ate पे व 14 आस्थियों चेहरे को ओर बनाती हि ९ अयो कान को। यिड 
जनक एक और जोश खषा ज होला ह। o भच 


ti कु पुष्य गईन्‌ (Cervical region) 2 कशेरक 
क कजेछक दण्ड 33 कशेङकाओं race वर क 


radiosity, mie Per (Lumber region) कशेरुक 
ee चारा रखता है। सम्पूर्ण कशेरुक दण्ड = > 


Dele LL पका Sel 
(ल Rete भागो भाकल काने १०% (Coda region) 4 बक 


योग 33 

= 

> इसका पळा बा ह ग कि द खोक (Atlas vertebra) aroma हे, खोपडी फो 
fab 

ies दल के काये 


छू शिर को साचे गहा है। 
(गन तया घडू को आधार प्रदान 
(ai) यह मनुष्य 


न करता है। 

नित्य को खळे लिकर चलने, खडे होने, आदि में मूद करता है। 

0४) अह गर्दन नथा ay छो ऊचक प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी 
शन और oy को मोडले. में सफळ होता, है। 


(°) Be मख को सुरक्षा प्रदान करता है। 
>. क, aie कंकाळ (appendicular skeleton) : इसके निम्न-भाग है 


९ Be अगि :दोनों हाथ, पैर विळाकर 118 अस्थियाँ होली हैं। 


“y JE मे अधरा तथा qa पाद को अक्षीय कंकाळ पर साधने के छिए दो 
(गा जाते है, जिन्हें मन्ना (girdles) कहते ET 
2 की मेखा को उज 


Y 


EE मे पपत अदान करना 
A SS an को लिण करता. 7 


400 ee सामान्य ज्ञान 
: अस्ते माप 


> sq शरीर में कुळ हड़ियं की संख्या-206 5 


>> बाल्यावस्था में कुछ हड्डियों की संख्या-208 हु = pic कनान 
> सिर की कुछ हयो की संख्या- ड ome 
Prae, फेसियकत-14 एवं कर्ण-6/ 2a 


> ire की खुळ इंडिया की संख्या (आरंभ मैं >3- , ऊपरी वाह ह्यूपरस 
क श्रि की संख्या (दशित “रे 3. अग्रवाहु... रेडियोजलना 
4 कलाई. कार्पल्स 
> पियो की कुछ effet की संख्या- 24 Pon ante 
> तिरकी सबसे ade (जांगकी लडी). , it फैलेस्जेज 
शरीर की सबसे छोटी सही. स्टेन (कात की हड) जांच शक, 
चोड:6) मालपेशी एवं अस्थि के जोड़ ओ. शेस g चिंडछी टिवियो फिवुळा 
‘ gen wer 
Gi) अस्थि से अंध्यि के जोड़ को जि 10. टब्ना eis 1 
>>> naa मेटाटार्सल्स 1 
a 
अन्तः्खावी da (Endocrine system) 
ta) athari जति (Exocrine glands) ; यह नलिका युक्त (duct glands) होती. 
पलले cea का खाव होता है। aau मव, स्वेद रशि, org चि, or 
जर मिया आदि। 5 
60 असा सतह ह (Endocrine gland) : पह नछिका विहीन (4०८11०5) ग्रथ होती 1 
इससे हार्मोन का. हासोन का खाव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के 
जे पहुंचाया जाता है। जैसे--पीयूष ग्रंथि, आवड ग्रेथि (Thyroid gland) परा 
जेया (ara thyorid gland) आदि | 
>> मानव भतेर झी मुख्य अन्त/स्रायी सेमि एव उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव 
ड आ, (Pituitary gland). 
> यह कपाळ को sores (509/0010हडी में एक गडे À स्थित होती है। इसको सेठ द 
erre खय 
> इसका भार छगमने ठे gn होता है। 
> झ कहर आध क सय गै भो जाना जाता है। 
Ap च के hee लयात ज्य जडे उतने: 
(STH न (Somatotropic hormone) : यह. शरीर की वृद्धि 
को वृद्धि का नियत्रण करती है। कप को अधिकता से भी 
(Gia) aren greens (Acromegaly शिकार उत्पन्न हो जाते. 
E की लम्वाई सामान्य से बहुल अधिक घढ़ जाती है। STH की कमी से मनुष 
SEIT (Dwartism) होता है। 
60 TSHTT (Thyroid Stimulating Hormone); यह थाइरोइड ग्रंथि को. 
जात कि धित.) 
ES ACTH mA CAdrenocorticotropie Hormone) qra क्स È 


उन नियंत्रित करता है। 
प 


जन last 


हग Gti th 
१७१३ हो. ४००९ ७ है. 
pune (799 

| maA पकम ततून ५ teray करता 

आप ae के तो AT व्या 

"नीचतम inning sir set stam 
MEER ENS TRS wea गाय 
९४११ Nest Hifa होता ET mimm 
व ५१) ह 

१ (8) $ ९ रानी भ दुष्घु साथ उपल करना | amt 
A ari med (णा Harmer) । इसफे aren शोज A रके 


foot al Bat तता a ब्ज भ न 
T ïa 


TESINI 

“जश atten Mean के Ai ओर fae, के नीचे स्थित. ame 
AT awa tHE (Porosia पष दायोडोधाइरीनिन 
TE ge सोम जाचक भान भे रहत ह । 
Me के पेशी न्न 
पल $ गि को लीड करता है। 
त पक QA! ह्यो, भा इत्यापि फे विफाल फे शिप 


[मिपो 


जन अते के षान आर्य इनी कौ सक्रियता पर आधारित रहते हैं। 


७ उल जद के लोन के आय पिलर शुगर फे जर eg का Ft मारते हे । 
3७ जे हित सदा शम हि 
Lasa eins) यऽ dr बच्चों में होता है, इसमें बच्चों का मानिक पूयं 


artts तिका वकत हो आणा ह। 


ने sure मले मोते मही स पा उपापसप HS नेही है पाहा 
ल सिर सलत र पस अन लज 7 


SSS ०/7): ह्ये समय तक इस हार्मोतर की कमी के 
जन वर सम लया है। इस तेग के कारण सामात्य जनन कार्य सभत नही हो पाता! 


कक कक इस सेन के काण मनष्य गगा एप नहर से जाता है। 
० E anin: पोजन में आवो! = म म अ दसः 
wa जाती है। me 


ad 
> cies के orien से होने का तेः 


== [Hoxie ge en) पि tamt 
जेता ह ज्वसन दर तीब्र हो.. z 


लो pa 
ज ५३०८ E E अधि: Thro क 
Š her जेवा ह cot दो eda eft को E- : 
Tarrant hormone) वि ठ 
सर से कंरिसयम थी- करी ALE 


aos 
aame (Calcitonin) : जब रुधिए-में : give 
यह हामोन मुक्त. होता है। अर्थात्‌ पराअबदु ग्रंथि से,निकलने चालो हामी 
कैश्शियम की मात्रा का निय करता है 
4. अधिक अषि (Adrenal gland) इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं-- 
6) बाहरी भाग कॉटेक्स (८217६) तथा (i अंदरुमी भाग मेडुला (Medulla) 


= किक से निकलने याला हामोन एवं काय i 
हा. ARa (८०००५७४४८०५); ये कार्योहाइडेट.. मोटीन एवं 
उपापचय को नियंत्रण करता है। 


dio किंग हाषोन Sex hormone) ! यह वाह्यहिंगो बालों के आने का प्रतिमान एवं 
आचरण को नियंत्रित करते हैं। 
जोड (7) स (Corten) : जीवन में नितांत आवश्यक È यादि वह शारीर से 
आहय जाए तो जन्य केबल एक या दो स्तात ही जीवित प-यो _ 
या जाए तो. 


gen (8123210 डाग परावित होल एवं कायं 
0) _पपनेफीन (Epinephrine) यह एक एमीनी अक्त है। 


> ,एपिनेक्रीन हदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर 
RR LE जतो? से निकलने वाहे हार्मोन को 


> SEE es Fie Ss rt ममत an क। (ira भय 
ees me एप 
5. जवन-ांबि (Gonads) 


{SBE (Ovary) :इसके द्वारा निष्न हार्मो्नो का झव होता है। 
(0 SE (Erogen) यह जंडवाहिनी (2,390७ के रिवन को पूरण 


चाकू करने वें सहायक होता| 


i) SER (Progesteron) : यह एस्ट्रोजेन से 
हि gr सहयोग कर स्तन. 
FOREN (Relaxin) :गर्भावस्‍्या में यह अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपह्ि 
UE! a मि RT (pba 
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(Respiratory System) 
श्वसन तंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग फंफड़ा या फुपु lungs) होता है, जहाँ 


मान होता | इसलिए इसे papja खत भी कहते हैं। 
Sani अन्तर्गत वे-सभी अंग आले हैं, जिसमे होकर यापु का आदान 
प, नी रक्स PETIA, ड्रेकिया, त्रोकाई, ब्रौकियोल्स तथा फेफड़े आ 


fa 
लावणं 


T 


EE harya): वर नासा गु के ठीक पीछे स्थित होता है। 
fae जा त्व ब्र (Larynx or voice box): शवसन मार्ग का यह भाग जो ग्रसनी को 
seg से जडा है, ककल था स्वर यंत्र ere ह | इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है। 
है wae कर पर तक पता, पत्ती समान कपाट होता है, जिसे afta (epiglottis) 
eek जब कुछ भी निगळना होता. है तो यह ग्लाटिस द्वार बच करे देता है जिससे भोजन 
म न में प्रवेश नहीं कर पाता। 
का (Trachea): यह वक्ष गुहा (thoracic cavity) Ü प्रवेश करती है। टेकिया की 
fe शाखाओ को प्राथमिक ब्रोकियो कहते हैं। दाय ब्रोकियोल तीन शाखाओं में वॅट 
क शी और के फेफड़े सें प्रवेश करती है। वयाँ प्रोकियोल केवळ दो शाखाओं में बॅट कर वाये 
केळे मे प्रवेश करती है। 
gon (Lungs): वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इजक्ा-रंग ताळ होता है और 
ped रचना संक के समान होती है। दाया फंफर्ड जायें फॅफडा के तुलना में वड़ा होता है । प्रत्येक 
© इस्ता रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे ores सेशन (Pleural membranes हैं। 
क में मधर कोशिकाओं का जाळ बिछा रहता हाँ यहीं पर 0, रुथिर में चळी जाती है और 
00, बाहर आ जाती है। 
> शवसन की प्रक्रिया को चार भागों में बाटा जा सकता हे-- 1. बाह्य श्वसन (External 
| Respiration) 2. गैसों का परिवहन (Transportation of gases) 3. आंतरिक श्वसन 
(sternal respiration) 4. कोशिकीय श्वसन (Cellular respiration) 
दो यें विभक्त होता है-- (a) श्वासोच्छवास्‌ (Breathing) 
७) fet का विनिमय दीफ़त्कन्तुलल of gases) =e 
U ari: फेफड में निश्‍चित दर से arg भरी तथा निकाली 
वा श्वासोच्छवास कहते हैं। ~ 
7. सोट्या की क्रिया विधि (Mechanism of Breathing): 
७ Beas (inspiration): ga अवस्था मे चाय MTEC के वायु पथ छाए r फेफड़े मं 
“पक्का करती है, जिसे बबुला का आपन. बढ़ जाला हे एवं फेफड़ों में एक निम्न 
4 जब का निर्माण हो जाला है तथा यायु वाळवरण से फेफडों में प्रवेश करती है। पह 
F हज तब लक प्रवेश करती रहती हैं, जब तक कि वायु का दाव शरीर के भीतर एवं 
; बाहर बराबर न हो जाय । 
J O sepa (Expiration): इसमें 
4 से बाहर निकलकर वातावरण मं पुनः 
í करती है। 


जाती है, जिसे सॉस छेना 


शवसन पश्चात्‌ वायु उसी वायु-पथ के द्वारा फेफड़े 
‘dre जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश 


èm 
इस छुप में? 


ext एवं सोडियम बाई See 
ॐ अन्दर रूबिर एवं ऊत्तक इब्य के बोच गैसोय विनिमय लेता. 


= ऊहते हैं। उसमें जब 
उडता & तो ऑक्सीजन Rye होता है एवं 
Agm होती है। 
Sees ee खाद्य पढायों के पाचन के फलस्वरूप eee का कोशिका 
किया जाता है! इल क्रिया को कोशिकीय श्‍वसन कहा हैं। 
क॑ होते है 6) अनॉक्सो शवसन (४) औकसी श्वसन 
७0 FR (Anaerobic Respiration): जो शवसन ऑक्सीजन की अनुपस्थित 
होता है, उसे अनाडी मकचन कहते हैं। इसमें ar, बिना ऑक्सीजन के मांस पियं 
Shera अन्छ (lactic acid) और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइळ 
के विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन (sugar fermentation) कहते हैं। 
अन्त होने वाले सम्पूण प्रक्रम को प्लाइकोकिसिस कहते हैं। 
>> अनाक्सी श्वसन के अन्त में पाइळदिक अच्छ बनता है। 
= satai स्वसन प्रायः जो मे गहराई पर स्थित ऊत्तकों मं, अंकुरित होते बीजों मे प 
जें थोड़े समय के किए होता है। परन्तु यीस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। 
i मं se, (Aerobie Respiration), ऑक्सीजन की उपस्थिति मं हो 
rd पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO, परव HO 
हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। 
C\H,O, + 60, 6CO, + 6H,0 + 2830 KI Sh 


जय विज्ञान an 


उब में होने वाठी जटिल प्रक्रिया को दो भागों में ster गया है-- 


ला opier घळ 


o 
: egret CCN SIS): 

॥ त a र्षयः eee ere 

7 हक कहो हे! 
को अनाक्सी TT (Anaerobic respiration) या शर्करा किण्वन (Sugar 
netin) सी कहा जाता È | 

a ऑक्सीजन की अनुपस्यति नें ऊर्जा युक्त होती है। 


S mm आसी (Aerobic) एवं ITRI (Anaerobic बनो प्रकार के शवसन मे 

या हती है। 

, पक ERM अणु का "आइफोलिसितत में विधटन को wae ifr जल (7) 

ऽके दो अणु बनते हँ | 

[अक्र को आरंभ काणे में 2-अण ATP (Adinosin Triphosphate) व्यय होते È 

क्षत क्रिया के अनत में 4 आणु ^ प्राप्त होते हैं। अतत! स्छाइकोलिसिय के फल्स्थरूप 2 

उगु १17 रा लेते हैं जर्वात्‌ 16000 चीछोरी (2 = 86009 ऊर्जा आणा होती है। 

> mrii में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती । अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी शवसन 

| amoebic) एवं ऑक्सी श्वसन (Aerobie) में एक रूमान होती है। 

> ad mim के चार sty चते हैं, जो NAD को NADH, में बदलने से कास 

जहा है। 

ह स्त उक Reeds eve): 

इका वर्णन रक्त केच ने तन्‌ 1937 ई० में किया | 

लनो सदि जन्त चया या टाइकायॉक्सितिक चक भी कहा जाता है। 

आ भाइटोकॉन्द्रिवा के अन्दर विशेष एन्नाइम फी उपस्थिति में ही सम्पन्न होता है। 

40/क? अणु ATP दो अणु बनते हैं। है 

इ च बे हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु 5 बार सुक्त होते हैं। 

शे रू ले जणु पाइरुपिक-अर्छ फे होते हैं, अशः कुछ 6 जणु र्जा डाइऑव्साइड के 

क्ल 

स उं में अधिकतम Are अणुओं का निर्माण केव्स चक्र के दौरान होता है। 

जे था ज्वाइन (Production ०८००७०६४; पाइकविक आत के अणु के ऑन्सीकरण से 

का एक अणु, पांच अणु NADH व 1 जणु FADH, का बनता है। NADH 

है एक जणु मे 3 अणु #यारके व FADE, के एक अणु से 17 के 2 आणु प्राप्त होते 

३ मकार पाइरुविक ors के एक अणु से 1 + (3%5) + (2%1)= 18 जथु ATP 

Pog ह यी कए अशु रो पाइलविक a के अणु बनते ने, जिससे 36 अशु 
होते हैं। *जइकोकिसिस के दौत भी 2 ATP अणुओ का छाग होता है। 

पभोग के एक अणु के शवसन से कुळ 2 ५ 36 = 38 ATP अणु आप्त होते है। 

हसू , बसा एवं प्रोटीन प्रमुख ४वसनी पदार्थ È । सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट 

कजत होता है, इसके वाद चसा का। कार्वोराइडरेट एव तसा का भंडार समाप्त होने के 

अ टीन का स्वत होणा है। ५ 

शक TTA क्रिया (Catabolie Process) हैं / इससे शरीर के भार मं सी कयी 


फ, पारशंत्र चे किसा धा। ang बसे EMP 


7 


आर agile सामान्‍य ज्ञान 


पदार्थ चार प्रकार के होते ह 
a जो at उत्पन्न करो हे। AAA एवं 


A ऊ उत्यादक : चे पोषक पदा* am v 
(छ oaot Peris: ये पचम पाये, जो शरीर की विभिन्‍न उपापचवी | 
चित्रण करते हैं। जैसे-विडामिनस, van जुक। 
Greer पदार्थ, जो शरीर की परि. 


_ मरमत का क naaa 
cio) अपु्श्षक पाये: वे पोषक पदार्थ, जो een गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी 


में हे जाते हैं। जैसे-स्यूक्लिक OT | 
~ अतुष्यके श में विभिन कायी के लिए Prosta पोषक चदायों को आवश्यकता! 
(ल) न्युकिल्क sra, (6) खनिज 


Cooperate, (2) प्रोटीन, (9) पता, (4) विटामिन 
और (7) जळ | i A 


rbohydeates) कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के1:2:1केः 
कार्वनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवः 
का की पूर्सि इन्ही पदार्थों दारा की जाती हे! 1 आण '्लूकोम के 
eal ऊर्जा प्राप्त होती है | 
= कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते. ६ 1, मोनो सैकराइड 2. डाइ सैकराइड्स 3. sitet 
खू मोनो सैकराइड : यह काग्रोहाइडरेट की सबसे सरकत अवस्था है। जैसे-_7डूकोज, 
बैनोज ड्राइओज आदि | 
2. आह cee समान या मि मोनो सैकराइइस के दो अशुओं के संयोजन से 
आ. सैकराइड्स बनता है। जैसे--माल्टोज सुक्रोज एवं डैक्टोज। 


3. पाही erm सैकराइइस के कई अणुओं के मिले सेरी शृंखला या म 
पाकी सैकराइड्स का निर्माण होता है। यह आयोगा के बाह्य कंकाल एप en 
पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण है-्यंच "्ठाइकोजेन, काइटिन आदि। 

कावे के प्रमुख कार्यः 
0) ऑक्सीकरण डा शरीर की ऊर्जा की-आवश्यकता को पूरा करना | 

060 शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना | कर 

Gi) विटामिन ८ का निर्माण करना 

(७) जलक or ना कता! 


(७ जंदुओं के बाह्म कंकाल का निर्माण करना । 


जीच विज्ञान 


rete वे प्रोटीन्स, नो केवळ असीनी at 


के बने होते है, भर प्रोटीन. कहकाते है। 
eo एन्सूनिन्स, afan, fears इत्यादि | ae 


सही जुड बे ह, मधु दीन 
#डाइको प्रोटीन आदि। aii z 


p हक = व i i seer 
डे Stet जीवडव्य एवं उनको क॑ निर्माण वें भाग केते हैं। 
इ ल्क ga के लिए आवश्यक हैं। इन 


जडा. वपता हो जाता है एवं पेट वाहर की 
T 


5 वच्चो को मासपेशियाँ दीली हो जाती हैं। 
Fa) OC तद SHS अन का एक च होती #। 


š ARE SRL ae वे इस ताप पर दव 
त RETA तया ages) SPiL अण्ड मखी के तेल 
लिखते E (Palm oil 
ETES नारियळ का तेक तथा साड का तेळ (Palm 1) 


> 030६ ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 
अ 
की 


शुन करती $। 
oy. 
TE शा के मचे जमा होकर 


कप री मे om 
| नन 
[mise 
= 
SARE वा की बम लेती वरचा ह 
४ 


ताप को बाहर जही निकलने देती है। 
करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। 
विभिन्‍न अंशो को चो्टो से बचाती है। 
SEE रूखी हो जाती है, वजन ने कमी आती है एवं श्रीर का विकास रुक 


cies चल, 


ऑस्टिपोनलेशिया (वयस्क में) 
fei See जनना क होना 


Tamm 


aera 
अंकित गेहूँ, घनत्व 
टमाटर, हर 
भरी उत्पन्न 


site (बत्ता as 


agree soe Okenn ed हो, नाइटरोजन, ऑक्सीजन er ereer 


Socom है. जो अल भाभा में हमी कोशिकाओं ona 
0१ है। 


goes ere ad B 


coat ne ओ एक पीडी सू बीए में पहुचाना। 


सदा के सा धू भो0न सरलेषण का निव कस । 


“a ३१३४५ 


B mg 
fre) 
3 mg 
(tea 


i 


MS २ aie 
Ss 
aiid 


= 
जन्य 
९ 


È Wt पास, मछळी एवं जर RBC ज्या Pro 8; 
शलय और आयरन थी कमी लो जामी है। 


ज७' का भिषण करते है। 


ogee धमिज भूति से भात ग फरे भोगॅन के रूप हें प्रहण करता 
unnn Rrena को |: त करते ह| 


soot cor पदा तका उनके धका 


शक्य खोत wni 
सापारण भधक भछली, यह सामानः कोशिका बाहय द्रव में थनायत के 
अत, अण्डे, ga कप में होता है तथा निम्न कायों मे संबद्ध & 


पेक्य का संकाचन तंत्रिका तंतु में तंत्रिका 
आधेग का संचरण yy में घतालक forpr, 
अपपऱ्य गन बनाए रखना। 
उमप सभी घ्याच पराचो gare: कोशिफा इय में धनायन के रूप 
में होता है । पॅ पाया जाता है। यह. 
के किए आवश्यक है: कोशिकाओं में होने 
वाले अनेक रासायनिक अभिक्रिया!) घेशीय 
संकुचन, सजिका आपेन का शंषरण| शरीर में 
Regu अधयड्य संतुलन वनाए रखना | 
उघ. पीर, अंडे. चना, हरी पह चिरामिनके साय हिया तया दाँतों को 
S साबुत अन्न, दफा रदान करता ह। धिर के घ्कदन में 
रागी. मछली पृपिका। वेशीय संकुनन पकरिया शे संबंध 
दुघ. पनीर, हरी पत्तेदार कैल्शियम से iea होकर ete तथा i 
सब्जिया, बाजरा. रागी, को दृढता प्रदान काना। यह शरीर के तरख 
निरी, जई आटा, करेणी पदायों के संसचमालक संतुलन बनाए रखने 
में सहायक है। 
केज, गुर्दे, अंडे का लोहा छाछ कपिर कणिका में हीनो'छोविन 
'जैतक, चोकयुत्ताआटे की के बनने के छिए आवश्र्यक &ै। थल ऊतक 
Ad बाजरा, एगो, सेव, मेंआक्सीफरण के लिए आवश्यक है। 
केज. पाक एवं अन्य हरी 
सब्नियाँ तद्या 7 
नळी, panan हरी यह थॉयतायड ग्रंथि दार आवता etater 
ere सब्जियाँ, आयोडीन हार्मोन के assur के लिए आवश्यक्त है। 
नमक 
सच्जियॉ Sarat she कि 
कूल एवं भियो इनयुिन कार्यिकी A 
en यकृत एवं हीमोग्होबीन तथा अस्थियों के निर्माण एवं 
अनाज इलेकटॉन oat 


sa लेंड सामान्य आन 


7. जह जुष्य इसे पीकर मा 
जच ए SS आ शी 
जलक aga कार्य 


Lene जळ हमारे. ताप को स्वेदन (पसीना) तथा चाष्पन दारा. शद कर्य 
अपशिष्ट पदाची के उलन का महत्वपर्ण माध्यम 61. 
Ea जाळ आघत जव गायक अभिकिपापंछडीय ध्य मेन ही 


लत पोषण (Blance ४): चह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोष 
तरच पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कराता है। आजकल EL को. 
आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि EE आयरन एवं विटामिन सी का 


= ia पोषण सतित आहार ते आ हाता हे, जो मोचे के तालिका मे दी गली है 
सतुत पोषण संवित 


खाद rd उत्क पुरुष यस्क महिला बच्चे. बालक 
सापान्य worn कठोर सामान्य मध्यम कठोर 73 4-6 10-18 


अनन तीह चाबल) 400 520 670 410 440. 575 175 70 42) 
ae 40 50 60 40 45 SO 35 35 45 
geet srt 40. 40- 40 100 100 - 59 40 5 ॐ) 
ete) at वो को के को अले कक अं च 
w 150 200 250 100 150 200 300 250 250 
कंदमूळ owm हे 50 60 10 20 आ 
गुड़ या शक्कर 3 ss 2 danns 
बसा व तेक आ. आ. ह. के क शर 
> मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएँ Fe = 


पुरूष 


5. काहा-जार 
शब्द का योग किया । 


> aama 1827 fe रष गल 


बा? 
में मळेरिया परजीयी "नभय 
य 


to) पक EEN ट की me AR सारा भरिया लने बह fee की तथा चताया 


शीण (9८४00१9) के दात होने याला सेन 


ts aT 
oo का 
22 ma 


= 


प a ar मे सूजन 
जेपी शरीर पर चकते, तंत्रिका 
> प्रभावित 
जाइसेरिया गोनोरियाई मून मार्ग में सूजन 
Eames शिश्न में धाव 


è Ee मो नेमला ae o के ag a मे जर्मन donb धकर कोच ने कॉलरा एवं टी० iho के जीवाणुओं की 
— ~ 


FEN 


> SSS eee wo afin का टीका एवं दुघ का पाऽचुराइजेशन की खोज की। 
Se न 
~ a So तेरक्षीकरण 
हिडन सेन प्रतिरक्षीकरण 


Timmunization $ छिए दिया. जाता कै। 
विकत (Helminchus) दारा होने वाली बीमारी 
© SB Diarrhoea): इस रोग का कारण आंत मे मौजूद एस्केरिस सुष्त्रीकॉइडीज नामक 
ehh प्रोयोजोआ (dats) है, जो ate सती द्वारा प्रसारित होता ह! इसमें आंत 
पेण हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने ror इन्जाइस टिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह 
Rive में अधिक पाया जाता है। 
जज अधिक,पाया जात 
Sita (Pilaria) यह रोग फाइकोरिया बैन्‍्कोफ्डाई: 
ण psa मच्छरों के दस से होता है। इस रोग. चें 
कफ पते में वजन हेजल ह। श स Se ep ह। इस रोग को हाथीपां (Elephant 
४७७) दारा होने बाली ari 
Reshma): मनुष्य के फेफड़ों में ऐस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर 
ey eum बनाकर कका काम sees कर इत हा च काका 


Ee जामान्य ज्ञान 


कस y an MR 
BI ei one tt टिक नामक कवक से होता Hima 
नमक 
Gane रोग है अब een Ge ल EL 
जी जनक 


ag 70८०८9 के लक 


योता प्रभावित ch कषण के नाल me, 
Lira अतिरक्षा प्रणाही Hiv पेग तिच अमता का ज 
(DS OBC) खेला पा 
2 Fer स्मर खात ome पावत अ, सशो, शिर सया जो 
(ही तोडला) कर. मिर. आख द 
एव जोड़ = 
ma, रीढ़, भाडी पोलियो नयर. बदन में दई, सेटर कौ. 
संस्थान की कोशिका नष्ट हो जाती ह| 
सपूर्ण शरीर fat ment erie, छी; बेम 1: 
ARG) 
ampir चेरिओ ला चोः तेज सुया, गरीर पर 
पर्स 
अर्ण शरीर. वॉरसेला वायरस rear बुखार, शरीर पर' 
चैरायाइराइड ग्रंथि -- «ज्वर के साय यूह खोजने मे कठिनाई 
mpini मोर्विती वायरस शरीर पर ताळ दाना 
: आख = ज ore गोता जँ नें ई 


यकृत 


तंत्रिका संत्र 


12. भेविकशाइडित firas 
13. रुपी ou घा मं सूजन हो गाती है। 
चोट: (AIDS: Acquired Immuno deficiency syndrome) 
> BLISA (GnzymeLinked Immune Solvent Asay) Te सरस ज 
की एक प्रणाली है। इससे पपा थता है फि व्यक्ति ser पीडित है था तहीं। इसे 
रेस्ट कहते हैं| वर्तमान में एड्स के उपचार के किए एजिडोयाईमिडिन ८8 27/जौषरि 
अयोग किया जा रहा है। 
mge थे होने आछा आखुनंकरिक रोग 
00 बर्षान्दता (Cofourblinciness) इं रोगी को हा एवं 
नहीं होती है। vi T 
>= इस रोग से मुख्यरूप से पुरूष अभावित्त होता है। स्त्रियों में यह तभी हो 
दोनो गुणसूच (४5) प्रभावित हों। 
> इल रोग की घाहळ feat छोती हैं। 
७5 हीनोफीलिया (Haemophilia): 
> इल-रोग में व्यक्ति में घोट ont पर आधा घंटा से 24 ge (grey Te 
| 208 मिनट) तक रक का धक्का नहीं बनता है। a 
जो. यह पुख्यतः पुरुषों नें होता B | स्जियों नें सह रोग तमी होता È, जब इसके 
0७ पावित हों। 


हा रंग पहचानने ढी. 


हे जब इता 


linefelte's syndrome): 
Do j á 


+ पक्षात या हकवा (Paralysis): इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को 
उपा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएँ निष्किय हो 


वस्तु जैसे धूळ, धु, रसायन, कपड़ा, सर्दी, किन्ही विशेष व्यक्तियों 
हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने छती है, जिससे 

अनेक वीमारियाँ हो जाती हैं। खुजली, फोडा, फुन्सी, शरीर में सूजन आ जाना, काठा 
झग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। न 
phronia). सि 


हेत £229): इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के 
tt ईत रोग में जब दौरा पडता है, तो भु से झाग निकऊता है और मरू-पेशांब भी 
विडा है। 
tiny 
dip, (2५४०७७१: यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात (Paralysis) कारण 


रोगों के कारण 


i: 
ब 0०.८ म्य के शरीर के किसी भी अंग में; त्यचा से लेकर अरय तक, यि 
न बृद्धि अनियंत्रित हो, तो इसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा यन 
ते र अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कसर को स्थापित होने 
के उसे लैटेण्ड पीरियड कहते हैं। 
के होते हैं; 
mie Sf उपकला ऊतकों से होती है। 
(विया कैसर संयोजी ऊत्तकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं न में होता है। 
५ निमा ७ त्यूकोमाइटस मे असामान्य वृद्धि के कारण होता है | 
कैंसर लसीका गॉठों एवं प्लीहा में होता है। 


420 
giz सामान्य ज्ञान 


32. विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ 
> meh (Anatomy) अड जीव विज्ञान are है, जो शहर 


आंतरिक संरचना से सम्बन्धित È) 
> प्रोष (Anthropology) 


> RÀ (Astrology) यह विज्ञान मानव के í 
प्रमादी को जध्ययन करता है, इसे T 


|= nd 
> Fete (Ceramics) Se Sriati की as शाखा है जो 
a aa तैयार करते से सम्बन्धित है। 
> आमोषी (Chemotheraphy) 
> arei (Cosmology) 
>> क्रायोजेनिक्स (Cryogenics) 


> reri (Ecology) 
Em 


> giii Entomology) 
> riiit (Epidemiology? महामार 
RIES (5 उपचार सेअ दै! 


eo लरे 
-वायोठोजी (Ex-biolog 
> perish (Ex-biology? 


> लनी (Geology) 
> farses (Gerontology) 
> 2 (1०५५००७५९) 


> _ ची (Hydropathy) 


> mbt (Hygiene) 


1. हलकी (Holography) 
Rpt 
N Z rm Maemmogeophy) 
N 

अ (etry 


|> 


N 
>> ariel (Morphology) 
| > afta (Neurology) 


> खताची (Odontography) 


> f (Optics) 
। > नोती (Ornithology) 


| > भाप (Osteology) 


> सो (romalogy) 
A 
TATE (Aeronautics) 
> सन्त (Asethotics) 
É SEH (Agrostoley) 


(Arbors Clive) 
३३० (Archaeology) 


(Astrophysics) 


tre Rees 
au 


Se BAC पुज्ज को सहायता से Fats चित कनाल 
वाली एक विधि $i es 


यह समय मापने ey बिज्ञान ह| 
यह सिय में पाये जाने वाले बेस्ट Sone की मच 


करने वाले चिकित्सा विज्ञान कस 
मौसम की कशाओं 


T पर पाये जाने चाह ae १८) इ 
संरचना, रूप, प्रकार आदि का अस्यन्‌ 
के डारा किया जाता है। 

माचव शयेर को नाडियो या dies का tors 
तथा उपचार इस विज्ञान के डारा किया जाता ह 
हों का अध्यपन करने वाळी चिकित्सा Pee की 
यह एक aay) 

प्रकाश के प्रकार व गुणों का अयन करने बाळे 
भौतिकशास्त्र को यह एक शाचा $। 

इस विज्ञान में पक्षियों से सम्वन्थित ऋष्ययन किया 
जाता है। 

प्राणिविज्ञान को इस शाखा सें हड्डियों का ores 
किया जाता है। 

यह विज्ञान फलों के अध्ययन से Fate $) 

विज्ञान की इस शाज्या art भुकन्यों का अध्ययन 
किया जाता है। 

इस विज्ञान की शाखा के अत्तर्गत वायुचान merat 
तर्थ्यो का अध्ययन होता है। 

इस शाखा के अन्तर्गत सौन्दर्य (oy कळा) शास्त्र 
का अध्ययन होता है। 

यह घासों सै सम्बन्धित विज्ञान की शाखा है। 

यह वृक्ष उत्पादन सम्बन्धी विज्ञान की शाखा है। 

यह पुरातत्व TEP विज्ञान की शाखा है। 

यह नक्षत्रो के भौतिक रूप से sas खगोळीय 
अर्यात्‌ खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। 

इस शाख्या के अन्तर्गत शारीरिक सौन्दर्य एवं 
आक्तिपर्थक व्यायासों की चरिधियों सम्बन्धी ज्ञान का 
अध्ययन होता है। 

इस शाखा के अन्तर्गत शंखविज्ञान (मोलस्क विज्ञान) 
का अध्यथत होता है । 

इस शाखा के अन्तर्गत ब्रह्माण्डोत्यत्ति सिद्धान्त का 
अध्ययन होता है। 


az 
> झारोबाफी (Cosmography) 
> fremm (Crypiography?) 
> wud Epigraphy) 

> orim (Ethnography) 
>> pii (Ethology) 

= iti (Genecology) 
> Frit (Geodesy) 


>> जियोसेजीशिन (Coomodicine) 


अ Bene (Heliotherapy) 


>> miiia (Hydroponics) 


> aiie (Hydrostatic) 


>> लेक्सीकोग्रपी (Lexicography) 


> pèt (Numerology) 


> च्यूविसमेटिक्त (Numismatics) 


उन फिर (1१५7४००६) 
> तेलाला Selinology) 
> सेवा (Sericulture) 
उन esi (Telephathy) 


> हिव (09११०४४) 
रू Aiit (Toxicology) 


डेड सामास जाने 


इत आला के antler रचना ava 
अध्ययन होता है। bys 
इस शाखा के अन्त गूठलेखन वीजेन 
ज्ञान का अध्ययन होता है। 

इस शाखा बी आत्रि Daren भी शान 
अध्ययन होता हैं। 

इस शाखा के 
होता है। 

इस siren के असतत आणिं को an 
जया व्यवहार का अध्ययन होता कै। 

इस श्या ओ अन्तत जीयो कौ आतियों के 
का जध्यपन होता है। 

इतत शाखा के अन्तर्गत भूगत शान का 
किया जाता है। 

यह औषधि save की यह शा है, जो 
तथा बातावरण का स्वास्थ्य पर अभाव का 
करती है। 

सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की afer 
I 

इस ओखा के अन्तर्गत जळ संपर्धत का 
किया आता है। 

इस शाखा के आतत अवस्थेतिक का 
होता है। 

are शब्दो संन तया छने की कला 
की बह भाला ह जिसमें अंकों का 


अनाग 


यह विज्ञान 


जीव विज्ञान 


m 
13. विविध 
बहल amre i 
ge EEs £a 
E नी क पक्षी 
w [मा अशा SF 
= बने उदय तनी re Gin) 


| सरन ज्ञ तया भगी तनी मोको हळ ग 


l opami ia (पक्षी | seer eit स्तनी ऐकिडना तया 
pm (elites she डकविल्कटीपस 


| 
Se फ्लेमिंग 


Pes रीका 
=. जी० बैक्टीरिया 
चिट sie वक 
001 


arte ios राम दाधा तथा पेग कौ किटाजांदोज 


p- चिकित्सा 


nga चिकित्सा उपकरण 
sue भहा ee 
S i i E 
SE i पुरम को असामा भा fa का पल À लि mà 
क असाम. था नि का नम a 
(८7७) इसका प्रयोग किया जाता म 
क ज मी अशामत्यताओं का पा र का पता लगाने के लिये। 

दप मब 


1. a देका 


| ‘Seren Spam, gia, Gate eae साज ER 


करोर लाभान्य ज्ञान 


OED तत्त्व दोत्तो का एनाग्ेल होता हे! 


मनुष्य पे छिग निधोरण पुरुष के क्रोमोप्तोम पर निर्भर होता है, न कि न्तियो फे क्रो 
= सबसे तेज तजिका आवेग 532 किंगी०/घंटा =e 


4 


लान जरा न विचा हो 50 ग्राम का होता हे तः 
"शम क॑ बाद स्त्री क॑ गर्मोशय का भार 100 ग्राम हो - जाता है। 


be Saw. Sarid ante fso हा अन्दर के जात 
3. TE LAS लीडर प्रति मिनट होती है। > 1 


होती हे तया उसका व्यास 
15. शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण (Blood ४३९५०४7०) में 


16. TRE नामक SA पेनासिल्यम नामक कक से जात किया जात E 
मनुष्य संसार का सूवसे बुद्धिमान झोमिनिड है। 775 
Severs शवसे बड़ा समद्र पक्षा ॥ जिसके SSE शे बड़ा समदो पक्षा ह, जिसके पं का फैलाव 10-12 फीट तक है। 


19. मनुष्य के शरीर में लगभग So लाख वाल होते है। 


20. 


ene nba रख tae से ज्यादा होती है। 


Erne 


33. अनुष्य के शरीर में रूचिर प्रति 
F 


mis Sms पहला अंतरिक्ष यान जो किसी जनम ग्रह 


(९-3) उत्तरा | अ 
huses m-a छमा चल पर सलवार उतरते चा पल्य 
(Luna) m 
aeo cgr सबसे पहला प्रथोगात्पक उंतरिक FE 

Sous) 


> id t 
160196 m नीत a यर कदम रखते बाय ना श स 
Apa ब जाच पलित ET चमा की धरती चर उणा 

Bown mtz मंगल ग्रह चर पली बार अंतरिख यान का उत्ता 
<, 
' कः और गा है : 

Rea गामा डिल Se, लिसअलेतपुरम (055८) यह कड रकेट अगुलंचान तघा मेप 
उन विय भरिन ज को जलाने और उर्क क्रिपान्वित करने में अग्रणी भूमिका निजात हैं। 


ax ड्हेट mara आन 


अभी लक के सभी प्रशेषण बानों चथा--एप्त-एलवी-उ, ए.एस;एल:थी... पी-एल-एल_ 
जो एस एल नी. को इसी कंद में विकसित किया गया है। 
RSL उपह कट, ohne (2६१८) : इस कोड में उपग्रह परियोजना 
परीक्षण और प्रबंध कार्य eros किए जाते ËI £ 
Sie orim सेर, areara: (SAC): द कोर के प्रमुख कार्यो से दूर संचार व डे 
चें उपह का भयोग, प्राकृतिक समानो के सर्वेक्षण और यध के लिए geet, मौसम 
मापन, पयावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल FL 


के डिजाइन, हि 


शत 01१8) कट, के लोहा : यह इसरो का प्रमूख प्रक्षेपण कड है, जो 
पूजी तर पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस इंधन रॉकेट के 


का goth घर परीक्षण तथा पणोबक का भप्तेस्करण भी किया जाला है। 


२३ पोक WR WG ASC) तिरुअनंतपुरम, चगलीर और weather 
जेम को STERN है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानो और उपग्रहों क॑ लिए प्रव 
पने जाला चालक निथंत्रण प्रणालियों और इजनों के डिजाइन. विकास और आपि 

कापत है। महेन्यागारि में डव इंचन से चलने याले रॉकेट इंजनों की परीक्षण मुविघा उप 
Fer Ts 
केंद बतौर 
जौर बोरोशर में इसके भू केंद्र कै। इसका प्रभु 
उषा अन्य SoS एजेंसियों कौ zehini, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएँ प्रदान करनाहै। 
खेला, शासन (MCP) :इनसैंड उपग्रह के भेण के याद की सभी 
amame को कक्षा में स्थापित करना, उपग्रह का विदयसित maai स्थापित 
तदा कक्षा में उपर को सभी क्रियाओं पर निगरानी ए Pree का पायित्व कलांटक के हा 
Beg मुख्य Frost after फे पाल है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा कंद्र मध्य 
के चोकत में 31 अमल, 2005 को स्थापित किया गया। 


'अनतपुरम, बंगलौर, लखनऊ, पोर्ट 
इसरो के अक्षेपण बानो एवं उपग्रह 


इसरो व्ही इस इकाई खा भमुख 
उपयो के लिए जइत्व प्रणाली का विकास करना है: 
जलाया (PAL): ate विभाग के अन्तरगत कार 

और संच विज्ञान से अनु्धात एवं विकास करने बाला प्रमुख राष्ट्रीय कंद्र | 
TST EST एजेसो, Fears (NESA) ऊंतारिक्ष विभाग क॑ अन्तर्गत कार्यात यह एक 

खे उपयोग करके पृथ्यो के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और. 
करने की जिम्मेदारी निभातों है इसका अमुख केंद्र wer में है। डके अतिरिक्त 
ae दी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संचेही wa का ही एक अंग है । 
लख भात्तीच उपध 


= NSE: वेशो पनाक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह “आयंभड* को 19 उग्र, 19 
Sst Sivan सब के बैकानूर अंतरिक्ष कंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान डाग 
free वृत्तीच कज्ञा म 594 किमो को ऊँचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका' 
39 डा दा । इस अभियान के तीन प्रमुख लख्य ये. वायु विज्ञान योग, सौर मौतिफी प्र 
कण खगोतिकी प्रयोग। इस उप सें सचार व्यवस्था-से जुड़े कुछ प्रयोग किए ग 

लि तक उपम के सूप नें विकसित 'आर्यपडट को सक्रिय कायं विधि मात्र 6 

NES को गयी थी परन्यु इसने माच, 198) तक अंतरिक्ष से ऑकडे घेजने का कार्य कि 


ड गिगिक qoh पयंवेक्षण उपग्रह “भास्कर-1' को 7 जून, 1979 को पूर्व से 
के जब हो कॅग बैकानूर से इंटर कासम iret यान दारा qed से 525 किसी की 
घर पुव लिधारित कला में = 


फला ये सफलतापूर्वक enter किया पया। इसफा wea जश विज्ञाण, 
शशेन. समुद्र ज्ञान चानिको के भल से ss 
Wiese निको के न में पू-चर्यपेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 


eee 
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user er प्रतिरूप "मारकर को भी रूसी सपण के, बानू 
ies 1981 की पी से 525 किमी की ऊँचाई पर व्याधित किया गया कायर 
3 20१ तल के लप्यत रखा शया | समीर उपकरण के कारण भास्कर दारा समुह सता का 
ए Tai ea, गिरने च पिथलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक Fe 
f 
हत ला: रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय sèn केंद्र (अ हरिकोट) से 
पण यान (एस: एल: की-3) डारा चार उपग्रह रोपित किए गए। इस शृंखला के उपग्रहों 
Sn का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रसेषण यान एस.एल:वी.-3 का परीक्षण करना 
इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के 
कष प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी आरएस-1 को 18 जुलाई, 1980 को at हरिकोटा से एस. 
(रपण पान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया | इस प्रकार रोहिणी आर.एस, 
हु ते भारतीष प्रक्षेपण यान दाग प्रक्नेविल प्रथम भारतीय उपग्रह दना । चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण 
$ सही आर.एम.डी-2 को 17 srr, 1983 को ची हरिकोटा से एस:एल-बी.-3 डी-2 द्वारा 
sogis प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने एस.एल ची-3 को एक प्रामाणिक प्रदोषण 
कन सिड कर दिया तथा भारत को छोटे प्रज्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी 
देला दिया! 
पि संचार उपा : वल : एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह या, जिसे घू-स्थैतिक 
क मं स्थापित किया गया | भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह 'एचलल' को 19 जून, 1981 
खे कव गुयाना के कोर अंतरिक्ष प्रशेषण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पस्यित-+ प्रक्षेषण 
बन हारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किसी की ऊँचाई पर स्थापित किया गा । इस उपग्रह 
क उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क 
चा सपण, दूर दराज के दो में संचार व्यवस्था स्थापित करने, घू-स्वैतिक कल्ला में उपग्रहों 
के फ्रोषण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी-बड द्रांसपोडर के 
रोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकि अनुभव ने इनसैट श्रृंखला के निर्माण एवं 
विकास वें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
तत गहि उपाह श्रृंखला (व्गस- 5९:58) : इस शृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किं 
कर के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिने संवर्खित उपग्रह प्रक्षेण चान (Augmented Satellite 
Launch Vehicle -ASLV) द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत चार उपय सास, 
आयना, सासा एवं खास-19 प्रशेषित किया गया | खास-1 एवं खाल-गा असफल रहा। 
sri साधय उपग्रह (दनसैट) प्रणाली * भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात्‌ इनसैट 
शाती एक वहुडददेशीय कार्यरत उपग्रह प्रणली है, जो एजिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू 
मथार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लम्वी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण 
डेक से उप्र के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्टव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, 
on sinned के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को 
6 शा भे प्रधारित करने, माम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू-सर्वेक्षण तया ऑकड़ों 


Sem में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम 
इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की 


| te 2A, 28, 2: an, 272 तती पीढ़ी में भी पोच उपग्रह GA, SB, $C 3D, SENTEN 
/ दैवी पीढ़ी में सात उपध के प्रश्ेषण की योजना बनाई गयी है। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 48. 
a ९4७ तथा ACR का प्रशेषण हो चुका है। 


कि ó 


कर nomen ज्ञान 


reqs ॥तॉपित भारतीय उपया 


एक. stan सान we जे माते एजी 
1004 का कॉल्मोस कान (idmana) विज्ञान संबंधी 
७7५७१५१७7० फार्सोस Awr परो पर्यवेशण 
18.07.1980 eieae पृथ्वी sage, 
19.0 1981 कोर (फेच गयाना) दुरसंचार 
2011 1७81 काम्मोस Asr परयो मेन 
1004 1७2 aire अभेरिका “isthe 
38.19) aitta aiza अमेरिका बहुउद्देशीय 
rn ase वोस्तोक कानू ps 
1७ 199 Beer फ्लोरिडा (अमेरिका) aeska 
0४ ।७७॥ वोस्तोक ay दूरे 
20051902 एएसएलवी डीऊ श्रीहरिकोटा विज्ञान संबंधी 
j 10.07.1902 एरियन4 कोरू antia 
33071002 थिन कोरू बहडहेशीप 
` mosi ceed a श्रीहरिकोटा विज्ञान सबख 
15.10.1994 वाएसएलवी-डी2 श्रीहरिकोडा was | 
07121905 परियन4 ae दुरसंचार 
28:12 19७5 भोलनिवा बेकान उमस | 
1 03.1996 पीएशजएलबी Aa हरिकला 
3 2909.1997 daud Referrer qir 
E 03.04.1999 एरियन-+ कोरू बहुउदेशीय 
हू र 36051१०9 पीएसएलवी सी 2. श्रीहरिकोटा ag चि 
fr 22.03.2000 परियन 5 कोरू दुरसंचार 
पॅ: 1804-2001 जीएलएलवी डी. श्रीहरिकोटा qm 
पसा 32.10.2001 पीएसएलवी सी3 श्रीहरिकोटा सैनिक उपजा 
34.01.2002 fet कौल दूरसंचार 
12.09.2002 Amata श्रीहरिकोटा मौसमसंबधी 
1004.2003 gemo कोल बहुडोशीय 
05.05.2003 जीएसएलवी डौ:2 श्रीहरिकोटा संचार 
28.09.2003 एरिषन-5 कोरू दूरसंचार 
17.10.2003 पीएसफलवी सीऽ श्रीहरिकोटा gad 
2009.2004 जीएसएलवी एफ०। श्रीहरिकोदा शिक्षा काय 
05.05.2005 पीएसएलवी-सी6. औहरिकोटा दुरसंचार 
05.05.2005 पीएसएलवी-सी6&  बीहरिकोटा खचा 
22122005 पुरिषनञमी ल सबा 
10.01.2007 पीपस्पलवी-सी7 औहरिकोख दुदी a 
रई 1 10012007 पीएसएलंवी-ती7. श्रीहरिकोटा यी 
सनः pia eat 
02.09.2007 जीएलपुणवी-एफ>4 भीहरिकोटा हा 
28.04 2008 पीएसएलवी-सी9 referer दसरी 


28.04.2008 पीएसएलवी सी) श्रीहरिकोटा 
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| उह णाली: भारत में राष्ट्रीय किक संतापन अदय प्रणाली कौ सहायता 
ee ge Saat Gan अणा (indian Remote Senin, Soe सा 
1 गवा ह इसका EM उद्देश्य प्राकृतिक ससाधनों er, oe, at, a, वन 
कलल और सतत निगरानी करना है । दुरसंवेदी Gea प्रणाली के अनन सी 
हैक ततो को यश किए विना धीर्न विनि छारा विश्वसनीय जो arti 
र स्य कराई जात हे) उसके तत उप मला सलनिक कैमरों पृथी यर 
eat चित्र लेते है और उन चित्रा क॑ विपण से जानकारी प्रा करते ह दूर 
$$ उ के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दुहराकर 
द पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनो को चागीकी में अध्ययन किया जा शकला. 
कमार में आई: आर.एस: उपग्रह किसी विशेष स्थान घर लगभग ater तीत राष्ताक के बाद 
ला है इ प्रणाली or a किए गए ड ह: 1.5-13. RS AB LSAT, 
Mie Py 11५5-10. LRS. Py 1105-7९ कार्टोसैट-1 एव | आदि | 
grt डेज का जयम मिग सेटेलाइट ÈI 
fete. भारतीय अंतरिक्ष कार्यकम फे तहत भारतीय अंतरिक्ष जनुसंघान संगठन (ISRO) 
aamen, 3002 को श्री हरिफोटा (आन्य) के सतीश ue अंतरिक्ष कोड से चुवीय 
gee यान-सी (Polar Satellite Launch Vohicte-PSLV-CHY माध्यम से देश 
Eai यसर संबंधी विशिष्ट उपग्रह 'सेटसैट' (Metasat) को TATE स्थानांतरण कक्षा 
Geostationary Transter Orbit-~GTO) में सफलतापूर्वक स्थापित किया | यह पहला मौका 
४ जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किय्रा से अधिक भार के उपग्रह को 'धूस्येतिक 
ज्या dfaa कका से तात्पर्य हैं कि Paer पति हो geh pri हैं उत्ती कोणीय गति से उपग्रह 
बडया जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान क॑ ऊपर स्थिर नजर ॥एग) में 
ति किया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल वोप कहा मेँ शे स्थापित किए गए हैं। मरेर 
इं कक्ष dniae हैं जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिन्दु 250 किमी की दूरी पा स्थित है जबकि 
जा दूरी पर सिल विन्डु 36,000 किसी की दूर पर È | यह पहला अवसर था जब भारत ने 
See संबंधी जानकारियों भत करने क॑ लिप त्यदेशी ater ae रो विशेष ers उपग्रह प्रक्षेपित 
हवया। इसमे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियाँ इनसैट अणी के उपग्रहों से प्रारा की जाती थी। 
20 Frere, 2004 को सत्तीश धवन अंतरिक्ष बड़, श्री हरिकोटा से शिक्षा कार्य 
$ निए मपित डूनिया के पहले उपग्रह "एजुसैट' को सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेश 
sprain उपग्रह प्रक्षेपण चाल (651/201) की सहायता से स्थापित किया गया। 
ए मे ममावैश की गई नई प्रौद्योगिकी को जाई-2 नाम दिया गया है। इसकी जीवन अवधि 
र्य निर्धारित है। एजुलैट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। 
नह. एर को ria करने बालो आरोपण यान का निर्माण विक्रम सारामाई यत सन्दा, 
मुम में किया गथा तथा ape का निर्ण इसरो के बंगतौर स्थित क म 
किया गया हैं। जीएसएलवी की यह पहली कार्यासिक उड़ान थी। कक 
खर : पीएसएलवी सी 6 द्वारा atie- के साथ हीं संचार उपग्रह Bei को 
प्र पाह के मश मे 5 मई, 2005 को छोडा गवा | हैमसैट rice एक छोटे आकार क 
ISR पन देश और भिन के शौकिया रेडियो (है) ऑपरेटरों को उपग्रह आपारत रयो 
vores कराना है। इसकी जीवन ovat लगभग दो वर्ष है। 
| ऐश भग्न भाय 
दल, 1984 साड लीडर राजेश शर्मा siete जाने चाले << bill 
BS streamate याभि के माय it टी 2 अता यान ET 
पे क्षकावूर reini से play Be स्वाइन लीडर राकेश शर्मा 11 आल, 1984 को 
Wah पर बापस लौट आप। 


(0(6-1105)का 


कक ee ना जान 


ॐ panira प्रधानम जमती इंदिरा रासी ने रोज serie कड चश यत्न + men 
जाल त बातचीत RA पुणा: अ्तरिश से भारत कला ATES रय आउ 
say "मा? जा थे set) 

= satra में भाल भेले बाला भारत Let गणे बना 
सादर ater राकेश अमा अरतॉरल मे लाले आले 1598 
sorte बाडी |. 

> अतरिक्ष थे जाने ताली भारतीय धूल कौ प्रथम 

क) इनकी gy । करवी, es जा 
अत. पान कालब्बिया fae एसटीएल 10 के 
वातावरण मे भन अपेश के कुछ देर पत्चानु नष्ट हो जाने मे हो 


= 


> भा के लिए भारत का पहला निन eee tS है; यक किस 


Stee Set 
> भारत ने अपने पहले agar का रपण औ हरिकीटा क॑ स्रा धवन अनेक कह के 
अक्टूबर, 200 को ya उपग्रर प्रक्षेपण दद (४5४६-६7 के जरिए किवा 

= पदभ सळया अभियान सोवियत मध ने 2 जनदगे 193५ को 
afaa 3 भाष, 1४०५ को जगास ते Som | 

> षका; piha स, an, जापान व चील के बाद सारत छ 
क॑ लिए पात भेजने में सफल हुआ । 

ॐ ॥। ine शक्त चन्यान-। से सिंगल प्राप्त करने के लिए के रक fem 
करिता की शाना काटक से eerie से $0 किली दूर च्यानालू में को तह ह| यह पडन 
अवसर था are एक साथ 11 उपकरण विफल अध्ययतों के लिए किणी घात के साथ भेजेगा 

अ. भारत का पहला चन्द्र ऑभियान OPA 1 आपने खाद्य राष्ट्रीय 
ह जिसे पून इकर प्रोथ धमा को सतह पर स्थापित करेगा 

amt 


fron भी लेकर गण 


>> आएत सरकार झारा 1४ सितम्बर, २004 कौ see आभियान को आपनी ववकत महक 
कर दी गईं। गरू अभियान 2011-12 में सचय मोगा । 
= इस अभियान हेतू इसरो लया रूस की अंतरिक्ष ऐजेसी स्तावकास्थास' के बीच समजत हुआ। 
> इथ अभियान के अन्तर्गत चन्या की सतह का अध्ययन होगा. जिससे रासायनिक तत्वों की 
सही स्थिति को शात किया जा सकेगा। व्यालालु स्थित एला चन्ट्रयान-11 को ऊमारड एब 
उसकी स्थिति का पता लगाने मे सहायता करेगा। 
उत्तरी की योजना कर्ष 2015 तक व्या पर मानक अभियान भेजने की है 
सण यार श्री 
११ तती (Sundli Launch ४४५८१९. SEV) साधारण क्षपता वाले एच एक 
ती 3 के विकास मे भारत जे रोषण यान प्रौद्योगिकी के शेज ने 
१७0 को 1७४०१ का शत Pe परक्षिण करके अपनी योग्यता 


को आरि ११9 का छठा भदस्य 
जारको 


सक था। इसका ene 
गा ENE ईंधन (रक) Atm ७1९-३ का कुन भार घणतेगिक पला ETA 


E 


अज्ञात (दश फ्रैयोसिकी am 


pente Satelite Launch Voile, ASL)» मितः उपया 

Eee ee थी चाल्तव cert, का को संबर्धित रूप है। इसे 100 

हत कह व उ को प की निचली कशा में व्यापत करने के उद्देश्य से 
द्रा! या एक पांच चरणों पाला सवर्थिव उपग्रह प्रतोषण यान घा। ठोस 

किए न चाले ए एस:एल वी के स्टेप आन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 

aes AN किल हासिल टर्मिनेटेड पॉलि ब्युटाडाइन (NTPD) प्रणोदक तथा 

अली १ के लिए एच.ई पफ. 20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था | ए.ए. 


Pos ए सिने में से एप. पल सी “ही (24 पर अट) एवं ए.एस. 
डम Š 
‘ लाड, &४)का प्रथम दोन Pra gui 
लाई. F 


ले को ०00 किमी ऊँचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुत्यकालिक/समफालिक कक्षा में 

करने क staa से पी.ए एल:ची. का देश में विकास किया गया। पी-एस एल-बी. एक 
at. ह, Prot aes ख तूतीस चरण में दोस प्रणोदकों 
किया जाता है। ठोस प्रणोदफों के अन्तर्गत 
अधन की रूप मैं तथा असोनिय्स rere 


है शा रला है। 
कलायो की कुल लीन उड़ान 
तीय उन पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। 
एमएस वी-सी 3 डार अक्षेपित भारतीय दरसवेदी shart परीक्षण उपग्रह “Eiko 
रत का पहला सैनिक उपग्रह है; जो देश के aE इलाकों और विशेषकर चीन एक 
aca से लगी rch सीसा और Eria रेखा पर किसी eA पर भावी नर रा 
nim 


कराई गई, जिसमें अथम उड़ान असफल तथा द्वितीय 


sven एलजी (Geo Stationary or Geasynchronous Satellite Launch Vehicle- 
0800: जी गन, पी एक शक्तिशाली लीन चरणों याला 'पू-तुल्यकालिक या भू-स्थिर उपग्रह 

_ £ जी.एम.एल.यी. के प्रथम चरण गे ठोस गोद, दितीय चरण में डव प्रणोदक 
ghee चगल में क्रायोजेनिक i शया है। दोस प्रणोदकों के अन्तरगत 

ees नः पॉली व्यक (ITPA) का ईंधन के रूप में तथा आलोगियध पर्प्लोरेट 
E काठक के रूप में अयोग किया नाता है। श्रव प्रणोदकों के अन्तर्गत मुख्य रूप से 
५९१ až भवान हाइड्रानाइन (UDMED एवं NO, प्रयोग किया जाता है, जो 
७ “प पा अवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक पॅ. प्रमोदक के रूप में अत्यन्त निम्न 
पीन (250१८) दव ऑक्सीजन 76:०८) का प्रयोग होता है। जी.ए; 
ae, ta विकासात्मक परीक्षण ager 29 मार्च, 2001 को असफल रहा था। जी.एस 
बकी, पी भाबोगिक संचार उपग्रह 'जौसैट-1' को 36,000 किमी की 'ऊंचाई पर स्थित 
कक्ष ततर कक्षा सें स्थापित नहीं कर सफा और लसग 1000 किमी नोचे रह गया। 

Are ron h 


तवी. 2 ने प्रायोगिक संचार seme 'जीसैट-2' (वन 1800 कि) को 
be आ कया ते 36000 किमी se स्थापित कर दिया या rar इंडोनेशिया के 


4 २को थी टिक ers Plo मुख्य निथ्ंचण प्रणाली से सम्पर्क हो तया । ofc, 

स्थित सतीश चन आंतरिवा ax सो $ मई, 2005 को 

अण ate oo {Ie सफलता are भारत छन पीप देशों (अमेरिक, रूस; यूरीपीय संय. 
'१ढ धुप में शामिल हो गया जो भून्थातिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता 


केंट सामात्य ज्ञान 


Age 
vive क्रायोजेनिक i निन्‍्तत्तापिकी है। यह क भाषा! 
आजनि see का दक अर्थ निति ४1 यह अक मा 
जद क सवाल शीतल के लिए मा म है। 
ऋयोजेनिक ताप का जाता हैं। FATT ताए 


में 0 से 150"८ नौचे के तापमान 
(गोजति अवश्या) बाले ईजनो में अति 
म तथा आसीज (1897८) को 
moia को तरल अव्या में ही प्रयोग किया जाल 
हैं प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे asl FP 
fait है: 
ames इंजन में प्रयोग होने वाल द्रव हक प T ऑक्सोजन के दह 
हा होती हे वह ठोस ईसन आधारित इंजन में आजा sat से a गुना आधिक 
हा इसमे ईधन के जलन की दर को नियंत्रित किया जा हक ह सपकि छोत ईंधन 
ई जयश की द? को नयित करना कठिल होता | 
qu इस जोगी से युक्त इंजन मैं प्रणोदक भी अति इकाई भार में अधिक यल पैदा होता है| 
(रसे यान कौ अधिक चल (वेस्ट) मिलता. 
जोड़: कार्कीजैनिक इंज का. ir 
गया था। 
Fo अक्दवर, 2006 को तमिलनाडु के भेक म पूर्ण rT (arate) 
मी आर ने सफल परीक्षण किया! भरल पूर्ण PTET अपल्या का सफला TA का 
j mam देश है। भारत से पूर्व चेह बहा अमेरिका, स्वतः चीत, जापान पे 


5९८) पर हाइड़ाजन का इंधन के 
होता है। इस ्रयागिकी मे 


एड्स बंदर पप रॉकेट में 


aiana एजेंसी से प्राप्त की है। 
2. भारतीय भरमा TTA 
जेमी जे: भाला की अध्यक्षता À 10 अगस्त, 1945 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्या 
के साध ही परमाणू ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। 
> भारत के apt की अध्यता में परमागु ऊर्जा आर्को के कार्यात ey अगला 
[151 में परमाशु ऊर्जा चिमाण. की स्थापना की गदी। परमाणु ऊर्जा के सी का 
प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते La 
emganna एड विको के पशु फेड 
ला नरा seein येड (BARC): PA (A) मे स्थापित भाभा माय 
ड़ (WAR) परणाणु विज्ञान पणं aS बेज में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान के र 
BARC परमाणु विधु कार्यक्रम ता उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाईमा अनुसंधान एवं fret 
में सहायता प्रदान करता है। इस कें ने उयोग, जौधिधि तया कृषि के व मे रेडियो, 
के पिलीव उपयोगो साहित परमाणु ऊर्जा के शाविपूर्ण कां सें उपयोग की #ौ्योगिकी क 


Y 


‘rere कियाहै। E BARCS याणु TN 
>> प्रायोगिक रिएक्टरों फो 'जीरो sore रिएक्टर थीं कहते es निमोण 
६, क्योंकि इसका इस्तेभाझ ऊर्जा आच्छि की आपेक्षा ai 


aaam कै लिए खास तीर से कियाजाता है। जाकर. 195 
> कनाडा के सहयोग से बर्फ (8८) मे स्थापित साइरस साइटस. 1960 
arra रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो जाइसोटोप का जरलीना 1961 
ज्या णच उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना हे। UIT 1972 
qe अनुक्षयान रिएक्टर से रेडियो amaira तैयार करवे AT 
के साथ-साथ परमाणु फ्रौद्योगिकियों व पदां में शोष पर ghee 
कार्य किया जाता है। ya 


fren भणि 


imac 
अ प fewer है जो प्लूटोनियभ, यूरेनियम शत काई vane a 
हा अ डर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएँ निम्न है 

कचे शृंखलागत अभिक्रिया को ती न्यूटॉनों के माध्यम से निः्तर जारी रखा जाता है। 
(0 पाप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें rifa कामिनी ९ कामिनी संक्षिप्त «प ह 

नटो की संख्या अत्यधिक होती है। रिएक्टर का | कामिनी ने Uta, 1007 से बन, 

ye dee टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक करना शुरू कर दिया है। इस Fac व गहाव बह 

5 का प्रयोग लाप रिएक्टर की बात को लेकर है कि जहाँ अन्य ध्रायोगिक रिएक्टरों में 

Senco से 70 गुणा ज्यादा होता ETÈ रूप में युरेनियम था AP का ११५ 

में रेडियोपर्मिता का उत्सर्जन आल्य फिया जाता है, यहीं कामिनी थोरियम 3) का उपयोग 

ह हता हैं इन क के नम करेगा! मीय है कि कामती 
g i. नेयभ 233 इंधन चक्र व 

end शीतलक के रूप में सोडियम करने याला विहा का सबन विट यग 

जञाप्रबोग किया जाता है, जवकि ताप का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अप a 

(एकट में जल का । पकड़ने में भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगर 
(काट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा परिरं का मिलान करना बडा सरल हो जाएगा। 

कंस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। 

3. जत प्रोयोगिक Fe (CAT): 1984 में इंदौर मं स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी फेर का मुख्य 
अर्थ तेसर एवं त्वरको के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। 
छे: तेतर (LASER) अशर समूह का निर्माण लाइट एस्लिफिकेशन वाई Rhys 

ऑफ रेडिएशन के संशिप्तीकरण से gon हैं जिसका अर्थ होता ह विकिरण उत्तन के 
आग काश का er | लेसर एक ऐसी बक्ति हैं जिसमें विकिरण ऊजा के उत्सर्जन के 
झग एकवर्ण प्रकाश प्राप्त किया जाता हैं। लेखर की खोज अमरीका की रेजेज एवोगशाला 
में बिबोडोर मेन के आरा 1960 में की गयी थी । 790 में BARC ने वैलिक्म-आसेनिक 
Siame लेसर का निर्माण किया। 

+ पिय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केळ (VECC) : यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन 
शष विभिन उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिको के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों 
- अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 
कल के पाण बयत गृह परमाणु ऊजां बिभाग की अन्य 
> sey विधुत उत्पादन के प्रबंधन के लिए, 1987 eee: 

में भारतीय परमाणु विदयुत निगम लिमिटेड की संस्थान का लाय वति 
ag की गई। परमाणु पदार्थ निदेशालय East 

परमाणु गृह संयुक्‍त राज्य अमरीका गुरु जल बोर्ड 
श॑ सहायता से सिरम पहला परमाणु नाभिकीय ईंधन परिसर... हैदराबाद 
B संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व॑ भारतीय नाभिकीय ऊर्जा मुप्बई 
a मनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता कॉरपोरेशन लिमिटेड 

उत विधुत गृह के लिए आवश्यक ईधन की भारत यूरेनियम निगम fèro TEST 
दि अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय रेयर अर्थ fro मुष्यई 
= की जाएगी। विकिरण और आइसोडोप सुष्वई 

A प्रौद्योगिकी बोर्ड 
= कनाडा के 
कर कप मरण हे मेक हो weit wets से पी जी 


श्र 
न नें वह भारत का सबसे बहा न्यूक्लियर पार्क है। | 


उ भे अधनी 
१ काथ में लाता 


ate wera कषान 


a 


जाल के कासाणु Age ह 


fais लिमा ल 
"(ग 
emg विधुत गृह a EJ 
3 शजम्दान परमाणु वियुत गृह 1, 2५. रावतसाटा (राजस्थान) w 
s 29 
ma 
M er कलपक्कम (तमिलनाडु॥ 1983. 47) 
4.नरोरा परमाणु विधुत गृह । च 2 बुलंदशहर (उतर प्रदेश) 1991 420 
Seem परमाणु विद्युत गृह 1 व ३ सूरत (गजरात) 1999. 220 
& केगा पराच सित एह 1 व 2 कर्नाटक 1999. 40 
3 काक्र नराण विधुत TS मुसल (जरात e 
arene परमाणु विधुत गृह-$ राषतभाटा (शास्यो) sw 
3 ऋुडतकुलम परमाणु R गूह 1 व 2 कन्याकुमारी (तमिलनाडु) 2000 
Lampe gr ge अज 4 महाराष्ट i000 
Lemma परमाणु विदुत गृह-१, ७ 746... राबततभाटा (err) 200 


Free का पहला परमाणू बिजलीवर रूस में स्थापित किया गया था । (दसरा-(154 a) 


can che 


= iss, 


जे बोलण (hrie 


सत्यान) term तिथि प्रक्रिया क्षमता 


कलारत जेली. नसला be ni परमाणु 1] गईं 1998 शर्मोन्यूक्तिवर 53 किलोटन 
fame किया। यह चम 12 किसोटन क्षमता 1) मई 1998 विखण्डन 15 क्िलोटन 
aa 


11 मई 1998 लो वील्ड 12 किलोट 
क 24 वर्षों के बाद पोखरण में 13 मई 1998 लो बील्ड 0.3 किलोस्न 
दरी का 11 मई व 13 मई, 1998 को परमाणु 13 मई 1998 तो. यील्ड 0.5 किलोटन 
परीक्षण किया गया. तिसे शक्ति-98 नाम दिवा गया। 

sre रितो [अर्थात्‌ 1 किलीटन से कम) विस्फोटो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वाद 
भारत नै समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी:ढी.की टी) पर हस्ताक्षर कर भो दिए, तो 
इल freires तकनीक के ma के वाद प्रयोगशाला में भी पीसो को जागे स्था शा 
सकता है। 


‘aT 98" योजना की सफलता का अय तीन वैज्ञानिकों को 
(6) आर Frere 


1 संयुक्त रूप से जाता है 
"च 00) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 65) अनिल काक्ोदळर । 

Mead परमाणु परीक्षण में मात्र पलूटोनिक इंधन का उपयोग हुआ था. जबकि वर्ष 16 
मैं पणिशोषित rite से लेकर ट्रीटियक इयृरेरियम तक का उपयोग किया गवा। 


= em tote परमाणु ऊर्जा ग्थिक्टरें चें प्रयोग भें लाए जाने चाले भारी जल से प्राण किया 
जाला है। 


विज्ञान एषं औषोगिको 
435 


1०80 मै तत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। 
= एवं विकास संगठन रक्षा cere एवं आपूर्ति विभाग से 


j कक एं महानिदेशक aa य des जिक संस्थात 
ee ee er ब ९ 
होते हं। के न का मुख्यालय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हि anne 198 
जई दिल्ली में है। भारत अर्थ भूवर्स लि... बंगलौर 1966 


> रक्षउत्यादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति भझगाँव डॉक लि० मुम्बई 1960 
fore का 1984 में विलय करके गोया शिपयाई fro वास्कोडिगामा — 
"क्षा उल्लादन एवं आपूर्ति विभाग' भारत डायनामिक्स लि० हैदराबाद. 1970 


की स्थापना की गयो। विश्च धातु निगम लि० हिदराबाद 1973 
अतो मेपल कार्यक्रम गार्डन रीच वर्क शॉप लि० कलकत्ता 1934 
भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जुलाई, 1983 में 'समेकित निर्देशित 


न विकास कार्यक्रम' (Integrated Guided Missile Development Programme 

TDP नाव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का भार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 

1800) को सौंपा गया । इस कार्यकम के अन्तर्गत विकसित are का संक्षिप्त विवरण इस 

mF 

1 इसे (Prithvi) 

> यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। 

> qei vèna का प्रथम परीक्षण फरवरी, 1998 को चौंदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से 
किया गया। 

> इष की न्यूनतम मारक आता 40 किमी तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किमी है। 

fap (Trishul) 

> कह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला aes है। 

> इसकी मारक क्षमता 500 मी से 9 किमी तक है। 

> बह मैक-2 की गति से निशाने को येथ सकता है। 

Lama (Aakash) 

> बह जमीन से हवा में सार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। 

> इसके मारक क्षमता लगभग 25 किमी है। 

> आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग 
fem गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते डुए इसकी तुलना अमरीकी पैट्रियाट 
लिमाइल से की जा सकती है। 

> क पण्पयगत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लांचर 
से भी छोड़ा जा सकता है। 


| अलि अणी में तीन रास हैं: जस्नि-य, अस्निन्या एवं अग्नि 

>. आगि अमीन से जमीन पर सार करने याली मध्यम दूरी की वैलस्टिक मिसाइल है। 

मै SHUN मारक क्षमता 3000 किमी से 3500 किमी तक है। P 

© को पाकिस्तान की हस्फ-3 तथा इजराइल की जेरिफो-2 कौ श्रेणी में रखा जा 
ži 

om परा परूपरागल तथा परमाणु दौनों प्रकार के विस्फोटकों को कोने की क्षमता रखती है । 

L (Nag) 

> ee गयी निर्देशित मसेपात्म हे | इसकी मारक अमता a किमी है। 

= र रतम सफल aan, 1990 में किया गया। 

ई प जास भी कहा जाता हे क्योकि इसे एक वार दागे 

निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 


d 


a% 


Pren: बैलिस्टिक से आशय 
1. पुष (Dhanush) ह प्रक्षेपण से हे जिसमे किसी सलु को 


ape शत करने ने आवश्यक बल 
द. प जे athe घर मारे करते वाले rt मजि करने म बह सा 


कुछ अन्य भारतीय àma 


में से एक है। गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकपण के सहारे 
> यह “पृथ्वी” स्र का ही नौसैनिक रूपात्तरण है। छोड़ दिया जाए । _ 
> इसकी मारक क्षमता 150किमी तथा इस पर लगभग ey इस श्रेणी की मिसाइल. 


Soo किय्रा आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहर करती है। 
2 सामरिक (Sagrika) 
यह सबमेरीन लाँच बैलेस्टिक मिसाइल है। 
समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी, 2008 में किया गया। 
यह परूपराणत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। 
इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वार तैयार किया गया है। 
भारत ऐसा tua देश है जिसके पास पनडुव्थी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता 
है। (बार अन्य देश ह: यू. एस. ए., सः रूस एवं कीन)। 
asra (Astra) 
S यह मध्यम दुरी का हवा से हया में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित 
रेषा है। इसकी मारक क्षपता 10 से 25 किमी है। 
| > द भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला भप है 
+ mim (Brahmos) 
> यह भारत एव रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रेकषपास्रहै। 
इसका नाम mi (Brahmos) भारत की नदी ब्रह्मपुत्र (Brahmaputra) के Brah तथा 
रूस की नदी मम्कवा (Moskva) के Mos से मिलकर बना È | 
यह सतह से सतह पर भार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक कूज मिसाइल है। 
इसका प्रथम सफल परीक्षण जून, 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण 
मार्च 2009 में किया गया। 
चह भी दागो और भूल जाओ (Fire and Forget) की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। 
इस कूज मिसाइल को जून, 2007 में भारतीय थल सेना म सम्मिलित किया गया। लगभग 
290 किमी तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम स ध्यनि की लगभग 
तीन गुना तेज गति से चलती है। 
३. पुम (Pradhuman) 
> ae sinma दुश्मन के प्र्षेपास्त्र को हवा मं बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। 
> यह एक इंटरसेप्टर herrea हे । 
= भारत ने स्वदेश निर्चित एडवास्ड एयर डिफेंस (4412-02) मिसाइल का परीक्षण > 
पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसम्बर, 2007 को किया। 
yee टैक अर्जुन 
> इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। 
> इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। 
टो. पह रात के अँधेरे में भी काम कर सकता है। 
Pagal) peel Neca cae! क गो घर 
> बार्क (846) ने किया है। 
अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। 


(११४४ 


\ 


vy 


vy 


" 


E 
we een चेलई के समीप आयडी टैंक कारखाने में किया गया है। 

हू तिचा किसी के दारे में sre दाग सकता है। 

ष्ट की ser से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में विछाई गयी 
कर अडला से भी अपनी रखा करने की क्षमता रखता है। 

a arg FU तेजस (Tejas) 

re 


विज्ञान cae -n 


देश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स 

pe (121) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

„मे अभी जी.ई.-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है जिसे भविष्य 
कैश निर्षित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा | 

> विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपर सोनिक लडाकू विमान 600 किमी/पंटे से 
उड़ा भरती है और हवा से हवा में, हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र भे पार करने में सक्षम है। 

ae हिल प्रशिक्षण विमान-निश्ांत 

> बह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। 

> इले जमीन से 160 किमी के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता È 

> इस विमान का मुख्य उद्देश्य युळ कत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह 
करना है। 

पर रहित विधान-सक्ष्य 

> इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। 


से चलता है तथा 10 are प्रयोग में लाया जा सकता है। 

> 100\ के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। 

> इसका se तीनों सेनाओं डागा किया जा रहा है। 

एतत साइट हेलीकॉप्टर-प्रुव 

> इसे छी.आर:डी.ओ. द्वारा विकसित किया गया है। क 

> अधिकतम 245 किमी/घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश 
नें कर 800 किमी की दूरी तय कर सकता है। 

> फो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें दो चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा 
सकता है। 

mimaa 

है क आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में इंधन भरने वाला प्रथम विमान है 

> तिने भारत ने मार्च, 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है । 

> “विमान में 35 टन वैसानिकी ईंधन के भण्डारण की सुविधा है। 

खन के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। 
3000 

> 5000 का विकास चार्क (BARC) द्रा किया जा रहा है। 
रक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगायाट शक्ति की भाइक्रोचेव तरंगे उत्सर्जित 
और ५. शत के विमानों एवं पर्षेपास्त्रो पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्‍ट्रॉनिक प्रणालियों 

कटर चिष्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। 


| अर 


ओ. द्वारा विकसित इस रोकेड प्रक्षेपक को ए.आ ड. 

तथा इसका नाभ भगवान शकर के धनुष Re के नाव प. 
ष 'पिनाक' के 

Wier 


'पिनाका' रखा गया 


> इसके डारा मात्र 40 सेकेण्ड चे ही 
के आ इ मे ही 100-100 किग्रा वजन के एक के 
प्रक्षेपित किए जा जो क 
पित किए जा सकते ईं. जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 3७ किकी हे 
वसन के छे में तवाही मचा सकते है काळ 
infos 


= वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद (CSIR) के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता 


है। CSIR (Council of Scientific and Industrial Research 
Lima ee 

- Fr A ere लिरूअनंतपुरम (qar गाँव) में 1963 ई० में की 

हा प्रमुख कारण 

bended: यह है फि यह केळ भ चुक 

> पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है. इसी का लाभ उठाने के लिए 
को पश्चिमी दिशा मे पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते Ë | ५०७७७ 

= 'परखनल्ती शिशु के मामले में निघेचन परखनली के 2 होता है. इसके बाद भ्रूण को 
माता कै गर्भ ये रखा जाता है। 

= 25 जुलाई, 1978 ई० को ग्रेट ब्रिटेन में झीनत उन ने विश्व के प्रथम परलनती 
शिशु उरल घाऊत को जन्म टिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली जिशु विवादित 

e है। डॉ सुभाष मुखोपाध्याय के देख रेख में ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा का जम 
3 अक्टूबर 1978 go को दिया. जिसे उस समथ स्वीकृति नहीं मिली । 16 अगस्त, 1986 
को मुष्वई के KEM. अस्पताल में इन्छिरा हिन्दूजा के देख-रेख में भारत के दूसरे परखनती 
शिशु हा का जन्म हुआ। सुखोपाध्याव के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड mià 
भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है 

> इयान विल्मुट, जो रोजलिंग इन्स्टोयुड (स्कॉटलैंड) के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई, 19% È 
सर्वप्रथम एक वयस्क भेड से कोशिका लोकर 'डॉली' नामक क्लोन का निर्माण किया था! 

> 1953 fo में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का पयोग यू०एल०ए० में हुआ था। 

= 3 fewer, 1967 $o को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर किर 
बर्ड ने किया था। 

> अपब्यान्तरण (Metastasis) एक प्रक्रिया है जिसके 
विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। अंडे 

> मौसम संबंधी परिवर्तनं के बारे में जानकारी ara करने छिए हीलियम गैस से 
अयोग सें छाये जाते हैं। N ae 

> यण ney के जरिवििय प्रतिूूप को अंकित तथा greg करने EN a 
होलोप्राफी है। यह छेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु ५ 
हो जाता है। करती, 

= शो जाला है। जो मानव एवं बम के मध्य सवचलन पव संचार का जला E, 
वि) कालता है। यह विझान की आकाल भी 
पा 1942 ई० सर्वप्रथम नारवर्ट चीनर ने की थी। इसे निप ना की 

> 19 दिल०, 1945 मे शुई से टाटा इलटीट्यूट ऑफ फणा 


दा कैंसर कोशिकाओं में और अर्ण 


-a 


डिजाइन पूणे में है। 
अल ल क गान साफ पोत है, जिसे मरत से रूख से खरीदा है यह 
समीप का स्थान उरण करेगा। यह हिन्द महासागर में भारत की उपस्थिति 


es पोत 
हर रान परेश! 


Fron मिहिकॉस की वनी शोती है। इशा निर्माण 1958 ईड में जेल ९0० 


डात एवं प्रौद्योगिकी e 


रज at 
sole ने किए शक में उठते बारे तुफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने माछा उपकरण 


फ ARa र श 
ता gi इस उपकरण की सहाचला से सूर्य में नी खडे तुफानों का पता 
अ ak कोरोन मास इंजेक्शन कहा जाता है। 
करने वाकी मशीन को ar: कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 


pra E विधियों का एक साथ आफिस तैयार करता है। यह मशीन इस मिं 
क आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो व्छुछ होता है उसका भाव भौतिक गतिविधियों 
अवश्य पढ़ता Ft 


दका पुश नाम फारुजवे जेरॉक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरॉक्स 


अरे बा जा सकता है। 
३ भारत की प्रथम बैटरी से चछले वाळी कार है। 
hirie बह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पत्ता STÀ 
ल छिया जाता है। इस रसायन की एक es का प्रयोग करके माज कुछ सेकेण्ड में यह 
क्षा एक जाता है कि दूध 'प्राकृतिक' है अधवा 'सिंथेटिक' है। 

अंश सा यह सास क॑ तैल में बटर adit की Frogs की atts को लिए विकसित एक 
mie है। इस लकनीक के तहत पिछावट की जाच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज 
पा एक द तेक डाळने के याद यदि वह गुछावी हो जाए तो तेल में बटर यहो की PTE 
ज पुट के जाली डे। 

mi repre निभोनिषा के रूप में चर्चित घातक बीसारी शासं यानि 'सीविया एक्यूड 
जवा Pete के विपाणु को पैरामिक्सोवायरस'' के रूप में चिकित किया गया है, 
कॅगेनोबायर परिवार से सम्बन्धित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते 
bd खॉसी आने और सास में तककीफ बने रहने के कारण रोशी फी मृत्य तक हो 

1 

Shen Sane ने एड्स प्रस्त गठित्तओं के गर्भस्थ Preg को इस जानलेवा बीमारी से 
पित रखने के सिए एक सस्ती दवा 'नेवीरेपीन' का विकास किया है | इस दवा की गाज 
द पाक से ह प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं फो एड्स बीमारी से चचा जा शकता है। शिशु 
n गफ दया 18माह की आयु तक दी जाती है। 

शास कथनी गक न कणि जगत भें पान के लिए et 

जण फा थीत तैयार किया है। उसने वैशीलस धुरिजिएनसि (BT) 

दिए कपाग मे अंतरितत farar | दल खापो्विनोत्तोजिकल रिसर्च की मदद से आलू, 
+ १४. भरतो के कोट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। 

य. RS का विका 1975 ई० में Mo सितस्टोन कोस्नर एवं जप are किया 
अंक मीक दा एक कोनी प्रतिरक्षियों का धाणिज्यक उत्पादन किया जाला है। 

कक श Tem इंजीनियरों दारा तैयार किया गया ऐशा वीज 8. जितके अंकुरण से 
ag नो होते हैं. न्दु जनस अशण बज का उत्पादन मरी होता है! 

See TTT उत्पादों फो दिया जाता है, शो पर्षा के लिए आयुक्त होते हैं। 

ere के qatron एवं घन भंजालय झारा दिया जाता है। 
a 


10| क्षक >: | विविध 


1. भारत वे प्रथम 
1. भारत की प्रथम महिका राष्ट्रपति 

२. भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 

3. भारत की प्रथम महिा लोक गभा अध्यक्ष 
4. भारत की प्रथम महिला सांसद 

5. भारत की प्रथम महिला राज्यधाल 
6. यूपीएससी की प्रधम महिला अध्यक्ष 
7. भारत की प्रधम गहिला शासिका 
क. भारत की प्रथम bi आईळ 0७ 
9. भारत की प्रथम महिका आई तीळ एस 

10. प्रथम महिला sport 

गा. प्रथम महिला कीय मंत्री 

12. प्रथम महिछा कॉँग्रेस अध्यक्ष 

13. सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला arani 

14. उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश 

15. देश की प्रथम पहिका शत्र न्यायाधीश 

16. अशोक चक्र पाने वाली प्रथम on 

17, संयुक्त राष्ट्र घ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत 
ee इंगळिश चैनल पार करने वाळी प्रथम भारतीय ise 

19. नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाकी प्रथम भारतीय सहिला 

20. एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाली प्रथम माहिला 

21. मिशा वल्ड बनने वाली प्रथम महिका 

22: एवरेस्ट पर छगातार दो बार चढ़ने वाठी प्रथम महिला 

23, मिस यूनिवर्स! बनने वाशी प्रथम fron 

24. "भारत रल' से सम्मानित प्रथम fest 

25. ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने बाली प्रथम महिला 

26. अर्जुन पुरस्कार पाने चाली प्रथम महिला 

27. ओरन्पिक में कोई पदक पाने वाठी प्रथम महित्त 

28. अर्जुन एवं राजीय गाची खेळ रुल दोनों पुरण्कार पाने 
ani प्रथम महि 

महिला मेयर 

30. प्रथम महिला स्नातक (प्रतिष्ठा) 

'31. प्रथम महिला स्नातक 


वायुसेना में प्रथम महिला पायलट 

प्रथम महिला एयरलाइन पायलट 

प्रथभ महिला लेफ्टिनेट जनरल 

35. प्रथम महिला एयर चाइस मार्शल 

36. प्रथम महिला चेयरपरक्षन ऑफ इंडियन एयरलाइन्स 
37. अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला 
SBR ऑस्कर पुरस्कार जीतनेवाली प्रधम भारतीय महिला 


wh st zatie 
कसली fan गयी au 


irar सेट (feuran mè) | 
चाड (करन) 


कुमारी रीता तया 

तलो बाइक 

मिवा नेन 

मती इसिस गाझी 

आपणां ar 
लसन, 1961 ई 

कर्म मल्य (कांस्य परक 


agar (nie ओल्ड वडी! 
हारा atera ह 
coh ग (०७११ 
aeei वावुली एवं AGH 
बगु टीक £o) 

nian कौर दयाल 
दुर्या बनर्जी 

gha अरोड़ा 
थी. arcana 

ब wom 
द धा 
मानु ज्या 


| 


bh aa 


2. भारत थे प्रम (पुरुष) 


| प्रथम गवर्नर जनरल one Mow 
अल का अंतिम गवर्नर जनरल एव ee wae 
2 आसत का अंतिम वायसराय ore wrong 
3 तज भारत का प्रथम TET जनरल ar acon 
$ सतं भारत का प्रथम तथा अंतिम (भारतीय) गवर्नर जनरल ७३1 raare 
हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति हाल राजे wen 
भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति नकर है 
भारत का प्रथम उप--राष्ट्रपति Ho ental margar 


४ भारत का प्रथम प्रधानमंत्री po जवाहरलाल नेहरू 

भारत का प्रथम उपग्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री re अल भाई परे 
॥ भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री NJO कलाम आजार 
12 भारत के केच्यीय मंत्रिमंडळ से इस्तीफा देने याला प्रथम मंत्री... CIO 


15 प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ 
14. भारत फा प्रथम यायु सेनाध्यक्ष 

18. भारत का प्रथम नी सेनाध्यजञ 

16. प्रयम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 

7, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन-चीफ 
मार्शल 

19. लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश 
20 भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त 

21. भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिस रा 


22. स्वतंत्र भारत में जन्मे (29 fre, 7947) भारत के न्याचमूर्ति 

प्रथम मुख्य न्यायाधीश पाटिया 
23, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश sto नागै fúr 
2a, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ज्योमेसवानत्र बनी 
25. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष aang dew 
26. राष्ट्रीय काँग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का 

अस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति eer मो 
27. चोचे पुरस्कार प्राप्त करने थाला प्रथम भारतीय ritina ठाकुर 
28. भारत के प्रथम नोवेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मण (भौतिकी) 


29. वैश्सेसे एवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय थ in भाषे 
30. स्टाहिन पुरस्कार श्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय Apin freg 
'आ. गोल्डेन ग्लोब आवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए. आर: रहमान 
पुरस्कार rer करने वाझ प्रथम भारतीय Fra सर्वपल्ली mpm 
हल्ल से सभ्यानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अबुल गफार खान 
34. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति शकर कुरुष 
ॐ. आई० सी० एस० में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सेख नाथ Sade 
ॐ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय केश शर्मा 
आ. शिश चैनल को पार करने वाळा प्रथम भारतीय मिहिर सेन 
3% पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैधनाथ 


ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला भारतीय शरणा अग दोरी 
पन भा म बाळा प्रथम चीनी यात्री ह 
जवाहरलाल में श्यामा असाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री (Industry and 
9000) 1 1951 मे इने भारतीय जनाव की स्यापता की। 


site agite सास्य ज्ञान 


का. मुगल rere में आगे ताळ! प्रम अंग्रेज 
जट भारत आने चाले आष Àe पत 
1. भारत आने चाले प्रथभ (किटिश भेज 
४. भारत आने वाले प्रधम रूसी आधानी 
as. परधम भारतीय पाइलट 
4८. आल्धिक में वैयक्तिक सधा में भारत के लिए पहला 
तवश पष जीतने शाला खिलाड़ी 
az. ब्रिटिश संसद का सदस्य. बसने वाला अयण भारतीय 
4०. भाएत से प्रथम समाचार पन्न शुरू करने याला व्यवित 
so भारत मे प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने याली अष व्यक्ति 
१ आहत घे #४ (अल्या 
1. भारत का प्म परमाणु रिएक्टर 
2. भारत का प्रथम परमाणू नववी 
१. भारत का परम पनडुव्वी 
1. भारत का प्रश्न विमानला€क पोल 
5. 
6 


भारत का ज्यन मध्यास दूरी याळा सिंसाइल 
भारत का उम प्रदोपास्त 
7- भारत का प्रथम आण्विक केन्द्र 
४ भार का प्रधम an विश्वविद्याल्य 
७. प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 
10. भारत का प्रच्त विश्वविधाल्य 
गा. भारत का प्रथम दरशन फेक 


12. देश में पहली यार reat गै रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण अगला, 
13. प्रथम सूक फ़िल्म तमा हरिश (Frain फ्राल्तो-! 
14 घम थोलनी फिल्म शाना cane रसी थ्या] 
15. भारत की पहली डेक्नीकलर फिल्म उरी की ahh 
16, भारत की aay 3-डी फिल्म aid Pare कुळी भस 
17. wan फूटबॉल कलय मोहन षान (1४ è 
18, प्रथम प्रायोजित सीरियल हमा (19४ 
19. भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गज़ट 173 
a भारत में सर्वाधिक्त जड़ा, रुप्या एवं ऊँथा 

4. सबसे व्या सडक पुर शहरा बी तेत सयौ 
2. ered बड पशुओं का मेश सोलपुर (fr) 
3. सबसे ऊंची मीनार Bawa (दिली) 
ठ पी औल gee शीळ (जू कसम) 
5, सदसे ऊँचा peia साध EN) 
rr aon 

d orm sft 
8. ससे बड़ा चिड़िवाघर orro गार्डन (कोह 
3. ली झो मिज जाम महिलया (बिल्ली 

शी बाके अती जेडी marr आस्टिन (५२) 

उ. ससे ty सुरंग जाह बे मिय करीर 
12. सबसे बड़ा डेल्टा aca Serer (० बण 


अ. सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 
हे सबसे adh तटरेखा बाला राज्य 
aot पानी की सबसे यड़ी तटीय झील 
jae पानी की सबसे बड़ी झील 
रत की सबसे र्वी सहायक नदी 
> दक्षिण भारत की सबसे TET 
अ खबसे oer याध 
wwe का सर्वोच्च शौर्य सम्मान 
% भारत का सर्वोच्च सम्मान 
4 सबसे बड़ा गुरुद्वारा 
4. सबसे बड़ा गिरजायर 
2. सबसे ऊँचा dio वी० टावर 
४ सबसे हम्बी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य 
# सबसे sat समुद्र तट 
oot अधिक भार्ग यदळने वाली नदी 

बड़ी कृत्रिम झील 
४. कशे गहरी नदी घाटी 
$ न्य न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी 
2 (पे अधिक ऊंचाई पर स्थित युख स्थल 
आहे वहा नदी डीप 
a बड़ा तारामंडळ 
शश ऊँचा हवाई पत्तन 
अ (को बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) 


a sate या आत 4 
ह पिम म प्रथम ia 
arm व्यक्ति EE 
1. meee fare पर फुँघने घाण rd हर एडमंड we 4 
2. उत्तरी धव पर पहुँचने बाळ अथ स्यि TN) 
3. शो छु पर पहुँचने याल रप व्यक्ति Ce) 
a विश्व का पहला पर्स सनातन का A 
5. उत्तरी ga पर पहुँचने थाली प्रथम, महिला hi विडं gO 
ear सुप पर पहुँचने याती प्रथम साहिल कल किए का) है 
डॉ पुस्तक मुत करने पाळा बहला देश द 
8. कागजी मुद्रा जारी करने पाला पहरा देश ely 
(विल सेपा अतियोगिता शुरू करने जाए पहला देश क 
10. संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रय रा जज वाहि | 
31, बिडेन का प्रद्मम प्रधालमंत्री tre cris | 
12 युक डस का मढ सहासखित छिलके ont) | 
13. शिक्षा को अनिवार्य करने वाखा प्रथम देश m |" 
1 gern. फुटबॉल विशय कप जीतने यामा देश: mm 
15 संविधान निर्माण करने वाली भ्ण देश संयुक्त यत्य अनक |! 
16. पाकिस्तान के प्रथम गवन॑र जनरल मोहाद अशी किना |! 
17. गुटनिरपेक्ष आांदोऊन के प्रथम मगर का आसोजन स्थल on |! 
18. चीन पहुँचने वला प्रथम यूरोपियन आले | 
19, angara से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति wes! 
20, विश्व के चां जोर खुरी याघा करने वाता प्रथम व्यक्ति फी कह |? 
21, चन्द्रमा फर मानय भेजने वाळा प्रथम देश Ho Te जनक 
22. कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष मे रोषण करने बाला प्रथम देश च|! 
39 आधानिक rae खेळे का आयोजन करने माला प्रयत देश e 
34. कीन गशगज्य के प्रम राष्ट्रपति ete लवण |! 
25. अचय नग! जिस पर परमाणु खम गिराया गया हिरोशिमा जित 
२७. सर्वाधिक पशुओं वाळा देश 7 
27, विश्‍व का रभ विश्वविध्याज्य सिय fever (08९) 
28. चद्धमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति जी आर्ट (USA 


39. अंतरिक्ष में पहुँचने वाहे प्रयम व्यक्ति 

30. अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति 

डा. sities में भेजा जाने चाला प्रथम अंतरिक्ष धाटल 
32. 8s की प्रम महिला प्रधानमंत्री 

3. किसी पुस्छिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 
34. विशव में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 
30. अंतरिक्ष में जाने वाली रथम महिळा 

36, एवोस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला 

अ. ब्रिटेन की पहली रानी 

3६. संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति 
39. पारत पर आक्रमण करने शाळा प्रथम यूरोपयासी 
40. विश्व में किली देश की अयम महिला राष्ट्रपति 
आ. starter महाडीप पर पहुँचने वाली प्रथम महिळा 
42. पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाम प्रथम व्यक्ति 


fate 


| कहने वाला प्रथम व्यक्ति ना 
Rares पर चढ़ने थाला प्रथम व्यक्ति pe m 
आ पेलले er पहला एशियन व्यक्ति me 
ROT न नोवेल पुर्कार से सष्यानित व्यक्ति Fe 
म रधम नेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति ऱ्या h ser एक जज a 


नान मे थम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति 
म थ नोवेल पुरमकार से सानि व्यक त 
& विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, खन्या गर्व ऊँचा 


के बड़ा देश (कषतरफल को इष्टि से) 
बते छोटा देश (कित्रफल की gfe ले) 
weirs जनसख्या का देश 

काप निर्वाचक संख्या का देश 
नतम जनसंख्या घनत्व 

सर्वाधिक जनसख्या पनत्व चाला 
सर्वाधिक आवादी वाहा नगर 
बसे कम आबादी याला नगर 
से हाची सोमा चाळा देश 
बे छोटी सीसा वाला देश 


अरब areire 
sare 


aire नडी का gar (रुक) 
स्वैज नहर 

कील नहर 

कॅस्पियन सागर (नुसा) 


440 

35. सबसे जी ताजे पानी की ल 
, सबले शहरी झील 

हु क आपर भल 


५००४ 


pliers शी (रि) 
inset sit (मक) 
अमीट qoasi) 


जायील (नॉकाकन) /टाटकाका (4० अच) 
च ल्ल rama भतिन (करेना नधी, rape 


41. सबसे बढ़ा TT 
32. लके चौड़ा eT 

43. सबसे बड़ा ITAA 
34 सबसे संकर जलड़मरूमध्य 
45. सबसे बढ़ा गल्फ 

36, सबसे विशा जलसंथि 

a7 सबसे चौड़ी जलसंधि 

48. सबसे - ऊँचा पर्यंत शिखर 
4० सबसे ऊँची पवंतमाळा 

30, सबसे स्वी पर्वतमाला 
हा. सबने ऊँचा पठार 

52. सबसे नौची पहा 

53 सर्वाधिक ऊँचा ज्वालामुखी 
54 सगे विशाक्त ज्वालामुखी 
35 सकी ऊँचा ater 

56, सबसे बड़ा वौघ (करीर) 
57, सबसे र्या रेलवे 'डेटफार्स 
88. सबसे बड़ा रेछवे स्टेशन 
59. मवमे ef रेहमार्ग 

60. सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित रेलवे 
61. सबसे बडी रछ सुरंग 

७2 सदसे बड़ सड़क सुरंग 
6A सबसे ऊँची सडक 

64 सबसे बड़ा सडक पुल 

65. सबसे बडा शाजपार्म 

ba सबसे ऊँचा नगर 

67, सबसे ऊँची राजयानी 

68. सबसे विशाळ ददल 

69. सबसे वड रेगिस्तान 

70. एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान 
Ti सवे ठण्डा प्रदेश 

22. सबसे वहीँ मस्जिद 

73. सबसे ऊँची मस्जिद 

24. सको ऊँची मीनार 


75. सबसे बड़ा Proet 
26. सवे me 


ager unsere (omar) 
कभ (INCE WE Eh yy 
GAH HDC Hong 


rin) 


उ (hin) 
हेज (zo. अमस) 
चाबीर (तिचा) का पठार 
उम द्रि) 

दोची, reer (e मा 
मीला स्येञा (हवाई आष) 
APRE (Swarr) 
आण्ड कली ater (कोलस्विया रवो, अमे) 
meng (ए० eu, भारत) 
कुड नेट दर्षिनक्त (pare) 
arr means रेल्मार्य 
siar (वोलिबिया॥ 
सकन रेज सुरंग (जापान) 
तट गोलाई (Frazer) 
ले नयी मर्ष (णार) 
मा गी गेलु (पटना; मारा) 
aS frees ami 
बेनचुजान (fret) 
लापान (कोज्या) 
प्रीपेट दबदळ' (errifen T) 
सहारा (आमका!) 
गाची (मयोलिया) 
बहक (overeat) 
air आल काग (बका, TA अणी 
युल rere मात; कालित (निह 
लुलुवगीनार (माइत) 
Sarm apa बि है 
बेडिकन शिडी पैस (520) 
गी०दारलयाबर (मेरो, AE? 
बीच की दीवार 
menea fears, पम (पेक) 


स्टेशन 


| pet बढा पुस्तकारूय 
pret बड बिडियायर 
pa अडा नान 
है हर कक oe 
arh बड stima 
फ हदवे बड़ा राजग़ासाद 
क समे बडी कार्याक्यी care 
smeg 
आ शकने ऊँचा ty 
# सदमे विशाठकाय पशू 
% गकम कड़ा पकी 
mai छोटो पक्षी 
: aries बुछधिसात a 


जाड = 
1 शई मीनार पोसा 2 
opm a अरय वैलेस gee जापान 

= imam सिडनी. ऑस्ट्रेलिया: 
जीना मिस $ पफिस्डायर पेरिस आंख 
किंडर डिल्क drat lio tgau quë यु०णस०एुछ- 
आसरा ` मारत. 


ॐ ompa देओ के सकीय बिक 


afte am लात 
as 


oredr Mn 


१ १७९११ ada [> tow Ye 


100. 13010 जन एत iis |a seth nanan रेखा 

atira जर्मनी तत फ्रांस. | ६ 10ती A ran 

करही rent रुग णे लिन |६ ४९१७१ Yet 

10 arabe कै) Ya 
नचिर पर खी १६ तह Par जौ पहातात! के 

ma ता मानि धर री १६ वा TN 
प 0)... मिळाती हे, जही प गाम तात पाई गाती a को. 
2, तदा Vent सामान ay दबाव खाते “शाली को जोड़ने बाली Vert तमा 
ह) rie igen है। n 
Ameh AMEE पहआई के Ms eA को जोड़ने ताची क्रा 
१७१४०) शाल कहराती है। समा 
३. मोल ३४५ समान क 


Bank आ को ल ताक ऐता गोषव वा 


(८४१1१४ hne) काह 


Ss ११७ समान रा माले तथान को मोने ताली को सवा दर्शक का 
(1 
6. सथान er सह रक्षा जो मानचित्र की उन तवां को Sod 


त कै, जहाँ किसी निश्चित 
Cope 


तत्त्व का भान बराबर होता है। 

यह रेखा भी धूप के शम 

खीची जाती है। 

8, साथताप ton सानचिज प? गणान लापभान के भानो को मिते हुए साची गई 
totherm) रेखाएँ, eee tamik कर्ली हैं। 

11. प्रषुख देओ की रा 


अवि वाले श्यानों को विले हुए 


tu Esi Kiil 
3. qormono एसोमिएडेड प्रेस (AP) ब्रिटेन राइटर्स (REUTERS) 
तास (TASS) + मलेशिया 


बरनामा (BERNAMA) 


atm (ANSA) इजरायळ eine (17104) 


Re एफ० thofa, Er) 


% भारत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (rT) 
भारत समाचार sr 10 चीन Frm (XINHUA) 
11. जापान अयोडो (KYODO) 12 इंडोनेशिया. जंतारा (ANTARA) 
43. ईरान E URNA) 14, Slo fio no (DPA) 
35 फिलीश्तोन याफा (WAFA) 16 offer qo ए० पी० (AAP) 
tame Se 0४0४0577 | 1६ पाकिस्तान go पी० the (UPP 
Ie मेना (MENA) यूनीवा्ता (UINIVARTA) 
2 युनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल 

(ur) 


E 12. प्रमुख देशों के 
अत बुक इटछोऔर ईत की. देश के सरकारी दावि 
रिपोर्ट या 


आतन "न्न चुक नीदरकैंड सरकार की रिपोर्ट ग 
3. बाइ दृक gis, चीन ये = की]. हाइट तेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किणी 
या प्रकाशन! 
sage ASE wom खा ७.१ डक. AR विषय घर पो at 
र. केलो कुक स gee रिपोर्ट या प्रकाशन 
रिपोर्ट ee Homie वषर दो या दो से अधिक सरकारों ड 


संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन 


tote 
ay 


1१. fale देशी contin दह 


rating हल 
पारी, हैमोकरटिक पाटी 


खेयर पारी, Hage पाटी, हदाश पारी, शात पारी 

hare पारी, वेशनक wie paua फॉ? प्रात eon 

fas पारी, tar nh 

atesin नेशन पारी, वाणी तीत, जातीय पास 

जाली कान्ट oh, नधा काशय पारी 

जीनी कनिष्ट काटी 

यलाइटेड नेशन पारी, पह पार 

अफ्रीकी नेशनक aian, भशन पारी, ee ह पाशी 
हम. कजरतेटिय पाटी, तेवर पारी, लिवर हेभोकॉटिक पार्टी 

लिया टेपोकटिक पार्टी, आज चाय, 

भारतीय राष्ट्रीय wien, भारतीय जनता पाही 

मॉम बग, पाकिस्तान पीपल पाटी 


14. ner Pra था प्रतीक 
स्ति और सभ्यता का प्रतीक 
play एव सध्यता 
दाटी मायला wei ores 
कान्ति था खतरे का भधक 
विरोध का प्रतीक 
संक्राभक रोग धर छोगों को के जाते वाळे वाहन पर खगा झंडा 
संकट का प्रतीक 
अष्ट्रीय शोक का प्रतीक 
संधि या सर्पण का प्रतीक 
विचार नियोजन का प्रतीक 
शास्ति का प्रतीक 
खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक 
यातायात को जाने का संकेत 
et पर बची पट्टी और हाथ न्याय का प्रतीक 


में तराजू लिए स्त्री 
ह पर काली पड़ी शोक, विरोध और दुःख का प्रतीक 
एक दूशरे को काटती दो हड़िया बिजली का खतरा 
और ऊपर खोपड़ी 
प्रगतिं का प्रतीक 
शाति फा प्रतीक 
15. प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु 
कश tw पशु 
कंगारू | fat 
sim dre |a. यूनाइटेड Prem रॉबिन रेडब्रेस्ट 


spre सामान्य आम 
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pa श की briri विधान गेयाएँ 
क्लः ert गेय 
1. जफ़गातिस्तान जशाचा अफगान एयालाइनस 
z आस्ट्रेलिया क्वीन्सलैंड एड नदन देरी एरिया सर्विस 
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a फ्रांस पयर करात 
है होस airin एपरबेज 
a शांगकांग कंथ वैसिफिक re 
की रियत शयरलाइन्स (मारव) 
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15, इटली Peles reer एलीटेलि 
16. जापान ज्ञापान narena ann 
१7 कुवैत agin एयरलाइन्स an 
1५ लेवनान डिल. इस्ट एयरलाइन्स mde, 
1७. नेपाल रॉयल नेपाल एयस्लाइन्य रजन्‌ 
recs के एल एम, रॉयल डच एयरलाइन्स Gra 
पाजा पाक्रिम्तान इंट नेशनल एयरलाइस पी आई. 
किलीषीत 'फिलीपीस एयरलाइन्स 


पोलैंड पोलिश स्टैंड एयर सर्विस (कॉट) 


infr ह्यते रोमाने (तागेम) 
स्कँडिनॉंदया घन एंखर FET 
fere Prge एयरशाइन्त 

खस एपरोफ्लोट 

लंका एयर लंका 

filie स्विस एयर 


 बुताइढेड faea ब्रिटिश एयरवेज और जाट 
लुका राज्य अमेरिका पैन अमेरिकन एयरवेज 
स्पेन srar 

पनामा कोपा 


दि के पु सवाचारपतत एवं प्रकाशन-स्‍्वल 


लाचार प्रकासन-स्वऊ |. many mrss] सभाच 
इ टाइप्स लंदन गार्डियन दन याशिगदन पोस्ट 
Sa विरा ex इली मेल छदन न्यूयॉर्क टण 


की फियारो पेरिस छा मांद पेरिस डर 
| मारको वागदे Tare 


अका मासको 
कराची 
न्यूयॉर्क. [ere 
ie Ars जि कक Be ड टाइम्स ऑफ ईँडिग 
bs क. तर ns थेवेची et 
अरम फाहिरा पीपुल्स डेली चीजिग |खलीज टाइल 


seem | हिन्दू चेन्नई 


es ae 
fe नेशनल SRST 
सोजिम 


इल आयरन 
पार्ठियामेट | 3७ कनाडा पार्ठियामन्ट 
2. गाष्ट्र संघ 

ग्ट अथवा यूनाइटेड नेशन bo अमेरिका के तत्काठीन राष्ट्रपति कलन झो 
कह ENT प्रदान किया गया। aie 
शक, दि की रूपरेखा का निर्माण करने के किए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
ग, 1924 ईट को वाशिगटन पो डान आजरा भवन में आयोजित किया गया जो 
वार, 1944४० तक चका! रज 
पिरि रूस के क्रीमिया प्रदेश क॑ याल्टा नगर में 4 करपरी, 1954 de को 
सका सी चर्चिड, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तया अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट 

सेन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद्‌ में भतदान प्रणाली पर निर्णय किया गया | 


ee 


Sheer पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने mene किए वै! 
पर हस्ताक्षर कर पाड SIA संस्थापक सदस्य देश चना था। wary में सु 
संघ के सदस्य देशों को सख्या 192 हैं। (792वाँ देश जानो) ie 
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्या न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 ए, 
Grae मंजिल का है, जो मेनटेडन दौर में बना है। 7 
यह 17 एकड़ भूमि जान डी रॉकफेलर ने दात में 


Ge का मुख्य कार्यालय सन्‌ 1952 ई० में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी 


x 


yy 


y 


बजट महाशचिव ढास वेश किया जाता है। 

TE 2006 में संयुक्‍त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान--सं० गाळ अरा 

2218, जापान 19.47%, जर्मनी 8-66%, यू० He 6:13% फ्रांस 6-03%, T 4522, 

कलाई 28172. रूस 1.1076, तथा भारत 0341% का योगदान करता है। 

संयुक्त साष्ट्र संघ के अंग : इसके fret छह अंग है-- 

1. महासभा (General Assembly) 

2. सुरक्षा परिषद (Security Council) 

3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economi 

३. न्यास परिषद्‌ (Trusteeship) 

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) 

6. संचिवाज्य (Secretariat) 

कोट  कौदरलेइस में हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग age गड 

न्यूयार्क स्थित मुख्यालय में हैं। 

- 1. eer 

इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सभ्सिकित होते हैं। इसडिए इसे दिश्य जी. वड 

भी कहा गया है। 

प्रत्येक देश इसमें पॉच प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु उसका बोट सिर्फ एक ही होत! 

महत्वपूरण प्रश्नों, जैसे शान्ति एवं सुरक्षा से जुड़े मुह नए सदस्यों को प्रवेश और बस 

निर्णय के छिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। हे 

महासभा का नियमित सत्र हर साळ सितष्यर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू 

fener के मध्य तक चलता है। Ls 

क नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष gaan ही 

महासभा की सात मुख्य समितियों के अध्यक्षं का चुनाव करती $I 9 

= नियभित सर क॑ अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद्‌ के आग्रह पर विशेष सत्र 
किए म हैं। ani 

सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाऊ्य के न्यायाधीश. नए 

sae की नियुक्ति, राष्ट्र संथ का बजट पारित करना आदि महासभा के क्व १ 


Yy 


v 


and Social Council) 


y VYY‘.N. 
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ver का मुल्य अंग हे और एक प्रकार से कार्यपाडिका हैं। 

ह तत्र के अनुगा आनाय आति और गुरखा कौ बनाएं रखना 
gem मेवारी है। इसी कारणवश एक मुहावर के रूप वें इसे cr 

के कहा गया है। —<" 

| a 

a होते है. जि ऊ स्याथी सदस्य और 10 अस्थाची सदस्य F 

क) seo, सस, वेल फाल और चीन | 


ड ge का निष सहासभा आपने दो निकाई बहुमत से को. वर्षे क॑ किए 
on M P 
पक mera का एक खोड होता है। प्या सब गामो म Pe 


क a यो दा सकारात्मक मतदान आवश्यक. होता हे, जिसमे पांचों 
16. eat को सकार मत आवश्यक होता | 
eh म देशों की गति को भान शकतो क आप सहमति और द 
eure) आ के ror से जाना जाता ह| afs कोई बाच नय किसी निम 
१ है, तो कह RA भतदान करके अपने कालो के अधिकार का उपर 
गा है। इर दशा में 15 में 13 शहस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव 
Prg 
हह कोर ani area किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रौकना 
स बता है तो यह मतदान को प्रक्रिया के दीन अनुपस्थित रह सकता $) 
त स ने पारी का उपयोग सबसे अधिक वार किया है। 
काने शीटो का उपधोग सर्वप्रबम माचं 1971 ई& में रोडेशिया कं प्रश्‍न पर किया था। 
2 तर्वप्रथम सील! का प्रयोग अगस्त, 197220 से eain के विश्व संस्था से 
| त केमाल प? किया। संयुक्त गण्ट सानवाबिकार siz 
हालाकि # संयुक्त राष्ट्र मानवायिकार परिषद (UNHRO) 
wis में आर्थिक एप सामाजिक छा गेटन जून, 2006 में किया गवा | इसने 
ee पहल सद्या 518) (टम = मानायाः आयोग का म्यान लिवा है। 
वाय गा 18 थी, 17965 go पें + इस परिषद्‌ के कूल 47 सदम्द, इस प्रकार चयनित 
ळे. शद सल्या की शेळ्या 27 किए गए है : एशिया-13 देश, अप्रोका-13 
हि फ़िर 24 सितम्बर, 1023 देश, पूर्वी qias देश. ot eT ee, 
| वके कर rt yee अमेरिका inet अ रेज) 
Pamerin * दह संत्या सीय महासभा के जथीन होगी जबकि 
बं fal का कार्यकाठ 3 वर्ष का. मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की 
LH आर्थिक एवं सामाजिक परिपद्‌ के अथोन था। 
, परन्तु इसके * इस परिषद में सदस्यों का कार्यक्राल 3 वर्ष 
io Te मति पमा मले नारित दिया गया है किन इसके एक लि 
pe अपकाशजाहण करने याता सदस्य त वर्ष रिटायर होंगे! 
शत a हो शकता है। + इसका मुख्यालय, sa में है। 
स्य राज्य का एक * UNHRE के अन्लित्व में जाने के बाद इसमें 
है। इसमें निर्णय प्रथम याचिका नोवेल पुरस्कार विजेता. (7991) 
Soe से होता है। एवं व्यापार की लोकतत्रवादी नेता आंग. बात 
बा हट सक सू कौ, की ओर से दायर-की मई | 
nail = में रछ में तथा जुई मा | 
से पुत cy है, बकार के आयोगा, स्थायी समितियों तया विशे संस्थाओं 
| कुछ आयोग के नाय हैं--6) आर्थिक और रोजगार आयोग 
आताधात आयोग (9) संयुक्त राष्ट्र बाल j 
युक्त राष्ट्र वाल: संकट कोष (UNICEF) 


k l 


१४ शाभा कान 


= ir ह men के शयान पर न्यास 
ह, आ À mg संप की भणे बयर का 

m शूभ (१४ karat के किए त्यात समिति का निर्ण किया। So 
७१, यह हे कि. त णय कुछ FOIE हुए आल्प विकॉमित और 
we eat के निवाला इस धोष्य ही है कि ^ अपने देश का शासन nag 
देह gat tafe देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह इस k 
our nae) ery ज शक ये अपना आणन काने भ 
हे आते, हब त इनके हितों AY दा व्याप पा असात (77०५) हु मे 

3 ओोषण न करें। पे 

इनका आपने ued के किए शोषण नक i 

> fia तयी aah का भा! हा हे आलया, सुज, अ 
और faa है 

अ. सस. पीन va ल gan परिषद्‌ के ऐसे स्थायी सदस्य देश है, जिनके शासन के y 
न्यास क्षेत्र नहीं है। Y ieee 

son eg ators से 2 ध्यै, जिनमें धार भपका देश, तीन मु कोक, 
के याली सवय होने के कारण यामी सदस्य और पौध निर्वाचित सदस्य हे" 

> sever, 1994 ६० मे अभेरिका दास प्रशालित प्रशांत डीप पाऊ के सवत होने के me 
ह ea परिषद के काव गधय sy हो गए है। 

5 मालम है 

nfs संयक्त राष्ट मोष के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। 

> niemam का प्रभ eer होता ह, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद fees 


पर 5 तर्थ की अधि के लिए नियुक्त किया जाता हि। महासचिव को gem धो Fae 
किया जा शकता है। i 


Sm 
x 


संसु शष्द के neira 


ant ater Lol 

1. विश्वेली (भावे) फावरी, 1946 ई० से नवष्यर, 1952 ई० में स्वर चद 
men, 1952 do तक से इस्तीफा दिया 

३ बेग hanes (Aè) . अप्रैल, 1983 से सितम्बर, 1961 ६० घे ante 
Ren, 1१०1 ई० तक में हवाई दुर्घटना मे 

3. दु बांट (iy) माला 1908 सं न 1361 ३० seers 
दिसम्बर, 1971 fo तक महासचिव एवं 1962 fo मे 

4. कर्त वाल्दीहीम (आस्टिया) ha 1972 से छगातार. दो. बायकी = 

, 1961 ई० तक किए। a> 

5. जैवियर पेरेज द कुटार (पेरू) जनवरी, 1982 से mm दो कार्यकाळ पूण 
दिसम्बर, 1991 ई० तक किए] 

6 बुतरस सुरस पाळी (के) जनवरी, 1902 हो एक कार्यकाल पूरा किए। 
199 ई० तक 

२. कोफी अनान (शन). जनवरी, 1997 ई० से छगातार दो कार्यकाल इण 
2006 fo तक. 

8. बान की भून (व कोरिया) ज खाक से Ln E 


जोट + संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अन्तर्य शम aite 
ew ge कट अग ret (LO) के se 


ar 
अ पोषणा पत्र के अनुसार पहासचिव संगठन ड o 5 wt 
आ. 1 जनवरी, 2007 से Tepe अधिका : 
जप महाह T कोरिया के विदेश संत्री वान कीमत संयुक्त गा ह 
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hf स anv, हेग (वर) में 3 अप्रैल, 19% (० को को 
cg को रिय में पील अध्याय संथा 70 ap है। i 

ती आह क्या aneh री ह) इनकी नियुक्ति 0 कर्णे के किए हितो $ 

हर साता हाट क न्यायाधीश सावकाश ग्रहण करे हैं । 

eee ही देश कनत AWARI 

क को भी हल में ते ही एक अध्यक्ष er उपाध्यक्ष को तीन वर्ष के दिए दुनते ह 

an earn (eet eevee को किए न्याम की न्यूनतम wom) aki 

ga FY काणी भाषाएँ चे तथा अंग्रेजी है। 

वाळा की प के नाग Fen अध्यक्ष के रूप में ला आर एस5 पोट 
बं कर युके हैं 
अतर यक अन्य संपटक 


उपला पे ` भूतय ost 
rH am बुर संचर के सेत के अर्य 
(TL (हिवरे) सहयोग। 
७१ aren 9 अ, 17a पॅन लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्र 
firun १ डाक (eremi) से विश्व भर a डाक सेवाओं के भष 
anor पर के अल्लो सहयोग करना। 
हलताक्ष-1कष 4 
Howe क० बना 
wes NT ss जेनेवा अमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके 
‘ows mes) 1919 fe dermi) जीवन स्तर को उन्नत करना--1469 Te 
मैं संगठन को उसकी sod wia पर 
sities भाति परकार निला | 
wie 1925 fo अड़िक (ay orien फे माध्यम से आर्चिक जरि एप 
we (WTO) रोजगार के अवसर पैदा करना, cater 
संरक्षण तथा पयटन के विरासत सयो को 
प्रोाहित करना 
दा pR, mif rerea नागरिक उदृडयन के सावदंड 
Bag) 00३१ ७७५३३० (काडा) तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक 
eer की समस्याओं का अध्ययन 
Kn q बा उनका निशान ept करना । 
hp man eai, सोम (दली? चिरुय भर में pia एवं iaee में 
Ta 1945 fo सुधार खाकर जीवनस्तर को बढ़ाता। 
ay 1945 fo mimea उल्यादन एव विकास प्रयोजनों के लिए 


डीसी. अस्तर्गष्टीय स्तर पर पूँजी के विनिमय 
Gin अ) को ieme 
arie, afime डी. सदस्य देशों को विदे विनिमय में 
1945६० h (स स. सुविधा; married स्थाघार "क 
rife) ra को sere तथा संधन्य देशों 
की आर्विक उन्नति में मदद के किए 
अन्नर्सष्टीय तंत्र की मजबूली। 


ie rere जाप 


sè 
a fee भर. में जो 
Ne भर मे गाति 
DNESCO) ste Vr के किए 


szad 


मापिका मार्च, कल Seon के बैच re 
च्याः za 1948 $e (R27) का त्त्था 
mo) p Snide ey 
Reema  7oñv, जलेला सिव के समस्त होगे meg 
eS vito) 1948०. (ह्पिदजरटैंड) उच्चतम समभव दशा को अर्त कला 
face मौसम विशान 1951 $o जेनेवा मौसम विज्ञान के स्म अनत 
उक (WMO) (टूर) सहयोग मे अम आढक 
को कम काने ससम विज्ञान को 


सथा मीसम विज्ञान के मतर में शेष 
'एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन 


अल्तराप्द्रीय परमाणु 29 जुलाई, fer परमाणु ऊर्जा के शानिपूर्ण उपयोग को 
ऊना भिक घ 1957 ई० (माहिया). प्रोत्साहन देना। 
TAEA) 
ane नवम्बर, Ram विश्व भर में लोगों की agfa, ate 
deies खिक्तास 1966 ईळ (nieza) मजबूती तथा जीवना È È 
संगठन (UNIDO) डिप औद्योगिक आधार तैयार eet 
fara बौद्धिक लन्यदा 1967 ई० जेनेवा te सत्पदा के किए स्मान चढा, 
खंगढन (WIPO) (ह्वटुजरलैंड) बौद्धिक esa को. संरक्षण तया उ 
उपयोग में तेजी छाना। 
smide pit 13 जून, ओम (eo) विकासशीछ देशों में ति उगी हो 
fra कोथ 1276 ई० नत खाच उत्पादन तया 
ara साधन जुदाने में सदद करक! 
विद व्यापार संगछन tara, | Saat बहुपक्षीय अन्तराण्ट्रीय घ्याया पण 
(WTO) 1995 ई (स्विदनरलंड) के लिए संस्थागत तथा कावी णि 
उपलब्ध कराना | 
Srey aware 1996 वियता सीः ठी. वी. री, के मवे 
परीक्षण प्रतिबंध संधि fo Giga) yesa स्तर पर 'प्रमांपीकरण | 
ate (८751) आफ गे 
रासाधनिक 2 अप, 1997 द हेग रसायन विद्वान केः 
smm लेथ ईन tierin) सुनिश्चित करना, रासायनिक of 
tives (OPCW) gee हवस, भारय 
को रौकला। 


21, विश्‍व के कुछ अन्य nga संगठन 
ट विश्व sire संगठन (Worle Trade Organisation) 
= विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 ई० को की गयी 
अ सुक पुष्याख्य जेनेवा में है। ae t 
संगठन (४72) विभिन्न परिषदो और समितियों 
दपर संबंधी से सुके उन 26 समझो को गू करता है. लाडे उठे दौर शा 
किया गया है, और 1994 ई० में मोरक्‍्को में सरक में पारित. 4 


: री 
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aa 7001 ई० क॑ दोहा सेन में चीन को सदस्य बनाया गया। 

ट हाचा संगठन का प्रथम पंजिस्तरीय सप्पेलन सिंगापुर में दिसथर 1996 ई में हुआ। 

2 पि मे इसके सहानिवेशफ पास्कळू छाती हैं, जो फ्रांस फे हैं 

Z rod wera संख्या 15361 केप aÈ WTO का 153वाँ गद्य है। 

कोपे संच (European Union—EU) 

SE जनवरी, 1958 को यूरोप के 'इनर सिक्स” कहे जाने वाळे छः देशों (ध, जर्मनी. इटली: 
ara, ATES और sareni) दारा गोप की fe के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक 


epee ककी स्थापना की गई। इसी सांगल को खाद भ युरोपीस संग नाम दिया सया | 
> SHORTS, 1991 ई० को Acids ta सप के संगठन 
के मेस्ट्रिव नगर मे 12 यूरोपीय देशों — 
ste ai sera 
जे एक संधि (त्रिय तदि) पर ties ae 
ह्लार कर यूयेपीय संघ को वास्तविक गि is 
| 2. यूरोपियन पालयाम सेल्स 


यी sade 

ene वेश चे. यूरोपियन anfas ie 
कतल जा 4. ८ सूरोपिथत कोर्ट ऑफ आहट क 
आयरिश गणराज्य, इटली, छकजेमयर्प नोदरखैंड, धुल॑गाळ, स्पेन. स्वीडेन. युनाइटेड किंगडम, 
ching, हंगरी, स्क्रोलेनिया, स्कोलाकिया, कियुआनिया, चैक गणराज्य, एस्टोनिया, साइप्रस, 
माणा, meten, चुछरारिया, एपं रूमानिया। 

> 1 जनवरी, 1994 ई० को स्यतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की चवी । 

> संयुक्त यूरोपीय मुद्रा 'यूरो' के चल्न तथा सुचालन पाह नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 go 
में फ्रेकफर्ट (ohh) में यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक की स्थापना की गयी। 

> 1 अनयरी, 2002 ई० से यूरो का चरून पार हुआ। यूरो 15 यूरो-कैजों की मुद्धा हो गई. 
$। Rèn, श्थीडेत एवं डेनमार्क यूटो पुडा संघ के सदस्य नतां बने हैं। 

es यूरोपीय आर्थिक समुदाय का eray जेनेवा है। 

Liia अंतरिक्ष एजेन्सी (European Space Agency-ESA) 

ae after एजेन्सी (ESA, ear 1975 do में की गयी धी | (achat स्पेस रिसर्च 
संगठन तबा बूरोप्रीयन (शकर पिकाला eter (ELDO) के स्थान थर] 

> पोप के 18 देश इसके सदस्य -हैं। इसकी कुछ सह-परियौजनाओं में कनाझ भी भांग छेता है । 

> इसका मुख्यालय पेरिस (आंत) में है। 

‘met (NAFTA) 

> नारदा (उत्तरी अमेरिका सुपर व्यापार सतौत) उत्तरी अमेरिका rendre के तीन देशं 

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पैक्सिकों का क्षेत्रीय ien है। 

जापर के तहत. संयुक्त राज्य उमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2015 ई० तक अपने यहो 

व्यापार पर छे सारे प्रतिकंधों को हटकर युक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएँगे। 

TÀ (The North atlantic Treaty Organisation NATO) 
उतर अटणॉटेक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 ई० फो हुई। इतका नुख्याज्य 

a BR (बेल्जियम) में है। 
EA समय चें उत्तर azotan संधि संगठन में 28 सदस्य राज्य शामिक हबे 
किनारा; चेक Paes, डगला mie, ora, I, बंगरी, ordre. इटी, deira 
कि. गाव, gma, पौड, स्पेन, eee, Bren, तांद राज्य अगेरिका, arar, 

*युभानिया; एस्टोजिया; enka, स्लोवातिवा, बुल्गारिया, लूमातिया, आल्यातिया एके 
शिचा) । 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। 


> qiia संघ में 27 सदस्य दे: 
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> नाले के अंग: नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग हैं 
1. परिषद ः यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका ee राज्यों के sey 
से होता है। नाटो का महासचिव परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है। 
aren तिति : इसमें समस्त 'नाटो' देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व 
यह परिषद्‌ डारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। 
3. उप-बरिषद : यह नाटो सदस्यों डारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद्‌ है। 
3. सैनिक सपति: इसमे आइसकैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेना 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 
&. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank : ADB) 
> इसकी स्थापना 1966 ई० में की गयी | इसका मुख्याळय मनीखा में है। 
> इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। 
> इसके तीन प्रतिनिधि erated टोकियो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डी. सी. मेंहैं। 
क सहयोग और विकास संग 
(Organisation for economic cooperation development : OECD) 
> 1948 fo में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ई० में आर्थिक सहयोग 
एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय वरिम 
(ata) में है। 
> इसके सदस्य देशों की संख्या-34 है। 
8. आसियान (ASEAN) 
> आखियान का पूरा नाम दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (Association of 
South-East Asian Nations ASEAN) $ | 
> इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 ई० को हुई। उस समय इण्डोनेशिया, मलेशिया, 


'फिलीपीन्स, सिंगापुर तथा थाइलैंड ने इसका गठन किया था। 
> इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। 


करते हैं। 


आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना ज्या 


for Regional Co-operal 
Sis or "for Regional Co-operation-SAARC) 


= ज es 2-8 दिसम्बर, 1985 ई० में की गयी थी। 
Š = ` eee पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, घूटान, श्रीलंका, माठ 
10.68 ae एर सम्मेलन 1985 $o 
> प फंस दारा की गयी थी। 
सथ शत rte को अमेरिका के शहर डेनवर सम्पन 67 के HO 


में ढाका (aiora) में हुआ था! 


ol 
| विविध 
a% 
| oe (Arabe League) 
ठ इसकी स्थापना 22 मार्च, 1945 ई० को हुई। जिसका मुळ्या कारि (नि) बह 
> इतके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनपे मुख है विच, इराक, 
Te tien ora इफ, गोईन; खेवनान 
लयम नातक दैशों का संगठन 
ganization of Petroleum Exporting: Countries OPEC) 
S ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई । इसका मुख्यालय विवना (आशिया) में है। 
> इसके संस्थापक सदस्य de, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तेसा वेनजुएळा । 
अ. बर्लपान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है --ईरान, कबैत, सऊदी अरव, कतर 
वेनजुएका, लीविया, अल्जीरिया, ईराक, यू एट fo, नाइजीरिया, इक्वेडोर एवं अगोता 
कह ; tai ते 1904 ई० मैं एवं इस्डीनेशिया ने 2006 ई० में जोपेक की रस्ता लाच दी | 
8 ta (००7०३४) 
>> इसकी स्थापना 1853 ई० में हेनरी eee ने जेनेवा में की। 
> इसका मुख्यालय जेनेया (reads) में है। 
>= इसे तीन बार (1917; 1994 तया 1963 ३०) नोवेल: शान्ति धुरस्कार सिंठा ži 
> इसका सुख्य उद्देश्य सुळ या fro के समय में कठिनाइयों ने शहत famti 
= प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रास दिवस 5 मई को मनाया जाता है. जी कि इसके सस्थापक 
piem जन्म दिन है। 
प. रामड (Commonwealth) 
pac उन देशों फा संगत है. जो कभी ब्रिटिश साम्रात्य के अधीन थे। 
> इसकी स्थापना 1926 ई० में की गयी बी! 
> आधुनिक राष्ट्रपंडठ का जन्मे उस समय हुआ, जब 1949 
के उघराना ही भारत इसका सदस्य बनाया गपा tees! 
>> वर्तमान में राष्ट्रमंडठ के ye Aimat 29 नया, र 
बनने वाला रवांडा इसका सॅ" wi à 
> राष्ट्रमंडछ का सर्वाधिक प्रभावशाली जंग gasda शासनाध्यक्षॉ का सम्मेलन है । 
> ags का पुल्याज्य FTE 
15. ràn आन्योलन (NAM) fo मे बेलग्रेड में हुओ। 
Te rae देशों का पहला शिट तजेला 290) ३) ड 
> गुट निरे देशों ee ET स देश में होता है, पली पेश इसका अध्य 


do में एक गणराज्य होने 


rere संघ से अलग A 
किया। 21 दिसम्बर, 1991 की 'ुर्कमिस्तान, ताजिक पर to में 
दे, aafaa, कितात, TESS य अणे! RONG, दी) * 

ने अल्माअटा प्रोटोकाल पर हस्तावर # 

जर्जिया इसका सदस्य बगा SET द 18 wet में से 10 शोक CS 
Pa 

वर्तमान में सोवियत संघ नह चले 


सेंड सामान्य ज्ञान 
22. विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय 


ia 
1. fe (GATT) 
2. एकनेस्टी इंटरनेशनल 
a एशियाई विकास बैंक (ADB) 
4. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (ASEAN) 
5. चाटो (NATO) 
6. जफ्रीकी एकता संगठन (OAU) 
7. रडत (Redeross) 
&. WÉ (SAARC) 
9. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) 
10. Fete (INTERPOL) 
u. विश्‍व व्यापार संगठन (WTO) 
12. अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) 
13. आएब लीप (ARAB LEAGUE) 
14. परस्पर आर्थिक सहायता परिषद्‌ (COMECON) 
15. वर्ल्ड काउंसिक ऑफ चर्चेन (WCO) 
16. यूरोपीय ऊर्जा आयोग (EEC) 
17. अश्लीक्ी आर्थिक आयोग (ECA) 
18, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग (5८14/4) 
19. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) 
20. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 6484) 
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ‘ 


29. पूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ECTA) 
30. राष्ट्रमंडछ (कॉमनवेल्य) 


मुक राष्ट्र 


Wamot 
2010 fe 
2010 


eee 
gia लिश्शस्वीकरण दशक 
मानवाधिकार शिक्षा के छिए संयुक्त राष्ट्र दशक 
Pekar उन्मूछन के लिए संयुक्त राष्ट ene 
उपनिवेशवाद के उन्मूलन fa दिलीस Srnie दशक 
विश फे wet के लिए शासि एयं अत्ता की संस्कृति के किए जलाय दकू 
१0 नशाखोरी के विरुद्ध संयुक्‍त राष्ट्र दशक 
साक्षरता दशक 
shor को किए जळ तेह मा दशक 


विविध 


24: समकालीन संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 
ती erates (Volunteers) TÅ 
इनीङ रोग उन्मूलन वर्ष (WHO) 
(ओं के औच संवाद का संयुक्त राष्ट्र वर्ष 
जाट पर्वतीय वर्ष 

उद्र पर्यावरण पर्यटन (Ecotourism) वर्ष 
उप स्वच्छ जड़ (Fresh water) वघ 
ia चावळ वर्ष 

aria ger साख का वर्ष 
लाय भौतिकी वर्ष तथा भाइको क्रेडिट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 
आधिक सुधार वर्ष (114. द्वारा mnt) 
ara बाजारों का वर्ष (LEC. द्वारा घोषित! 
aii डॉल्फिन वर्ष 
अतप पृथ्वी ग्रह पर्ण 
ida आळू वर्ष, स्वास्थ्य रक्षा (स्वच्छता) पर्ष, भाषा वर्ष 
कतिक फाइबर वर्ष 


जैव विविधता वर्ष 


SE ma अत्तर्ष्ट्रीय gar पर्ष 
ezo मात मे टाइगर इंयर के रूप में ननाथा war! 16 
शकट पार्क में अन्तराष्ट्रीय बाथ सम्मेलन आय 


सप्ताह कका 
सदभाव के विरुद्ध संघर्ष मॅ. एक सुरता 


sa 


2001 ईन 
2001 fe 
2001 fe 
2002 fo 
2002 $0 
2003 $0 
2004 $2, 
2005 go 
2005 ईट 
2006 $> 
2006 ईल 
2007 to 
2007-09 $o 
2008 žo 
2009 fe 
2010 ईड 
ano do 


के लिए ware! के हिप सलाह | 
दई से आत्म गैरस्वक्षाती प्रदेशों की जनता के शाय पेल 
द्वा विज आन्तरि सप्ताह 
Aa अक्टूबर renin निएए्लीकरण सपाह दिवस 
२६ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अतर 
ett eer दिवस 25 जनवरी 
छल चेक fer . 6 भारत 25 जयी 
शिव छाय विवर z 2 गज वि लक एवं 26 TE 
> फोन gat दिवस (लागो zat] है अर 
Fares का जन्य fe) Tie दिवस 30 जनवरी 
ED सेना दिवस 35 जनवरी $ 30 जनवरी 
Senge हवस. 31 जनवरी (30. शहीद पिवत 


ee नल | 
aa कट सामानय ज्ञान 

काली 

1. ger दिवस izmera + झेच्रीयउलाब शुल्क दिवस 

2. वेलेंटाइन दिवस 14 करवरी| & राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. > खव 

a अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस्त 21 फरवर en} 
si 

3. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस aone) $ विय मतम पिन पिष ३ 


(sites सं की eee) 
2: अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस 
3. के० औ० qo द की स्थापना दि० 
4. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 
5. आयुध निर्माण दिवस 


# मार्च 
12 मार्च 
15 भाच 


18 मार्च 


10. राममनोहर होहिया जयत्ती ai 
वा. विश्व fe te दिवस 


अमा 
12: आमीण डाक जीवन बीमा दिल... 2॥ गाई 
13. आॉन्‍्टादेश का राष्ट्रीय दियस aar 


& पिश यानिफी दिप 21 मार्च| 14. narator Rene चहियान विकत 25 बाई 
7. विश्व जछ दिवस 2० फारच 15. विश्व थियेटर (erate) दिवस ` 27मार्च 
&. भगत सिंह, सुखदेव एवं 23 माची 
राजगुरु के शहीद दिवस 
गह 
1. विश्य ares पिघस 5. विश्व विराप्तत दिवश 15 ety. 
2. अध्वेबकर जयतत & पृथ्वी सिप ate 
3. विश्व वेमानिकी एवं ae 7. विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट. 23 आढळ 
ब्रह्मण्डिकी दिवस दिवस 
विशव होमोफीिया दियस 7 अपठ 
"i 
1. चिव श्रभिक विस Lw) 8: विश्य नर्स दिवस. wat 
2. विश्व ग्रेस स्वतंत्रता दिवस se] 9. विश्व परिवार दिवस s 
3. विश्व प्रबासौं पक्षी दिवस aed] 10, विश्व दूरसंचार दिवा ; 
4: विश्व रेडक्रॉस दिवस gad) उय. जातंफयाद विरोधी दिवस ant 
5, iir बैठलीमियादि०._ 9 मई | 12. जैविक विविश्वता दिवस aw 


6 राष्टीय प्रौद्योगिकी दिवस u 


र विश्व सग्रहा दिवस उई 
जूल. (हेरा 
3. आक्रमण के शिकार अपोध 4जून 


बच्यो किए omnis दिम 


2. विश्व फ्यानरण दिव S| 6. विश्व शरणार्थी दिवल 
3. विश्‍व रक्‍तदान दिवस 15353 
4. मादक ment के सेवन एबं 36 जून 7. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 
उनके अवैध न्यापार के विरूद्ध (tiki, नहालनोणिय का 
जन्त्शष्ट्रीय दिसत अन्म दिव) 
बुलाई 
1. भारतीय सेड बैंक की स्थापना 1 जुछाई| 3, पिकिशाक विजा (लित 


दिवस 


ag) 13. माउंट ऐवरेस्ट दिवस 


३. विश्‍व जनसंख्या दिवस 1] ger 


14: तिङ याकू तेशी दिस 
तिरो जाह) 

5. अन्तर्राष्ट्रीय sirara समिति 

स्थापना दिप 


; after दिवस 
वि प्रकृति दिवस 
` 5 विश्व पशु कल्याण दिवस 
& विश्व शिक्षक दिवस 
>विश्व वन्य प्राणी दिवस 
& वायु सेना दियस 
# विश्व डाक दिवस 


LPa सेवा दिवस 
२ रा० विधिक साक्षरता दिवस 


ii 


1 अगस्त | 3. स्वतंत्रता दिवस 
12 अगस्त | 4. राष्ट्रीय खेछ दिवस 
(carrie के अन्म दिन पर) 


fn 
5 खिततस्वर| 6. संचविका दिवस 


“areca दिवस sre 7. ओजोन परत रक्षण दिवस 
1 8, RPE स्थापना दिवस 20 frre 
kartia दि० 14 सितार 9. विश्व शान्ति दिवस 


15 fraen] 10, विश्व पर्यटन दिवस 
mm 

1 = 10. विश्व दृष्टि दिवस 

2 जक्दूबर| 11. जयप्रकाश जयन्ती 

2 अक्टूदर| 12. विश्व मानक दिवस 


463 


15 अगस्त 


29 अगस्त 


15 Fast 


16 fae 


afe 
उ सितस्वर 


10 जक्दूबर 
u अक्टूबर 
14 अनद्य 


3 13. विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्दूबर 


4 अक्टूबा | 14. विश्व खाद्य दिवस 


16 अक्टूबर 


5 अक्टूबर | 15. विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अभदूदर 


6 अन्दर | 16. संयुक्त राष्ट्र दिवस 
B अक्दूबर| 17, विश्व मितव्ययिता दिवस 
७ araga 18. इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि 


osm] 8. विश्व वयस्क दिवस 
omma) a, विश्व नागरिक दिवस 

14 नवम्बर) 10. सार्वभौमिक याल दिवस 
14 नवष्वर| 11. विश्व टेलीविजन दिवस 


24 अक्टूबर 
30 sre 
ngn 


18 eee 
19 नवम्बर 
20 नवर 
2 नवन्वर 


16 नवत्र | 12. विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 Fase 


17 नवम्बर! 13. विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 T 


“yy नवम्बर! 14. राष्ट्रीय, विधि दिवस 
Ran 

1 : 9. अन्तर्रा० मानवाधिकार दिए 

3 दिसभ्वर| 10. विश्व बाळ कोष दिवस 

4 दिसप्वर 11. विशय अस्थमा दियस 

4 दिसप्वर 12. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 

s दिसम्बर! 13. गोवा मुक्ति दिवस 

6 fran 14. किसान दिवस (चौधरी 

चरणासिंह का जन्य दिन) 

7 दिसप्वर 15. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 

7 farmer 16. CRPE का स्थापना दिवस 


26 नवम्बर 


10 दिसन्वर 
11 Rew 
nfr 
14 fewer 
19 Rewer 
23 दिसप्वर 


24 tear 
26 Rar 


der देर साधान्य शान 


27. भारत के प्रभु mia 


via स्थान एवं सन्य 
1. केरी की गुफाएँ मुम्बई (sere) 
2, एहोर्फटा की गुफाएँ aed (महाराष्ट्र) 
3. अजन्ता की गुफाएँ औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
4. एलोरा की गुफाएँ औरंगाबाद (पहाट) 
3. कंदरिया महादेव खजुराहो (ध्य मरे) 
८, मदन महळ जबलपुर (मध्य अदेश) 
7. मृगनयनी का महरू osar (मध्य अश) 
E. धार का किला धार (ver अदेश) 
9. गोज्कुंडा का किला हैदग़बाद (आन्य पदेश) 
10. कोचीन का किछा. ae 
11, विजय स्तंभ Prae (erore) 
12. arim fes कुतुबहीन ऐवक 
उ3. दाई दिनका झोपड अजमेर (ऱजत्थान) कुतुवहीन ऐबक 
14. होज खाल दिल्ली अलाउद्दीन खिज्जी 
15. चुगळकाबाद दिल्ली mara gm 
16, किशोर सागर कोय (राजस्थान राजकुमार धोरदेह 
17. आना सागर अजपेर (सत्यात) अरूणोराज 
18. फिरोज शाह कौडा हल्ले फिरोजशाह gres 
19. मही का विलग चूँदी (शजस्थान) राजानगर सिंह 
20, शिळी मीनार अहमदाबाद (गजरात) — 
21. पिछोछा झो उदयपुर (राजस्थान) = 
72. काकरिया sira अहमदाबाद CTT) सुतान eget 

दर्गाह अजनेरशरीफ अजमेर (शजस्थार) सुल्तान ग्यास 
24. मेहरगढ दुर्ग जोधपुर (त्या) राव ater जी 
25. गगरुम का ठाना (शणस्थान) झालावाड स्टेट 
36. मुखी रानी की. अलवर (राजस्थान) महाराजा चिनय सिंह 
27, ae सागर उदयपुर शाजत्थान) महाराणा फलह पिह 
25, जच सर्मद उदयपुर (शस्या) mereen जय रिह 
29, डीग महल + डीग (राजस्थान) सजा बघत विह 
30. सहेलियों की बाडी उदयपुर (जन्या) rece फत कि 
अ. सनी की बाडी RA (राजस्थान) रानी नाकती 
32. छत्र महू BEE Corey) रानी छत्रसाल 
33. जूनागढ़ किडा चीकानेर (राजस्थान) राजा जय सिंह 
34. कानपुर A how (राजस्थान) meit 
38. आनिरूळ का महक FAE (m राजा: d 
35. maT” जवपूर (राजस्थान) साई जप od 
अ फोट जयपूर (mreza) साई जस 

3 कोटा (राजस्थान) राजकार नुम 
39. भरतपुर का किला भरतपुर (राजस्थान) आणा शान 
40. हवा महरू जबपुर (तान) serra 
41. घुर निवास 38 (राजस्थान) राजा विशेन सिं 

austen जोषपुर (राजल्याच) महाराजा उष विश.) 


"प्र का नि जर को आतिरिशा दिती. ths, बारणस एवं मे भी किष 


am आही 
ghee 
ज मपह 

निशत बाग 

दोनी का गजा. 

& शोध पहलू 


विविध 


स्थान ए शतय 

आगरा (उत्तर अदेश 
Ret 

Reet 

औनगर 

चैन्नई (तमिलनाडु) 
सासाराम (विहार) 
an 

आगरा (उत्तर प्रदेश) 
आगरा (उत्तर प्रदेश) 
दिल्ली 

मथुरा (उत्तर अदेश) 
आगरा फोर्ट (उत्तर पेश) 
शिळन्दरा (उत्तर देश) 
इळाहाबाद (उत्तर प्रदेश) 
जम्मू-कश्मीर 

आगरा (उत्तर mèr) 
जागरा (उत्तर परदेश) 
जब्नू-फश्मीर 

आगरा (उत्तर केक) 
आवरा (उत्तर केश) 
आगरा (उत्तर अदेश) 
आगरा फोर्ट (उत्तर देश) 
get (verre) 
छखनऊ (उत्तर मेश) 
छखनऊ (उत्तर प्रदेश) 
बंगलोर (कर्नाटक) 
खंगव्मेर (asta) 
पटना (बिहार) 

पटना (बिहार) 
कोलकाता (प० बंगाल) 
औरणांबाद (महा 
Fant 

दिल्ली 

aere 

कोलकाता (76 बंगाल) 
Soran (उत्तर प्रे) 
ऋषिकेश (उत्तराखंड) 
पश्चिम बंगाल 


get (reer) 
अहमदाबाद (गुजरात) 
eee (rere) 


Fat 

चावर 

sat 

हाजी बैगम 
जहाँगीर 

fe इंडिया कम्पनी 
राह के पुत्र 
पूर्तगाछियों दारा 
अकबर 

अकबर 

शेरशाह सरी 

राजा भगवान वास. 
जकर 

जहागीर 

अकबर 

जळी परान at 
दहो 

met 

आफ खा झा घई) 
शाहली 

area 

जाळा 

आहजही 

पिल सरकार 
grt जासफ उघौछा 
Bese अही शाह 
हैदर जली (टीप साच) 
हैदर तासी (टीपू सुल्तान) 
दिश सरकार 
फादर कापुचिन 

गॉर्ड लाइव 
औरंगजेब 
patar 

सजा सवाई nan 
विवेकानंद रॉक 
स्वामी विवेकानंद 
मोती ora मेहरू 


TTE ठाकुर 


महात्मा गाँधी 
जॉर्ज पंचम 
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D e सामन्य ore 
नब सत्त एवं शण्य लिषापकली 

&4. गेटवे ऑफ इंडिया gai (महाराष्ट्र) जार्ज Few सलाई 
85, जिम कार्बेट पार्क जैनीताक (उत्त) सर मेडकम हे 

Ré इंडिया गैट* नई दिल्ली ब्रिटिश सरकार 

#7. राष्ट्रपति err ब्रिटिश सरकार 

36. अफगान चर्च सुई or) ब्रिटिश सरकार 

8. बॉटनिकल शार्डेन शिवपुर (कोलकाता) pis 

४0. सनसेट ध्याइंट माउंट अवू (राजस्थान) = 

91. चार मीनार हैदराबाद (आ० पदेश) कुले कतर 

92. कॉचीपुरम का मंदिर चेनई (तिला) पल्ष राणा 

93: मान AR *ालियिर (मथव अश) जा मानि तों 
24. कोणार्क मंदिर st (ञी) नरसिंह देव बथा 
95, जगलाय मंदिर पुरी (बा) गंगा देव 

१6. चौंसठ योगनी मंदिर खजुराहो (मध्यदेश) चने राजाओं गे 
97. चल्ला केशव मंदिर जै Prey वर्धन 

98. sem मंदिर उतरु (envy) चष राजाओं ते 
38. द्वाड फा जैन मदिर माउंट आबू (रास्थान) विमळ शाह 

100. गोविन्द देव का मंदा eras (उत्तर परदे) is 

10). था aoe महि चुंबाचच (उत्तर प्रदेश) = 

102 विष्णुपद मंदिर गया (चियर) शनी stent 
108 इरमहिर sem (Ror) महाराजा एणनीत | 
10+ सण निर की err अमृतसर (पा) महाराजा रणजीत Fer 
105 कालो मंदिर कोलकाता (१० कंगाल). नी राश मोनी 

106 वैन मादर अजमेर (राजस्थान) सेठ apa सोनी 
107 रजौ का मंदिर बावन (ear परदेश) = 

108. आहजी का मंदिर Fast (उतर मेश) = 

उ) ककी नारायण मदिर Res Pror परिया 

179. ग्रारिकाधीश का मदिर पथुरा (उत्तर अदेश) स्वालियर के भक्त 
211, खिडकी मह्जिद दिल्ली ange तुगडक 
112. शेसशाही मस्जिद पटना (ter) परवेज शाह 

113. मक्का मस्जिद हैवराबाद (आ प्रदेश) कुली फुतुवशाह 

114 फथर की fre पटना (बिहार) परवेज शाह 

115, पाथर मस्जिद जष्मू-कश्मीर जूरजहाँ 

11७. जामा मस्जिद आगरा (उत्तर अवे) जञाहजहाँ 

117. मोती मस्जिद आगरा फोर्ट (sor अदेश)  शाहणहा 

118. शामा मस्जिद हिण्डी शाहजी 

119 मोली मस्जिद Rest फोर्ट औरंगजेब 

120. sores भरिन श्रीनगर (कश्मीर = 

स. चरार-प-शरीफ rer [es] age आवेदीर 

122. kd a 
fouls -कोककाता (उ० कंगाल) पका 
124 का सकी लि लकात faod) डब्ल्यू शन ही 
न नई दिल्ली हरबर्ट बेकर 


| 


« 


= 
दमी कमाण्ड 
उत्ती कमाण्ड 
अध्य कमाण्ड 


काण 
र्ती oms 


चमी कमाण्ड 


नाळ 
पुर्वी कमाण्ड 
केरी कमाण्छ 
Tao कमाण्ड 
मेस काण्ड 


i 


4i 
i 


7 
i 


pTi 
i 


pot हैं; कि रक्षा 


Fates 


28. मार्क की प्रतिरक्षा 


qera जा 
[सिमला TË माण्ड 

sem | दक्षिणी कमाण्ड 
srs [aoso कामाण्छ 


goros ware 
विशाजापडनश | दक्षिणी कमाण्ड 
mat 


ma 
पश्चिमी कमाण्ड 
दक्षिणी प्यकाण्ड 
नेग कमाण्ड 


मुलात 
शिलांग 
soe 
गौंचीनंगर 
mg 
कमीशण्ड ऑफीसरों की ARA 
aga 
gare चीफ मार्शठ 
एय sae 
एयर वाइस मार्शल 
qr कमोडोर 
Wen 
हिंग कमांडर 
rates het 
फाइट छेपिरनेंर 
फ्लाइंग ऑफिसर 


467 


acon के किए सता का गठन किया जाता है, जिसका समोच्य गनपति भारत फा 

संबंधी सारा कार्य केखीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाला हे) रक्षा 

rat के प्रशासन पा कार्य करता roe शाह रोताओं को Pear 
ब बौ गया हे 

आणे army): इसका प्रधान “चीफ ऑफ दी आर्मी स्थाफ' 

eh के है। इसे € लण्ड मं बा गया है, जिसका विवरण इस पराए है 


होता है। इसका मुयय 


पणे 
mage 


ऊ रेक कमाण्ड जनरळ ऑफिसर कपार्डि-इन-चौफ के अधीन होती है। 

५. रहना (Navy): इसफा प्रधान ऐडमिरक रैंक का “चीफ ऑफ दि नेबछ स्टाफ” होता है। 
झा genea दिल्ही में है। समस्त जलसेना को तीन कमाण्ड में बांटा गया है। इसका 
अधिकारी एक 'वाइस एडमिरछ' होता है। प्रतयेक कमाण्ड का विवरण इस प्रकार है-- 


sae 


अ. बा केक (Air Force); इसका प्रधान “एअ चीफ माछ" रैंक फा होता है, जिसे 
“चीफ ऑफ दि एयर स्टाफ' कहा जाता है। इसप्ला मुख्यालय नई दिल्छी में है। चापु 
सेना को सात कमाण्ड में बीटा गवा है, जिसका विवरण इस प्रफार है 


yeaa 
नई दिल्‍ली 
riage 
बंगलौर 


acim 
एड़मिस्ठ 

चाइस एडमिरळ 
स्थिर एडमिएक 
'कमोषोर 

कैप्टन 

कमांडर 
केफ्टिनेंट कमांडर 
deie 

सब लेफिटनेंड 


468 जूट सामान्य भान. 
29. भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान 
बलसेना (Army) प्रशिक्षण संस्थान 
ससवान स्वान संस्थान 
नेशनल डिफेन्स एकेडसी (NDA) खड़गवासला |नेशनळ डिफेन्स कॉछिज 


: 
इडियन मिलिट्री एकेडमी (1014) देहरादून [डिफेन्स सर्विस स्टाफ कालिज Pie 


अन्फेनटरी स्कूल मऊ आर्म्ड सेण्टर 
आर्टीछरी स्कूछ देवळाठी 
गाबुसेना (Air Foree) प्रशिक्षण संस्थान 

संस्थान स्वान संस्थान =a 
'एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कालिज कोथम्बदूर | एयर फोर्स एकेडमी ह्या 
वैरादूपर द्ेनिग स्कूल आगरा एडीमेन्ट्री फ्छाइंग स्कूळ बिदर. | 
एयर फोर्स टेक्निकल कॉडिज जळाहळी 

(बंगलोर) 
Ain (Navy) प्रशि्षण संस्थान 


संस्थान स्थान स्यान 
आइ० एस० एस० 'चिल्का' भुवनेश्वर | आई० एन, 'बेन्दुरथी* कोच्चि 
आई० एन० que 'तसिरकार्स विशाखापडनम | इण्डियन नेवक एकेडमी कोचि 
आई० एन० qao 'शिवाजी'  ठोनावाळा 
tes Perey सवा के अधिकारियों का अशिक्षण नागर के राष्टीय अनिन सेवा महाविद्यालय, 
(1956 9 स्थापित) में दिया जाता है। aren राज्या का मामला है, 


आरदेशिक सेना: इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18835 
वर्ष की आयु के 


sale में भारत-यांमार सीमा और भार. 'की geen अतम 

इल ET की जाती है। देश के इस तग और भारत-चीन सीमा की सुर 
कळ किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 

सह हिल शि TFL का का को म ह ल के शिरी 46 हर 


‘i 

आतंकवाद की चुनौती. करने के लिए 1984 

ड ता की मह ती घा प म नक 

सैन्य कर्मचारी होते है औत है) इसके दो समूह हैं-..स्वेशक पहन ग्रुप (46) A 
जर E चुप (52८) जिसमें राज्य gie यहा Bd होते 


| T= mm, 
हविष 
कक कमो को आमतौर पर ळक कैर कने io 
दर, हरियाणा में होली है! क नाम से जाना जाता है। इनकी रनिंग 


adie arf सुरक्षा बर (CISF): ड 

Š feet म काम इसकी स्थापना 1969 ई० में की गई। इस बल पर hta 

cet के औद्योगिक करने वाळे कारीगरो और वही की संपत्ति 
(कक जिष्पेदारी हैं। इस वळ के शिकारियों को हावा में हि (ति आ पुरा श्‍वान 
नें शिक्षण दिया जाता है। किक सिक 

तय शई पुलिस बल (CREE): 
ORR SO क न क बत pent 
पुलिस कहा जाता था। 28 दिसंबर, 1949 के बाद से दये 
#आसपीएफ कहा जाने छगा। राजस्थान के पाउंड आजू मे सीआाएपीएक डो स्वि हैं। 
ad पर बळ के अधिकारियों बो भ दी जाती इसके awen, मय Gove) stat 
र्‌ राष्र) में सीआरपीएफ के तीन प्रशिक्षण कॉलेज हैं. जहाँ eee 
अधिकारियों के लिए पादयक्रम चलाए जाते हैं। CI 
जोर : afta कार्य बळ (Rapid Action Force-RAF) सीआरपीएफ को ही घाग है जिसकी 
स्थापना बंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई भी । 

mara Hie) बळ (SSB): 15 दिसंबर, 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो या । 
क गलन 1968A किया गया |e गहन का बु ब EE SS 
क बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के छोगो में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास 
कला था। एसएससी 15 जनवरी, 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान 
हें भारत-नेपाऊू और भारत्त-घृटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे ges aerate के 
कालतां क्षेत्रों के जलाया राजस्थान, गुजरात, सिजोरण, enie, मणिपुर मेघाठय और सिल्किम 


„ ही सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। 


यत सीपा पठित (7312: भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन oer के भार 


जत्र, 1962 को किया गया था। इसका गठन lr Raa ण 

अस्सा ४७५ पकीकृत इकाई के रूप में किया गया या और नियंत्रण रप म er न्यू 

ज इसके कामेत क पुनः व्यमा की गई जिसके तहत इन 
चुलपैठ और अपराध को तोकने का sere ANT गया। आरत-तिब्बत 

rl नई दिल्‍ली में है और इसका अध्यक्ष पहानिदेशक डोता ठै TNS का 

शर्य ५ है। यह बल वर्तमान में ग्य और पश्चिमी हिमाछय क्षेत्र 

पाथ संभाउन के ता साच कैलाश मानसरोवर यात्रा 


न अधि 
के एन य क ह 


उपना 
wet 

835 ई 

असमं राइफल्स (AR) st 
केळीय रिजर्व पुलिस बढ (CRF) 1946 de 
होन गाईल (HG) 1948 ई० 
राष्ट्रीय कैडेट कौर (४८४८१ 3949 te 
प्रादेशिक सेना (74) 1962 $° 
पु सीमा पुलिस (TBP) 1965 ई० 
खुरक्षा बळ (BSP) 969 $> 
he औद्योगिक सुरका बल (८7577 ont, 
[रशा बळ (Coast Guarde) 3964 o 


were घुरक्षा गार्ड (NSG) 
wa पुलिस 


——-— =. छा छा a | 


ae सामान्य ज्ञान 


so 
उ. प्रमुख सज्यों के स्थापना दिवस 
1 जनवरी नगाकैण्ड दिवस 1 अप्रे७ उल्कल (उड़ीसा दिक) 
21 जनवरी मणिपुर, माल्य एवं त्रिपुरा दिवस| 1 ots तमिलनाडु दिवस 
& करवी जन्पू कश्मीर दिवस 15 अती हिमाचल प्रदेश दिवस i 
overt मिजोरम एवं अरुणाचल प्र०दिवस| मई गुजरात एवं ere दिवस 
1! नार्थ अंडमान निकोबार ढीपसमूह दिवस| 16 सिविकम दिवस = 
22 मार्च बिहार दिवस ser उत्तर प्रदेश, पंजा, हरियाणा, मध्य! 
कर्नाटक, केरल एवं आन्ध्र प्रदेश! 
30 मार्च राजस्थान दिवस 19 Ree गोवा दिवस É 


32. भारत के प्रपुख शोय-संस्वान 
1: भारतीय कृषिलदुलंधानसंत्याननई fed. चोय वन अतु णन देह 
3. केन्य गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयन्वटूर |+. भारतीय छाह अनुसंधान संस्थान राँची 
5. केकीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी o. केलीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जग्रा 
Z भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर ls, केन्द्रीय खनन अनुसंधान कोन धनबाद 
४ राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल. 10. भारतीय सर्वेक्षण विभाग दहह 
11. केकीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई  |12. भारतीय मौसम वेधा पुणे 
13. केक्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान छखनऊ |ia जीवाणु प्रौधोगिकी संख्यान. चंडीगढ़ 
15 भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्छी |16. प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान. गॉधीनपर 
17. रमण अनुसंधान संस्थान बंगलोर |18. भारतीय घू-चुन्वकीय संस्थान gad 
19. राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर 20, भारतीय खगोळ संस्थान बगही 
SL कपड़ा उद्योग अनुसंघान संस्थान अहमदाबाद |22 राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी 
23. राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्‍ली ।24. doe लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी 
२5. भाभा परमाणु अनुसंधान केच्.. दाचे |26,केखरीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 
227. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ।28. केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्थान तई दिती 
29. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सं० नई दिल्ली |30, केन्द्रीय वनस्पति अनुसंधान tio seS 
31, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च gai 32. भारतीय रासायनिक जैविकी सं० कोलकाता 
33. इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिफ aa उच्च अक्षांश अनुसंधान. गुल्मर्ग 
प्रयोगशाळा 


रोष, पुणे 
35. केखीय ere प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर |36. Bafra पर्यावरण इंजीनियरींग: नागपुर 


संस्थान अनुसंघान संस्थान 
= भ 
अ. केलीय भवन निर्माण अनुसंधान रूडकी los आ धो गिक विध विज्ञान' 


संस्थान सं Sent 
ॐ के्ीयकाचतया मृतिका कोडकाता (40. ary eo क जीव 


अनुसंधान संस्थान विज्ञान केळ a 
41. केन्द्रीय विद्युत रासायनिक कराईकुडी |42. भारतीय पुरात्ात्विक सर्वेक्षण 
a तपा सल्यान विभाग eos 
| क्रय यांत्रिक इंजीनियरिंग डुर्गापुर॑ 44. केन्द्रीय जूट प्रौद्योगिकी' 
m head अनुसंधान संस्थान ताई 
etar सस्री रसायन भावनगर |6. सेन्टर फॉर डी. एन. ए. फिगर 


यनो 
द तीय राष्टीय राजमार्ग आधिकरण नई दिल्ली las र च, क 
| x - राष्ट्रीय मस्तिष्क: 
का ne fae nee et 
अगुसंघान संस्थान काशरगोड [52 केखीय चावल अनुसंधान संत्यान 


a: i 
विविध 


33. भारत के प्रमुख आयव और a 
४ उनके 
gor २० पिंक, निखिक नन, विश्वत खा, वर क 
हाम, ere er आदि । , शाहिद भरे, उमाशंकर 
जाकिर एन, तीक ख, आलला उ, as, 
ie aH , किशन महाराज, ae 
आह पाणल पोष, of me चौरसिया, ao aa 
रचत ax कुलकर्णी आदि। we 
र अनजद अजी खॉ, अही अकर खो, ops aoe 
` चौधरी, जरीन दारवाळा, मुकेश सभा आहि |.” ज. णिज छो. विश्वजीत पान 
हाई विलि खी, दयाशंकर जगना, अडी आ 
k , अडी अहमद हुसैन खाँ आदि। 
jal डाळ. एन० राजन्‌, विष्णु गोविंद जोग, 
है. अषपनाथन, fte vao कृष्णन्‌ आदि। Se ery er रम खत 
pis पुऽ वाडवं, बदरन डागर, कल्याण कृष्ण भगला, Mle ahi 
|" अद्ंग आदि। Mss «८ 
sg झन a, जिव कुमार र्भा जादि। 
$ नच TE एमान खीं, गोपाळ दास, छरति सिंह जादि। 
18 राण उस्ताद सादिक अडी खो, असद अको खो आदि। 
क राखु भीकम सिंह, पाउधार रप, sto जगदीश सिंह, रौ. वी, गोपालकृष्णन आदि. 
लंग उस्ताद विदु at 
8 नावम शेख चिन्ना मौलाना. राजात्न Reed, Sheard fied आहि 1 
[Re चुन मेहता ! 


34. मुख श्रीद चतय एवं उसके art 
ताह यामिनी कृष्णपूर्लि, सोनक भान सिंह, efi देखी, आरडे, से भाछ sce 
Tan चुन्नह्मष्यम, Guo $o सरोज, रामगोपार, लौडा सैमसन, मृणाहनी साराभाई 
asa MERTON बाली, rete सरकार, प्रियदर्शिनी शोचि 
TAGA यामिनी कुष्णमूर्ति, लक्ष्मी नराण आसी, राधा रेडी, राजा ही, स्वन सुंदरी, 
3 वेदाम सत्यनारायण जेगपत्ति चेनासत्यम। 
जियो आसा पाणिप्रही, सोनळमान सिंह, किरण सहगल, मायी सुफ्णण, रानी करण, 
कीचर पटनायक, इंग्राषी रहमान, शोत लोवेन (USA) बायी (अना) 
जूल गुरू ; मोहन महापात्र, queen मलपा, पंकज चरण बास, हरेकृष्ण बेह, 
माचाधर रायल | 
बल्छलोऊ नारायण मेनन, उद्य, कृष्ण नाथ, शाला साव, gR साराभाई, 
आनन्द झिवरामन, कृष्णन कुट्टी जादि। 
is बिरजू महाराज, ed महाराज, तारादेवी, गोपीकृष्ण, शोपना 
WN, माळविका सरकार, चंडळेखा, बिन्दादीन महाराज, अच्छन महाराज, 
E rn ma 
M कु मळी Tee आतव सिंह, नल्‍कूतार रिछ, साचेरी बहने (ला जक 
दण तथ जता शेर), सविता मेहता, कलापी बेबी, आ पा aS 
2: कमो a, सकती देती, पाहो; A, se, 
फ. नि, गीता गायक or | 
दत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संध्याव पारतपुप्ता स्थित केरळ कलामंडलम्‌ है। 


ह... 


s qie सामान्य ज्ञान 
35. भारत के सांस्कृतिक संस्थान ए स्थापना बर्ष 

रांशयाटिक ng अकादबी 

% समाज 1784 | 7. संगीत नाटक: 
Barter पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 | 8. इंदिय गांधी राष्टीय कळा बढ... 
३ भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1851 | 9. oraso 54 
„कीय सचिवालय पुलकालूय 1891 |10. साहित्य अकादमी Bey 
5. भास्तीष मालय विज्ञान 1945. | 81, राष्ट्रीय नाट्य विघालय is 

र्षण (275 हैं एक स्वायत स्यान) 


6. पीय याय (कोलकाता). 1948 


1. Rs 
2. उत्तराजंड 
ora प्रदेश 
छत्तीसगढ़ 


ergs शर. 
गोषा 
अलम 


ॐ; पढ वंगाळ 
10, के 

11. मैथाच्य 
12. सणिषुर 
33.5765 
mam 
45, भारक 


16, es 
17. TET 
38. बजाव 
19. राजस्थान 
20. निमोण 


Pont 


36. राज्यों से संबंधित लोकनृत्य 
छळ, सरहुङ, जट-गटिन, करणा, डागा, विदेशिया, सोहराई। 
eI, BATE, कजरी, झरा, रासलीला, 'चपादी । 
चीप (शास्त्रीय), घंटामदांला, मोहिनीभङ्टम (शात्तरीय/) कुम्मी, सीखि मधुरी, छल । 
गौड, कारमा, rt, sa, पाली, टपाळी, नवी, दिवारी। 
जुडा मृत्य, यु कत्व आहि | 
मान, छपेली, Te, नही, डांगी, ध्या, थाळी, शेता, डक, SMe आदि। 
मण्डी, झागोर, खोल, wert आदि। 
बिहू विज,  नटपूजा महारास, खेळ गोपाळ, झुसुरा ढोब्नानाई, कलिगोपाठ; 
जागानृत्य, खुपुरूचा, अक्तियानाट आडि 1 
काठी; गीर, welt, आजा, नाउछ मर्या, कीर्तन आदि। 
कथकही (arte), sites, gore “teria (eh), फाणीअडन, पाएचागी। 
जाशी, बाग्ला आदि। 
afta (शाय); wars, चटरास, महारास, रॉखत आदिं। 
चोग, वा, हीम, नुरालीम आदि | 
ओडिसी (शीण), शाती; थुपरा, पैंका, गुणरी, ७ऊ, आया आदि। 
rh, seer, ai, छेष, गफा, बोहदा, गौरीचा; झलिता, तमाशा, गोणी, 
‘eam, पोवाझ आदि। 
यक्षगान, apin, फां, ली, थीरगास्से आदि। 
गरबा, डाणिडया टिप्पनी afters, भई, रासलीला, कण्या, पणिहारी आहि | 
भौंगड़ा; तिळा, इफ, घनान आचि | 
लर, STU, छूंदी, पनिहारी, जिन्याद, नेजा, गणगौर आदि । 
खानद्म, पाशुपिला, चेरोकान आदि। 


21. TESA राउफ, हिकात, मदजास, कूद दण्डीनाच, दाली आहि । 


22 सिलाइ भरतनादवम (शास्त्रीय, छुणी, कोज्हन, कावडी 
उठ. उतर प्रदेश गराळ, te छूट, उ eT 

37, समाधि-स्थठ 3 
1. mme सहला गाँधी 2. वीर fe शजीस गाँधी 
i pale जवाहरलाल नेहरू |+-. पहाप्रयाण are डॉ० राजेंचा प्रसाद 
द प Se वशर आ |^. ना घाट... gont शक ग 
2 शकेल गा 8. कमता त्या जगजीवन राम 


मोरारजी देसाई 10. चैत्रा भूषि sone: 


म. किसान घाट. चौधरी चरण सिंह... 19. एकता स्थळ ज्ञानी जैक हिंस | 


d 


ater 


38 प्रमुख च्यक्तियों क॑ लोकप्रिय उपनाम 
| geti खान अबु गफफार खॉ | 2 देशरल 


473 


डॉ० राजेच मसाप 


षिण महात्मा गांधी 4. STI, डॉ० राजेन प्रसाद 
F महातमा गांधी 6 कश्मीर का अकबर ays आवदीन 
erase दादा भाई नौरोजी | & नेताजी डुभाष चक बोस 
५. लौह पुरूष सरदार वल्‍्छभभाई पटेङ | 10, चाचा जवाहर जात नेहरू 
„साति पुरुष छळ बहादुर शास्त्री |12 वुवा तुर्क औ xtra 
#.पंजब केसरी छाडा छाजपत गाय |ia ताऊ चौधरी देवीला 
केसरी. आशुतोष gest 16 शहीदःए-आजम भगत सिंह 
शर र केसरी डॉ० श्रीकृष्ण सिंह ।18. याला वपत पेनी are 
19 आम्र केसरी री प्रकाशम्‌ 20. भारतकोकिला सरोजिनी नायडू 
2. गेरे कश्मीर. शेख अळ्ुल्का 22. स्वर कोकिक्ता ला संनेशकर 
Dmg शेख pigie |24 उड़नपरी o So उषा 
s चित्तरजन दास 26, निर्मळ हद मदर टेरेसा 
शा. दीनबच्चु सी एफ० mg |28 विऽवक्तति र्वीन्द नाथ स्कूर 
२७. लोकमान्य चाळ गंगाधर Rve |30: कवियुरु रवी नाथ कुर 
anders जयप्रकाश नारायण |32 सरदार m पाई पटेल 
कर्परी ठाकूर sarees . अमीर खुसरो 
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Patras एवं Pitre पाळ 


s 
S. भहृष्मद आडी जिला 


जलेर सात ज्ञात 


s 

29. सरु व्यक्तियों से eae स्थान ; 
स्थान या स्थान उज 

1. कॉर्बिका जैपोडियन 2. जेरुसलम क 

3. कषिङवस्दु गीतम बुद्ध 4. हम्विनी. = Y 

3 चेशीओतिया सिकन्दर महान. & मक्का Some ताहब 

7 ere जेल्सन 8. eee A 

9 anedier बाग जनर७ डावर ho. फोरबच्बर महाला गांधी ४ 

11. आनन्द भवन जवाहर लाल नेहरू 12, वारदीही meres | 

13. वि महाएणा पाप 14: फतेहपुर सकती. अकबर न्न 

15. हल्वीघाडी महाराणा प्रताप 16. पांडिचेरी आएकि घोष | 

17. सावरमती हात्मा गांधी as. वू regen | 

19. मकडूनिया सिन्द सहान 20. maam Pein | 

स. जानि निकेतन thana ठाकुर. 22. औरंगपनम्‌ amm | 

23 तलवंडी गुरू नाक 24. कुष्डग्राम महावीर 

25, सेवाग्राम महात्मा गाँधी 26. जीरादेई io Wie परसाद 

27 पाबापुरी महावीर 20. कल्क सुभाय ey 

2९ कुशीनगर नीलम बुद्ध 30. RfE भनन जवाहर ऊण नेहरू 

40, सहान कार्यों से RT व्यक्ति 

देड्कास की स्थापना misie . 'स्काउटिंग की स्थापना. Serata 

रेड गाई की स्थापना hi |समाजवाद केमवर्तक आर्थ परकर 

स्न व्याकरण के जनक: पाणिनी (जाव घनी स्थापना. पाया जाते 

शांत्तिनिकेतत कौ स्थापना ताय वु विश्व भारती की स्थापना यीन नायर 

पवनार आश्रम की स्थापना आवे ` (भदा आन्दोळन के प्रवर्तक चिनोवा भवे 

ळोत आफ नेशना के संस्थापक धुरे विल्सन स्वर्ण मंदिर कानिर्माण गळ अजन के 

खालसा पथ के संस्थापक न्याय दर्शन के संस्थापक eis 

*आरेविछे आश्रम (पांडिचेरी) = 

की स्थापना 


w अ. प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान 
नोबेल पुरस्कार 


वेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडेन के वैज्ञानिक cube वर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ई? Ë 
की थी । अल्केड feri 


तीय मे उके आदेश दिया था कि "सबके पोष ति 


खज र भ विषया वे कार्य के लिए दिए जाते के ada क METS 


आरंभ किक गधा और ee बँके डाय अपनी अ06वीं mrja È उपलब्य में ay 
गथा और इसे 1969 में abo 
अका शी कहा अहम MA re सवात किया या / इले 


freer 
ars 

के fing चनी ससिति और चपनकर्ला भत्येक वर्ष अक्टूबर मे नोबेल पुरस्कार 
करा Ai गा का पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोवेल की पुण्य लिचि 
Rea विस पुरत्कार दिकेला amaari ga के व्यक्ति 


er में एक mt मे à 
stelle pie को qom रीळ चाज Bih : 1913 मं इन्हें साहित्य फा. नोयेल 


ar जा सकता हे! इनमें से प्रत्येक परस्कार इसकी पुस्तक भीएांगाशि के लिए दिया गया। 
केता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, Tma इनक्ती खोज 'रमन प्रभाव' के लिए इन्हें 
Men नागरिकता में एक्सरेंशन 7930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया 
और घन दिया जाला है। ie इन्हें 1968 में 'फूनिम जीन फे 
> अगरणक पुरस्कार म॑ दो विजेता हैं, तो. A के लिए चिकित्सा का नोदेल पुरस्कार 
बन राधि दोनों में समान रूप खे बट दिया गया | 
शी जाती है । पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की दर दोला : इन्हें 1979 में इनके 'समाज सेवा संबंधी 
हल्या अगर तीन है सो चयन समिति. कार्बों' के लिए शांति का नोबेल gere निला। 
कपास यह अधिकार होता है कि बह 5 चेला : इन्हें 1983 में इनकी खोज 
बनराशि को तीनों में बराबर याट दे 'चस्धशेखर सीमा' के लिए भौतिकी का नोवेल पुरस्कार 
था एक को आधा दे दे और बाकी मिला। 
झे को बचा धन बरावर de दे। srir सेन : इन्हें 1998 में “कल्याणकारी आर्थसारुतर' 
> अब तक केवल दों बार मृत व्यक्तियों फे लिए अर्थशात्न फा नोवेत्त पुरस्कार मिला । 
को दह पुरस्कार दिया गया है पहली रोगस” कारात : इमे 2001में साहित्य का नोबेल 
बार परि एक्सेल कार्लफल्डट को पुरस्कार दिया गया है। 
wor ge चें और दूसरी चार सुक्त तेसर शाहु । भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण फो. 
गष्ट्रसंच के महासचिव डेग हेमरसोल्ड अमेरिका के थॉमस ई. स्टेत्ज और Serer की अदा 
को 1961 ई० F1 go daa के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले 
> 1094 में नियम बना दिया गया कि TESTA की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज 
परोपय किसी को नोबेल पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसावन विज्ञान का 
अही दिया जाएगा। a जार लि) ae 
> क + 1987, 1938, 1939, 1987 एवं 1948 म ग 
ee ee जी को पाच बा शाति पुस्कार के लिए जानिते 
अह 1416 en 1900" किया गया पर एक बार भी उन्हें इस परस्कार 


re नहीं. 
अर वतिय हेनरी बैग ने अपने बेटे के लिप Ce 
विलियम पल बैग के साथ भौतिकी का. या नेल पुलका THA क्ति 
ल पुरस्कार 1960 में रा चछया । डन पू: 190 रेडियों सक्रियता (भौतिकी) की 
अवसे कय उम्र मे नोवेल पुरस्कार प्राप्त खीज के शि और 1911 में शु रेडिलन एसापन 
करने चाले व्यक्ति लॉरेन्स श्रैग (25 के निष्कर्षण कै लिए। 
ae सोत i 1954 ere ae Ps 
ma आधिक उग्र में लियोनिद पताल फे लिए और 1962 मे नाभिकीय' परीक्षण 
पणः मे नोबल पुरस्कार जीला वभ संथि पिचर (शि) के लिए) 
Emi 2007 का अर्थशास्त्र फा ने मारीन + 1956 में द्राजिस्टर (प्रौतिकों) के 
नोबेल पुरस्कार दिया गया By उनकी, आविष्कार के लिए और 1972 णें अतिचालकता के 
on लित (sera) के लिए। 


समय la 
Fat [oa 1910 से. RTE तेय! : 1956 में इंसुसिग भोशिक्यूज की 


19 रचना (सायन) के लिए तथा, 1950 में पायरस 
ay गे पुरस्‍कार नहीं दिया. Ts ees (रा के लिए। 


O | 


en सेंट emra ज्ञान 
ऑस्कर पुरस्कार = 
1929 ई० में हुई थी। यह पुरस्कार विशव फिल्म जगत के सबसे 

aj ह 'यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्टस एंड साह 
To अमेरिका द्वारा दिया जाता È इसका ऑफिशियल नाम 'एकेडमी आवार्ड आफ मेरिट" th 

>= यह पुर्कार ्रतियर्ष फरवरी भाह में हॉलीवुड के कोडेक थियेटर में आयोजित एक ७ 
समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवाई ऑस्कर चें नामित mp 
समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था | भारतीय फिल्में 

> इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मैटल बेश 1957 मदर इंडिया भा 
पर सोने की परत चढ़ाकर बनायी जाती है और इस मे नागित प्रथम भारतीय Rey 
पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता 1988 :सलाम बॉबे 
है कि वह इसे बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले 200) :लगान 
1 डॉलर में एकेडमी को ही देगें। 2004 श्‍वास 

> ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले 2005 :पहेली 
एकमात्र व्यक्ति हैं जार्ज मनाई शॉ । इन्हे 1925 में साहित्य 2006 :रंग दे बसती. 
के लिए नोवेल और 1938 थें वेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गवा। 

> मूल खॉ को सदर बडिका:1958 में सवकेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने 
बाली पहली फिल्म धी | 

> ऑस्कर पाने बाली पहली भारतीय महिला भानु अधेथ्या हैं जिसने गांधी फिल्म मे राई 
'एटनबोरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी | 

> सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर | 
का "लाइफ टाइम जवार्ड' दिया गया | 

रमन मेम्लेसे पुरस्कार 

> यह पुरस्कार फिलीपीन्स की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैस्सेसे की सि À 


1958 से प्रदान किए जाते ह | यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं तया इसे 'एगिव 
का नोवेल पुरस्कार भी कहा जाता है | 


बाल बुकर पुरस्कार x 
> 1969 से दिया जानेवालायह = 
पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र मे नोबेल लेखक कृति 
पुर्कार के बाद सबसे बहा पुर्कार वी. प. नायपॉल इन ए सेट ही 
जाना जाता हे | सलमान रूशदी मिडनाइट विल्डेन 


का 
> बह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश MON रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल विं 1 
प्रकाशक संघ आरा संयुक्‍त हूप से किरण देसाई द इस ऑफ लॉ अश 


> दि जाता है। अरविंद अदिगा व्हाइट टाइगर tl 
> आन बुक किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रंडल देशों के काकर कोही दिय f 


pata सुरस्कार 2 बर्थ में एक बार अंग्रेजी भाषा में (अगवा ie 
सु कष्ट कया साहित्य के लिए विश्वभर के किसी साहित्यकार को दिया शत 
60 हजार पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। 


yr 


विविध 


यो में दिए. जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान 


शानत आन्तरी पुरस्कार 


जाता है। 
forse 


पुरस्कार 
यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ 
| के संस्थापक बीजू पटनायक की थी 
प्रिय बनाने के लिये किये गये जसाघारण प्रयास के लिये दिया 
कगार लाल नेहरू पुरल्कार 
विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव 
बार लाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा 
Barer रुपये की राशि प्रशस्ति-पत्र के साथ 
मंत्रालय करता है। 
E~ 42. राष्ट्रीय पुरस्कार 


तंत्र दिवस पुरस्कार (नागरिक पुरस्कार) 

= दाने पर जनसेवा में 
, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर 

है, कला, सा re परकार E इसकी शशल 1254० 

> जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बच कर 

> 1980 में दुबारा शुक होने पर इसे 

> मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल 

आनन्द ने राजीव 


गाची को मरणोपरांत 


1970 मे प्रारंभ किया गया यह पुरस्कार, अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ 


a7 


gor 
Sa पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में अधूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हे 
अक्षनल ऐकेडमी ऑफ रिकार्डिग आर्ट्स ऐंड साइंसेज दारा दिया जाता है। ये पुरस्कार el 


की जाती है, जिस पर सोने 


is 
ली चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है सन्‌ 1973 में करट फॉर बांग्लादेश 

क रिकार्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितास्वादक पंडित रविशंकर 

(मी पर्छ मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विशवमोएन भट्ट को मिला | 


बह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार दवारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिक निभाने वाले 
को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये की राशि एवं प्रशस्ति-पत्र 


कारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिये दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस 
कका सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 
हुआ। इसे आरंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग 


। अब यह पुरस्कार यूनेस्को डारा विज्ञान को 
जाता है। 


उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 
जे हुई थी। यह 26 जनवरी 


हो भारत के राष्ट्रपति के डारा दी जाती है) , दिया गया था किन्तु 1980 में क्रस 


सरकार ने इसे फिर से शुरु फिया। मदर टरेसा ने प्राप्त किया । r 
रल से सम्मानित किया गया था 
अहादुर शास्ती फो गात रल देने की प्रक्रिया को मध्यप्रदेश 


i | 


a oe ना ताज | 


अनुख पुरस्कार : हेच एवं गाया 
yem a परम राशि 
1. नोसेक पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा; नौतिफी, रसापन, ति (भी 79) छ) 
अयान (1969 स) BAH (7 मिलियन स्वीडिश रोग) 


Lymm पत्रकारिता के क्षे में (1970 से: 20.000 छर) 
उ. आस्र पुरुकार फिल a में (1979 से) 

4. किग परका! विज्ञान के न में (1952 से; 1.000 पॉड) 
5. जाण ger gene साहित्य के क्षेत्र चे (1967 से; 69000 पड) 
ह, भी पुरूकार संगीत के क्षेत्र में (98 ले) 

7. 


जल नेर एकाः सरकारी सधा, जनसेचा, पत्रकारिता, साहित्य, संघार, अनास 
समझ फे में (1958 तै, 31000 डालर) 

8. भारत एल कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र मं विशिष्ट सेवा तथा जना के किए. 

9. दादा सहन Foor के क्षेत्र में (1959 से; सप कसल और 10 आच छ). 


10. eie पुरत्ार साहित्य के क्षेत्र में (7965 ते; 5 लाक्ष wo) 

शा. खरप्मली स्मान साहित्य के ओज में (1994 ते! 5 ore wo) 

32. नाशयति पुरळ सकृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के किए (7992 से; 7 छा र०) 
13, शंकर पुर्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कर्ण क्षेत्र में (1.5 लाख ta) 

28. Serr शलाय साहित्य के क्षेत्र 

15. कबीर पुरस्कार खामाजिक सदभाच के क्षेत्र 

16. ame पुरस्कार... खेलों में जोचन भर कौ उपलब्धियों के छिए (sore र) 


उर. ओणाजा्च पुरस्कार खेळ प्रशिक्षण के क्षेत्र Ñ (1985 से; Serer रूट) 

18. अर्जुन year खेळ के बो नें (7961 से; 5 लाख ७०) 

19. दामीव भाशी कोल एल पु. खेलों में सशाहतीप प्रदर्शन के छिए (7992 से; 75 लाख दद) 

भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में (2957: 

२. Sa पुत्च्कार चिकित्सा के क्षेत्र में (1977 से) 

चोर्न पुरस्कार षि की वैदाबार ये उल्छेखनीय. चोगदान के लिप (19928) 
भारतीय थल मैना, वायुसेना एवं नौ सेना के 

से सन्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निन्त प्रकार है. a 

(0 पीर चक्र « यह. चीर के लिए: दिए जाने वाला सर्वोच्य पुरस्कार था पद है 
अल, जल पर्न सु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म है 

पदक कांस्य का बना होता है, Lobe Pi 

bes plea asl 

ay TLE सिक अपनी कमीज के ला 4 

“क र यह दूसरा सबसे चहा वीरता पुरस्कार या पच्क है, जो बल, जल Od 

arr Ss seat के सर्षोत्कृष्ट कार्च के लिए दिया जाता È | अह पल 

लिते के बीच सका आकार गोल होता है, जिसके एक ओर पांव है 


eating अंकित होता है, दूसरी ओर कमल तथा हिन्दी एवं 
महावीर चक्र लिखा होता है। उद.“ सरी ओर कमल; तथा हिन्दी 


Bra रूळ) 


और साहसी सैनिकों RR पद 


| << 


शक a79 


ag छी जणी का वीरता परकर था पदक है जो ee ए पायु मे दनो 
paT साहस, प्रम और आला बलिदान से शिण दिया जाता है। यह पदक भी कष्ट 
ह का बना होता है। इसके एक और पांच कोण वाला Fee तथा अशोक चक्र एवं 
ॐ प को कमल अंकित होते हैं। पदक को नौली-केसती पर्डी के साथ पहना जाता ह 
कट हून स्त : चह ता के फर्मसारियो को orm तथा उच्चकोटि 
र्य के लि दिया जाता है। 
rans के साय वीर को मासिक a भी विणा जाता है 
om 
अह पदक YS, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म वलिदान का अत्यन्त ही सराठनीय 
केळे के किए प्रदान किया जाता है। 


करता पदक 
बने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं बीरतापूर्ण 
हो के किए यह पदक प्रदान किया जाता है। 
43. जासत स्त्न' से अस्मानिति 
Silo सर्वपल्ती राधाकृष्णन, चक्तवर्ली सजगोपालाचात, डॉल waiter चेंकटरगण। 
£5४० भगवान दाल, Slo मौकगुडप विश्वेश्वरया, पं० जवाहर ore नेहरू | 
bere गोविन्द amas पल 
63: रचि spire दास दष्डन 
कर डॉ० राजेच प्रसाद 
छळ डार जाकिर हुसेन, sto yugi दामन कागे 
9७ लाल बहर शास्त्री (पटगोपरान्त पुरस्कार पाने वाजे ere) 
धा इंदिरा गाची 
87 बह am गिरि 
छळ कुमार स्वामी कामराज (eater 
४ मदर Bear 
198 आवार्य विनोबा भाचे (मरणोपरान्त 
oe खान egy: गार खात 
Tts मखदुम गोपाठन रापचदन (मटणोपरान्त) 
Veo शॉट sere जनवर reihen), नेल्सन मंडे 
का राजीव गंदी (reece), सरदार Teo भाई पटेल अरणोपतानत), मोज देसाई 
टे ante sho टाटा, मीठाचा अणुक फन आणाद Crew), सत्वणित राय 
STO जारुफ असे (eT, गुजारी लाउ नचा (रणात), ए० पीठ जेट अळुऊ कम 
held He prae, सी० TRE, जयप्रकाश नारायण (मरणोपरान्त) 
Rane pas जेन, पंडित hs = जोपीनाय बारदोछोई (roire) 
शकर, उस्ताद PARES 
ध्य जक 
"एत एल आश करणे आते अथग वयक ato सर्वरत्ली राबाकृष्णन थे । 


480 ate सामान्य ज्ञान 
- 44. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार 
pamane ain 
OET आड कुजाई (मलयाळम्‌) i 
3966 ताराशंकर बंधोपाध्याय गणदेवत्ता (बंगल्ग) jo | 
1967. कै० बीट पुरष्पा च उमाशंकर जोशी रामायण दर्शनम्‌ (कन्नड) निशीथ (शुजराती) 
19९७. सुमित्राननधन पंत विन कि sh 
भोरखपुरी ae 
न ह ay 
1971 विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्यत (9707) 
1972 रामधारी सिंह 'दिनकर' उर्वशी (हिन्दी) 
गोपीनाच मोहन्ती एवं डी० mimere (उडिया), चार तार (क़ 
विष्णु सखा खाण्डेकर दाति (मराठी) 
go tho अकिलन्दम चित्तपावन (तमिल) 
श्रीमती आशापूर्ण देवी (प्रथम महिला) प्रथम प्रतिश्रुति (बंगला) 
डॉ० के० शिवराम कारन्थ भूकज्जिया कनसुगुरू (कन्नड) 
डॉ सच्चिदानंद ही ामंद वाल्यायन ‘ore कितनी नावो में कितनी बार (हिन्दी) 
डॉ dite कुमार भट्टाचार्य मृत्युञ्जय (असमिया) 
एस के० पोट्कट ओरू देसातिने कथा (rear) 
अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास (पंजाबी) 
महादेवी वर्षा यामा (हिन्दी) 
वेंकटेश आयंगर चिकवीर राजे (gp) 
तक्षी शिवशंकर पिल्लई कायर (मलयालम) 
पननालाळ पटे मानवीनी भवाई (गुजराती) 
राउतराय उड़िया साहित्य 
विष्णु वामन शिरवाडकर मराठी साहित्य 
डा० सी० नारायण रेड्डी लेडुगु साहित्य 
EES एन० हैदर उर्दू साहित्य 
विनायक कृष्ण गोकाक कन्नङ-साहित्य 
सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला-साहित्य 
नरेश मेहता हिन्दी-साहित्य 
डॉट सीताकान्त महापात्र उड़िया-साहित्व 
ñe qo आर० राव sas 
'एम० टी० वासुदेवन नायर डिल 
श्रीमती महाश्वेता देवी mou 
अही सरदार जाफरी धक 
गिरीश कर्नाड be | 
शी रा एवं गदया सिंह हिन्दी एवं पंजाबी साहित्य | 
राजेच केशव छाळ शाह असमिया साहित्य 
डी० जयकांतन्‌ गुजराती साहित्य | 
विंदा करंदीकर wre साहित्य 
th कश्मीरी साहित्य | 
कण 20) 4 
'एबीएन कुरूप शास्त्री कोंकणी एवं संस्कृत साहित्य (कॅप | 
शहस्यार' मलयालम साहित्य | 
उर्दू साहित्य | 


45. दादा साहेवं फाल्के 


| राजकुमार 
वि प्रदीप 
ऋषिकेश मुखर्जी 
यश चोपडा 
भूणाछ सेन 
श्याम देनेगल 
नाडे 
डौ. रामानायडु 


EELEE 


चेचुररू हिस्ट्री ikl 
इशकुमारचरितम्‌, अवंती 
mt 


साहित्यळहरी, खूरखागर 
Freer = 
शतक, श्रृंगारशतक, 


“Shut हिन्दुइल्प, पैसेज टू इंग्लैंड 
ऑफ ऐन 


विविध 


a 
पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति 

बर्ष व्यक्ति 

1970... fener सरकार 

1972 

1974 
1976 
1978 
1980 
1982 
1984 
1986 
1988 
1999 
1992 


wae dae 
fe जयराज 
we वीण प्रसाद 
सत्यजीत राय 
ato नागि रेड्डी 
अशोक कुमार 
आक्डिनेनि नागेश्वर राव 
भूपेन हजारिका 
दिलीप कुमार 
शिवाजी गणेशन 
ao amo चोपड़ा 
आशा भोंसले 
देवानन्द 
अडूर गोपाल कृष्णनन्‌ 
तपन सिन्हा 

के, मूर्ति 


उं उनकी पुस्तक 


2006 
2008 


srs 
omen 
Sera 


अगवदुगीता, महाभारत 


ii 


कुमारसंभवम्‌, रघुवंशम, 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
गीतगोविन्द 


मालती माधव, उत्तररामचरित 


'पदमाषत 
आईने अकबरी, अकबरनामा 
जक, रमैनी, सबद 


Cerda आफ ए तवर 
द डेथ ऑफ छ हीरो 

Soete, Ree नद्स, इंडिया 
द क्रिटिकछ इयर्स, इन जेल, 
इंडिया आफ्टर नेहरू, विटवीन 


दि छाइन्स 


— | 


ge सामान्य शात 
लिकर दुर 


दा, लन Reel फाशी sane जि 

i, हंडी स्टोन्स, गोरा, 

चाण्डाकिका, 

मारस॑ भारती छाइफ 

डेल जाक ए सिंटी, कागज | गवन, कर्मभूमि, 

नयास, फोर्टी नाइन डेग ont 

fan गी feeder, wee एस कोल antes स्टोरी, ao विद 

कनी जॉफ चीमैन, दिल्ली पिला 

सलाम बाइक | PET कितनी नवो में कितनी बार 

इंडियन फिल्मी Sepa कार्य गोल्डन ग्रेसहोल्ड, st विख 

gears इंडिया jasna qy कामरेड 

Et ayon gemea wen, चिदण्यरा 

छाइफ डिवाइन, = जधा सिह. कुल्यो, sidt 

ऑन गीता. | 
qi पाठी अनामिका, परिमळ mozo डास, भान, ग | 
लिदा राया भाइ डेन. i 
महादेवी उर्णा am घोशरजी नेचर क्यौर 3 
नवनाग! सरगर ए पाईल ऑफ फ्रीडम i 
चीक एस० प्रिया ऑफ डार्कनेस चरित्रहीन 
mrio 
[छ प्रमुख विदेशी लेखन; एवं उर्मी gH 

मीन केन्या 


पडन स्म्य चेत्य ऑफ नेशंस 
अल्वर्ड जनीन द घड एज आई सी ईट 
आर्थर हेले एयर पोर्ट 

wget प्राइस ऑफ पावर 

T कासेडी 


द वडर tear ः 


fener 
हमर ओडिसी, sib 
wita ट्रापिक ऑफ़ कैंसर 
et पिसीपिया 

जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट 
aa रिपक्डिक 


इनार frs अपेन र्म, पियन डामा 

जा omiaa फार्म rae, पनिम पार्क 

mie  कामेडी ऑफ एरर, न 
लाइक इट, ४ मिङ समर 
नाइद्ल ड्रीम, हैमलेट, किंग 


fear, औयेलो 

जैंड० ए० h ग्रेट टेजडी |एडवर्ड eet 

Wi whe at बैन एण्ड सुपरवेन, पि जेल area इ ORT 
कार्ट, आस एण्ड द मैन, ऑफ़ मास पर 
सीजर एण्ड क्डियोपेट्रा नर्क, दि ब्रा a अ 
जाइम आफ जावर टाइम, हिट wf दरि R, 
गनर ऑफ पॉजिटिक्स द सैकेण्ड गर T 
be यो जलमादाय चारं एण्ड भीर 


| 
किक हते 
करण 


खात रू की 
कृष्ण जाड्याणी पाई 


चलाई 
er gee 


वैध 


पुलक 
(द इइ 

इंडियन कांद्रोवर्सीज 
षज ऑन रिडीजन 
इनसेप्रेवल हयूमैनिटी 
तारीख-ए-मुजाहिहीन 
मिशन दू इंडिया 
सेक्स 

पुंड ऑफ एयर 


सोय पीस जज नो आल्टरनेटिव 


एनादर छाइफ 


waa, फोरेशी प्रेमिक 
ve खबर सुत्रा 

द मलेन लाइट 

डाउन ड मेमोरी छेन 

माई फ्रोजेन रेस इन 
कश्मीर 

afin mie 

dag उपनिषद 
eaaa ऑफ इंडिया 


ताकात पशाणप्रविदोंड द वार 
सैटेनिक वर्तेज, फ्यूरी 


tea फ्रॉम फीस 

ई कंडी माई लाइफ 
स्टेट ऋ्रॉस इ हार्ट 
aotre रेखा 

सोमनाथ : द मेनी वॉयस 
ऑफ ए हिस्ट्रा 

स्पीकर्स डायरी 

कास्टिंग, फोस्टींग 

we आई प्ले गोल्फ 


६ के जे. seperate मांस 


द पाथ डू पॉपर 


ए व्वाधीकाधनडू घ हंगर फ्री वर्ल्ड 


विविध 


aay के तीन दशक 
जाय द गॉड ऑफ स्मॉल ater 
डिरेक चात्कट इन ए ग्रीन नाइट/ जोसेरास 
mai अकवर इंडिया द सौज विदीन 
नाक अडा | न पाकिस्तान सरवाइव 
smni नेताजी एंड गांधी 
डोडिन्कि फैदियर द सिटी ऑफ जॉय 
Peon सेठ स्येव बॉग/ गोल्डेन गेट/ 


qmen 
एन एस सक्लेना.. इंडिया दुवईस एनाफी 
आनस कोनो forsee Pore 

नली यावहा मदर डोसा 

ln nosena से सोपान लक 


यी. पी. धलिक कारगिल ! फ्रॉम सरप्राइज 
डु विन्टर 
असजीर भी... ऑटर ऑफ द ईस्ट 


fore के सडा! ange मेन ऑफ हिंदुस्तान 

sft siria: द पैरिल्स उफ डेयोकेशी 

|के गोगिदन eh शेषनः' ५ wee स्टोरी 

लीग ज्यास सुभाष da खोकत : कुछ 
agit पने 

लका गांधी. हेइस एड टेल्स 

मला. लाँग वाक ड्‌ भीड 
citer येल्तणिन अगेन्स्ट द ग्रेन 
खालिद ies दली और tte टची 
हिलेरी गव क्लिंटनलि्िंग हिस्ट्री 

उता ih लेद्स किल गांधी 

(चन fee खुरियल एट सी 

पा लाहिशी द नेमसेक, इन्टरप्रेटर ऑफ 
Airset 

व्लादिमीर gi फस्ट परसन 

अमित चौघरी ए न्यू वर्ल्ड 

वी. एस नाचपाल हॉफ ए लाइफ 

बी. पी. कोइराला आत्पवृतांत : लेट लाइफ 
दिलेस 

शा गुजराल पु सुश विद लाइफ. 

निचनाइ देसाई. रीडिस्कवरी ऑफ इंदिया 

a 


al डेल | | खेल-कूद 


उ. ओलम्पिक खेल 

> प्राचीन ओलब्पिक खेल भूजान के ओलग्पिथा शहर में 776 ईसा पूर्व मे प्रारंघ हुआ। पहली 
बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से चार वो o 
एक बार 394ई० तक खेले गए, फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इसे 
खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। he 

> आधुनिक ओलन्पिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ई० को फ्रांस के वैतेन पदो डि 
कोवार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथॅस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक चार 
वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। 

> अन्तर्राष्ट्रीय ओलण्पिक समिति अन्तरीय ओलम्पिक समिति के आव लक के अध्यक्ष 
की स्थापना 1894 ई० में सखोन अप्यक्ष देश 
नामक स्यान पर हई थी । इसफा 1, डिमिट्रियास विकेलास यूतान 189 “896 
Fyre Certs) 2 कोन पियरे डि कौथर्टिन. फ्रांस. 189 म 

=" शि ओलम्पिक समिति 3. फोट हेनरी डी बैलेट लाटूर बेल्जियम 1925-1012 
ओलब्पिक खेलों को संचालित *- तिगफिड एइसटोम स्वीडन 1946195 


कळु ७ ७ 


एबरी बुंडेज अमेरिका 1952-1972 
od . लाई किनानिन आयरलैंड 1972-1990 
Ms आ N- तीन 7 शुआन पंटोनियो समांरांच स्पेन 19502001. 
Fsk lle ज्युस रार वेल्जियम 2001-अब तक 
उपाध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य 


होते हैं | यह संस्था ओलम्पिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण करती है। 

तो : भारतीय ओलम्पिक परिषद की स्थापना 1924 ईर में की गयी थी और सर जे० जै० गय 
इसके प्रथम 'अध्यक्ष थे? 

ओलब्पिक के आदर्श 


नीला चक्र--यूरोप, पीला pe 
एवं लाल चक्र--उ० एवं द० आः 
Sah का जेय (Olympic Motto): सन्‌ 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित FH a 
SF टय (Citius Altius Fortu fen मे shee ह 0 
FEE Sa और बलवान! इसको ओलिब्पिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार ! 


wae नाया गया। इसी समय से ओलब्पिक मशाल को आणो 
आलिया माम हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के ge दिन प 


विभिन्‍न अविर इसी जगाल 
की मशान mae की यो बारा लाई जाती हे! इसी 


सलक करू 
अड SE (Olympie Medals): ओलि लेलो पॅ विजेताओं को सीन प्रकार के 

है (हक दिए जाते EAM, एजत एवं कांत्य । स्वर्ण पदक 60 मिमी यूत में एवं 3 मिमी मोटा 
है।यह 925% रजत परतु 6 आम सोने का होता है। रजत पदक OD मिमी वृत्त 
eg उनिनी गराई चाला होता है। धक 92-96 रजत का बना होता है। कांय पूरी तरह 
जल से बना होता है। छा रजत एवं कांस्य पदक, क्रमशः प्रथम, द्वितीय प तृतीय 
आन पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। 
जता महत्वपूर्ण तणा 

F 3 n P 

7 ओलखिक जेलों में शपय-गंन करने छो परण 192080 के एंटवर्प safns से प्रारंप 
fi ओलागिक खेलों के आरंभ होने से पूर्व आयोजक देश का छोई एक खिलाली समस्त 
रषी देशों कं खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में अपय ग्रहण करता है। 

= ओहपपिक हल समारोह में शुभंकर की पर्श वर्ष 19८७ के पैविशष्यो किये ओफब्पिक से 
wren हुई। 

patty उद्घाटन समारोह में मार्च सट में 
देश की जेन खबसे पीठे रहती है। दाकी देशों 
अशो के कम में निश्चित होती है। 

> ओत्तग्पिक खेलों का सीची पर विस्तृत प्रसारण 1960: ३० के रोम ओलभ्पिक खेलों से प्रारभ हुआ 1 

> 1972 के afte ओलंपिक में फिलीस्तोनी आतंकवादी हमले cane इजरायली एयलीट 
भारे ग à 

> एक ही औजन्पिक में 
आइकल फेस हैं। 

> 'भोल्डेन शार्क' के रूप में वियात Gre: ने 2005 के Afi ओलम्पिक में तैराकी की 
पि खर्थाओं में आठ स्वर्ण पदक जीते । फेल्स ने 2004 के एयेस state में थी o 
स्वर्ण एवं दो कांस्य घरक जीते दे । 

> फेल्स से पूर्व एक ही ओलम्पिक में सर्वाधिक सात स्वर्ण पदक जीतने 
- के साक fron का था जिसने 1972 के 

स्पर्शाओं में साल स्वर्ण पदक जीते वे | 

किसी आनि मे साधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विव रिकार्ड me का है। झूस के 

88 स्पर्ण qem 1988 में सियोल ऑलम्पिक में जीते थे। 

भारत की और से औलाभिक छोलों मे भाग लेने चाला प्रथम खिलाड़ी एक उमज इन 

जान ne जितने 1900 $e के दितीव ओलस्िक मे भाग सिमा mer एयलेटिवन 

weet में दो रजत पदक प्रा किया | 

पिला की ओला खोलो पॅ पागीदारी 1900 ई० डितीप a खे ते हुई। 

लागि वाल मे रेफरी का दायित्व Pond याली विश्व फौ प्रथम महिता कनाडा थी 

डेनानफोर्ड है। (अटलांटा ऑलाग्वक-1996' a) 

खेलों भे सर्वाधिक स्वर्णपदक जीतने बाली ste खिलाडी का जाग सरीता 

> Ein है, जिसने जिन्नस वर्ग में सवाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीरे Ey 
w लक थ weer wrk परक oe बाली fo सिली मिना आरी 

> Pl 19% के ओलॉन्पिक में क्रिस्टीना ओटी ने तैराकी मैं 6 स्वर्ण पदक जीती बी । 

खेलों में भाग हेने वाल प्रथम भारतीय महिला खिलाडी मेरी लीला से कै। 

>" अलवर (2008) : कुछ महत्वपूर्ण ae 
Ge खेल Ay azea 8 अगस्त, 2008 (08-08-08) की राज आठ बजकर 
चीन के (08-06-08) पर वीजिग मे नयगिर्वित नेशनल स्टेंडियन च नेस्ट मे 
र्दत दू जतां ने किया। 


चूतान की टीम सबसे आगे एवं भेशयान 
की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के 


सचे र्ण पयक जौतने याले पुरुष खिलाड़ी यू एस.ए. के तैशक 


जा Rett go एस. 
‘after sinten में तैराकी की विभिन्न 


> 


486 gfe सामात्य आन 
> बीजिंग ओलभिक खेलों का उद्घाटन 8 अगस्त को हुआ था; लेकिन इन खेलों के फुर 
मुकाबले औपचारिक उद्घाटन से दो दिन पूर्व 6 अगस्त को ही प्रारंभ को गए थे 
> इस ares में 204 देशों के लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने ड आयोजन भ्यो पर 
विभिन्‍न स्पर्धाओं में भाग लिया। पदक तालिका से प्रथम दस स्थान 
>> इन खेलों में सर्वाधिक 639 खिलाड़ियों का दल का मे a उन पाल 
oe चोन का या। get स्थान पर अमेरिका देश स्वर्ण रजत काय 
के 596 व तीसरे स्थान पर 467 खिलाडी सस चीन EE 
के थे। भारत ने 57 खिलाड़ियों का पंजीकरण TENT 36 38 36 
कराया था, परन्तु भारोत्तोलक मोनिका देवी nA an 2 
fago के डोपिंग मामले में फैंसने के कारण जर्मनी A bad 
अन्तिम समय में उन्हें रोक लिया गया। मोनिका “कप 
uct mi nun कीची Ne 0८ । मै 
दोष मुक्त किया था फिर भी उन्हे ओलष्पिकें जापान 9 6 10 25 


cy 


भाग नहीं लेने दिया था। 
wt 8 10 10 % 
> उद्घाटन समारोह में ओलब्पिक ज्योति तीन फरास 9 5 कक) 
बार के स्वर्ण पदक विजेता जिमनास्ट ली नंग 


| (८/४) प्रज्वलित की, जबकि खिलाड़ियों की ओर से शपथ पयस ओलणिक में दोहरे 
| स्वर्ण पदक विजेता टेवल-टेनिस स्टार झा ET Zhang Vining)* ली। * 
| > परूपरानुसार यूनान के खिलाड़ी मार्च पास्ट में खबसे आगे थे, जबकि सबसे पीछे or 
चीन का दल था। 56 खिलाड़ियों वाला भारतीय दल मार्च पास्ट में 55वें स्थान पर वा तथा * 
1 तिरंगा थामे उनकी अगुवाई एथेस ओलब्पिक्स के रजत पदक विजेता निशानेबाज र्यत 
| सिह राठौर ने की। 
| 
| 


> बीजिंग आलब्पिक खेलों के शुभंकर (Muscat) को 'फूटा नाम दिया गया था । जुबा चीन 
के लोकप्रिय जन्तुओं--तिष्यती हिरण (विग विंग), आबाबील चिड़िया (निनी), पण्ली 
(नई a), पांडा (किंग जिग) व ओलचिक मशाल (gorr gara) को प्रतिविधित करता है। > 
इन सभी नामों को आपस में जोड़ने से वाक्य बनता BE जिग हुआंग विंग नी' निशा 
| अर्थ Aen में आपका स्वागत है। इसके अतिरिक्त 'फुवा' प्रकृति के पौच लोए 
जंगल, अग्नि, धरती व आकाश को भी प्रतिबिंबित करता है। 
= बीजिंग ओलब्पिक में दांव पर लगे स्वर्ग पदकों की कुल संख्या 302 थी। 
कुछ प्रमुख खेल स्पद्धांओ के पदक 
= पुरुष महिला 
खर्ज स्त कांस्य | स्वर्ण = कक 
हाकी जी सेन eaa [axe चौन॑ जरर 
चुत aiem नाइजोरिया ब्राजील. |अमेरिका ब्राजील ण 
ऑलीबॉल अमेरिका ब्राजील रूस ब्राजील अमेरिका धी 
आस्केटबॉल अमेरिका स्पेन आजेन्टाइना | अमेरिका prg 
हंगरी अमेरिका सर्बिया | नीदरलेष्ड्स अमेरिका * | 
कोरिया pm अमेरिका त्र — gat | 


जोट : चीन ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1984 में जीता या। चीनी FTA 
SR Se मे 50 मी: विल सर में वर्ण पदक गीता थ होन A 
द मोर का ता स्वर्ण परक शक पंगएज्य जी कर ge 
की 10 मीट एयर राइफल स्रा में जीती व अग्रिम स्वर्ण पदक 
| * जे पुरुषों की पैराधन दौड़ में जीता। 


= 
; उसेन बोल्ट (जमैका) 9.69" 
or चेत चोल्ट (नैक) 19-39 
Pa लशमान मेरिट (अमेरिका) 
ee किड बुंगी (कीनिया) 
Roa, पीव गानी eta) 
मी... AR वले (PART) 


jot,  कॅलेविसा चेकले item) 


मी. बापा पंजलॉ देलर (अमेरिका) 


खेल 


सि ओलम्विक में एफ्लेटियस मे कज सा के खिजेता 


महिला. 


शैल एन फ्रेजर (जका) 
बेरोणिका कचेल आउन (नका) 
fr ओहुरुगु (ब्रिटेन) 

पामेला जेलिचो (रत्रा) 

जैसी जेबेट are (कीनिया) 


Tan 
तिरुनेश 


erat (gee) 
रिबाबा (इथोषिथा) 


डॉन झरेर (अमेरिका) 


मिलनी ater (ort) 


‘or Aas कमाउ वानसिरू (शीजिया) कॉस्टेंटिना तोभेस्क. (व्यागिया) 

|e 100 कीं. व 200 मो. तझा में एक are जोलम्पिक स्वर्ण पदक गीताने का थ उचेन भोट 
है पूर्व अवरीका के काह दुहत (0954 लॉस एंजिल्स) को वा। किन्तु वनों फ्ता बाँझो ग 

| विश्‍व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल करने वाले बोल्ट पहले धाषक है । 

> बीजिंग ओलस्पिक में अमेरिफी तैराक साइबाल Gee ने किसी एक औलस्तिक में सर्याधिक 
आढ स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया। 

ॐ पुरुषों की 100 भी- 200 मी, व 4 = 100 भौ. सीनों शी दौझें नें विश्व रिकॉर्ड के साय तीन 
स्वर्ण पदक जमेका के फरीटा धावक उसेन बोल्ट ने जीता । 


> वॉशिंग ओधि ममान चान वे सर्वांधिक 
&! स्वर्ण पदको साहित 100 पदक जीतकर 
प्रथम स्थान प्राप्त किया। 

> him ओलब्यिक मे भारतीश हल का 
पमुख केर मरुगन को खजाना गया था। औ 
roe लिललाडु teers एसोसिएशन 
a team फे्टेसन ऑफ इंडिया के 
महासांचव हैं। 

> भारत ने पहली वार तीन ओलब्पिक पदक 
(1 र्ण ब 2 कांस्व) जीतकर सोलिंग 
ओलब्यिक कौ पदक तालिका में 50वीं स्थान 
आत किया हैं। भाएा के इन तीन पदों में 
ire विद्या द्वात 10 मी, एयर राइफल 
में जीता यया स्वर्ण पदक किसी वैयक्तिक 
ef में भारत का पहला ओलब्पिक स्वर्ण 
है। साथ ही विजेंदर सिंह ओलण्पिया खेलों 
हें कोई sow जीतने वाले पहले भारतीय 
Tamat भारत के लिए एक और 
सपर कमती मे सुशील कूपार ने जीता 


stains: पदक लालिळा में भाल. 

A w kapd कांस्य 
1900 å — zye — 
1928 1 हॉकी hen 
1932 1 हाळी = 
1936 1 हि = eS 
1948 1 हॉकी' — = 
३921 हॉकी = 4 
isi ¬ ती 
1960 -- हॉकी — 
अक्षि - 
७७. oath 
Bi. = = हॉकी 
1980 1 हॉकी = = 
1998 -- - a 
2000 — — aie 
2008 — imh -- 
2008 1 निशानेवाओ..--..। मुसो 

1 छती 


35 वर्ष के आन्तराल के याद भारत के किसी पहल्ापान ने सुरती में पदक जीतने में 


के तिथ कार 
x तय पदक जीता 
षित चच पदक नीता था | 


हिप तकी है। 0952 मे तियो ओलि में को. 


डी. ताशव ने कुश्ती में भारत 


ke अठ वर्षा मे पहली बार इस ओल्पक में हॉकी में भारतीय सैम शाभिल नहीं थी। 


488 


> बैंडमिंटन खिलाडी साइना 


18. 


29, 
30. 
आ. 


etry sts 2008 में मूलतः 208 देशों को अणण लेला. का लित a! 


ड सामान्य ज्ञान 


अवसर मिला। 


बाली पहली भारतीय महिला बी । 
जलम्पिक खेल + ऑकड़ों मे 


2012 
2016 


| 
| 

>= भारत के हॉकी अंपायर सतत सिंह फो ऑलान्पक में लगातार दूसरी यार आरा का | 
नसाल औल्पिक की एक स्पर्धा में वर्याटर फाइनल तक ages | 


स्थान Torni की भाव लेने बाले 

Ga) संख्या देश (तण भको त्य) | 
gäe (ear) 25 1 8 
पेरिस Gaia) 125 24 s 
सेंट लुइस (USA) «9 3 39 
लंदन (27) 2,035 22 107 
स्टॉकडोस (स्वीडेन) 2547 28 102 
बर्लिन (गर्ली) sre दिश युद्ध के कारण ihe 
geri (are) 2,669 29 I 
पेरिस (मंच) 3,092 a = | 
द्रम (sts) 3014 46 109 
लॉस एंजिल्स (USA) 1,408 37 n7 q 
बर्लिन (orf) 4,066 49 129 
डोक्पो ara) द्वितीय विमत धुळ के कारण स्थगित 
लंदन (lea) डितीय विश्व युद्ध के कारण स्थॉगित 
लंदन (rèa) 3,099 58 136 
हेलर्सिकी (Revs) 4,925 6 uo 
मेलबॉर्न (आस्ट्रेलिया) 3,184 6 45 
सेम (ली) 5,348 s3 150 
रोक्यो (जापान) 5140 93 163 
अक्सिको सिटी (मैक्सिकों). 5,530 m2 m2 
afre (पं जर्पनी) खाक 121 195 
मौट्रियल (किनाडा) 6,028 92 398 
मास्को (USSR) 5917 80 203 
शॉ एंजिएस (USA) 3737 140 oa 
सियोल (दः कोरिया) 8,465 159 Ee 
बार्सिलोना (स्पेन) 9367 169 57 
रणां (054) 10,310 197 डा 
सिडनी (आस्ट्रेलिया) 10,221 200 e 
पे &ूनान) os 201 = 
बीजिंग (चीन) 31,000 204 ae 
लंदन (ब्रिटेन) प्रस्तावित 
रियो डि जेगेरो (गील) प्रस्ताबित at 


ह EI NR ERT IPF ET A 


ara 

on z w 
न ओतभिक में पहली चार रेवल अनिस की य 
चीनी खिलाड़ियों ने जीते । (चीन क॑ राष्ट्रीय खेल टेबल शे oiir e खेल मे 
| ओलम्पिक में शाविल किया गया य) तिर छो भोति येला २ ७& 
बे ओलभिक खेलों का समापन 24 पसा in मट हिया म 
ले fates सि ने को । समापन समारोह के अना में Aa केबी आतच 
ऑलब्पक ध्वज आत्तराष्ट्रीय ओलमप समिति के अध्यक्ष Sea शेन दो ग ह 
उन्होंने लंदन (जहाँ आगामी ओलम्पिक होना हैं) के मेयर चोरि जॉनसन को सौंप दिया। 


>. राष्ट्रमंडल सेल 

[> stots छेको के पश्‍वात्‌ राष्ट्रमंडळ अयवा साष्ट्रफुक खेळ (धुना afar इय 
खेल) समारोह विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बहा लोल È | इस खोळ शसारोह का आयोजन 

प्रायः दो ओलम्पिक eet के सध्य किया जाता है; जिसे छनिक बर्थ कहा जाता È 1 

र aisa खेलों की शुरुआत 1930ई० में हेमिल्टन (काच में हुई वी । अबतक आलिया, 
कनाडा, इंग्लेड, न्यूजीलेड, स्कॉटलेड एवं वेल्स ने सभी ष्ट्ंडल खेलों में हिस्सा लिया है। 

> 1934 ईट में लंदन में होनेवाळे दूसरे maniso खेल में भारत ने पाली बार भाग किया था। 

> वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशं की सदस्य संख्या 5; है. लेकिन खेलों में 71 टम हिस्सा लेती | 

अब स gx wipes सेड 
adams देश. प्रतियोगी iA ma भारत के पदक 


प्र स्वर्ण रमत कॉ स्थान 
सबळ amjia पा bt 
इड आग नहं छिया 
लन्डन = n + i 
eS eS 7 आखया कोई पदक नहीं 
सिडनी mepa 5 7 आकि (ननहाय 
आकड spits wo 10 आ कोई पदक नही 
कना डर. 
ब्रिटन. 29. 9 at नही टिया 
em के T fk E 5 
जवैका उ होट 
fers स्कॉटलंड 2 है Mem $ 8 8 
Fs अ 
ce om © ठण शाक क 
पश जरिया 46 10 आण्य 5 ee 
er es e o US 67 
पिपरा Tass 29 10 bel ४ 3 
sites E + s; E w 8 
Raana कनाडा.. ९9 w आस्ट्रेलिया हि now 1४ 
1७95 mog FT Bid zw 
002 चैनचेल्टर TOS 7] 15. आ 38 के ॐ ण 
यार्न आलिया जिया 
3006 मे i ae न 
2010 नई दिल्‍ली Ai wa 
2014 स्हासगो. स्कॉटलैंड रणति प्रतिभा शि 


A 
| Toia खेल 2010 : कुछ RATA y garages 2010 
= 10H egret खेल वा औपधार र at | उठी बढ़े णीतो (सिग्रीतकार 
न चाह लिओ 
È tell a 
ए: आ. venra er तैयार) था। 


i ee O 


se सामान्य झान 


हुआ 
> रवांडा (2009 में सप्टमंडल' का सस्व अना) पहली बार. पदक तालिका जें भष दत स्वान ' 


राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ। निलंबन की अवस्था पए से देश और 
के कारण फिजी 19% राष्ट्रमडल खेलों में शामिल नहीं... देश स्वर्ण रजत कांस्य कुछ । 
हो सका। ऑस्ट्रेलिया 74 55 asiy 
= à राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल 71 देशा/शेत्रों में सबसे भारत 3६ 27 36 10. 
बड़ा 619 खिलाड़ियों व अधिकारियों का दल भारतका था। इंग्लैंड. 37. 59 46 142 
> सार्च पास्ट में सबसे आगे आस्ट्रेलिया का दल और अंत कनाडा 26 17 ३2 75 
चें मेजवान भारत का दल था। इ० अफ्रीका 12 n 10 33 
> ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव केन्या 12 11 9 ३2 
बिंद्रा मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। मलेशिया. 12 10 13 35 
उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ियों की ओर से शपथ सिंगापुर गाया 9 
उन्होंने ही ली। नाइजीरिया 11 10 14 35; 
> 9d राष्ट्रमडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक नाइजीरिया SES 9 10 7 26 
की ऑगस्टिना नकेम नवाओकोला ने भारोतोलन में 48 “WHS 6 22 8 365 
किलोग्राम वर्ग में जीता | ww ४ E हा | 
राट खेलों चें Bike डिबसान grea: hrs rss | 
दिल्ली, राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यह (ST स्थान पर हहा। i 
पुरस्कार जमैका की तिहरी कद की एयलीट Bt foe 
को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के वर्तमान प्रमुख माइक फेनेल ने प्रदान किया। 
Aeara तक wei खेल सहासंप को मानद सचिच रहे डेविड डिक्सन के नाग प 
स्थापित यह पुरस्कार रामं चेलो को सर्वकेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है।इस पुर्कार 
की शुरुआत 2002 के मेनचेस्टर खेलों से की गची । 2002 में पहली वार यह अफ्रीका की , 
विकलांग तैराक re 5 गोटट को दिया गया था। भारत के समरेश जं (2006-मेलबनी 
को भी यह पुरस्कार दिया गया है। fei गंड लेलो में यिज खेल wrt 
= rot राष्ट्रपडल खेलों में सर्वाधिक पॉच पदक 1- तीरंदाजी (28 वर्षों के बाद पुनः शामिल), , 
जीतने का श्रेय आस्ट्रेलियाई तैराक एलिसिया 2. तैराकी 3. वैडमिंटन, 4. हॉकी 5 
जैन काउट्स को प्राप्त हुआ। पुरुषों में 6. टेनिस, 7, स्ववैश 8. नेटबॉल, १. लॉन 
सर्वांधिक (4) पदक जीतने का श्रेय भारतीय 10. रग्वी सेवस, 11. मुक्केबाजी, 12. साइकलिंग 
निशानेबाज गगन नारंग को प्राप्त हुआ। 13. जिमनास्टिक, 14. निशानेवाजी, 15 ट्रैक 
= 198 misa खेलों में सवैश में एकल एण्ड फील्ड 16, भारोत्तोलन 17. टेवल टेनिस 
मुकाबले में तीनों पदक (स्वर्ण, रजत व कांस्य) इंग्लैंड भारत डात जीते गण wh 101 परक 


ने जीता। r 
> एए rete खेलों में आस्ट्रेलिया ने हॉकी एवं man ल सत बा 


साइकलिंग में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों मे स्वर्ण काली जी 14 8 3 19 
पदक जीता। art 3 1 4 ४ | 
= 19वें venice छोलों की अंतिम स्पर्दा मैराथन दी मुकेबाजी 3 0 4 7 
42.195 किमी) के दोनों वर्गों (पुरुष एकं महिला) भारोत्तोलन 2 2 + है 
में केनियाई भावक जीते। पुरुषों में कीनिया के जॉन एयलेटिक्स 2 3 7 धि 
'एकिरू एवं महिलाओं में कीनिया की ही इरीनी जेरोटिच टेनिस a ३८४ 
कोसगेई जीती। Bara 3 
eee meii 
> st eien खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पक्क SST 2 1 र 
अभिनव विन्या य गगन नारंग की जोडीने निशानेबाजी एर 01 1 1 
की 10 मीटर एयर राइफल युगल सथां जीता | हराय औक 96 10 


| 


| 


aoa 
» 
त पतन antaa amma 
38 स्वर्ण, 27 रजत य 36 कां a 
TRT ed ers Tan aay 
> भात के कुल सर्वाधिक 30 पदक (24 स्वर्ण; 11 रजत व 5 का) निशानेबाजों 
> व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक गगन नारंग ने निशानेबाजी में जीता। 


व्यक्तिगत रूप से 
बिए लप से साधिक 5 स्वर्ण पदक मले का भारतीय ene Raber te 


3. एशियाई खेल 

> एशियाई खेळ का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ई० को नई पृशियाई खो में शामिल राष्ट्र ब खेल 
दिल्‍ली में हुआ। खेळ वर्ष आयोजन देश छोछोंकी 
> एशियाई खेळ संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक क. w संख्या 
चिकू घोषित किया | 1.1981 नईदिल्की 11. 6 
aà एशियाई खेल : कुछ विशेष लव्य 2.1954 मनीळा 18 8 
> 12 wee, 2010 को mig में 16वें एशियाई १1958 टोकियो 20 13 
खोलो का औपचारिक उद्घाटन चीन के प्रधानमंत्री 4. 1962 जकार्ता 16 1३ 
बैन जियाबाओ ने किया। उदघाटन समारोह किसी 5. 1966 काळ 18. 1% 


Bae की ware अशी नही में Ree न्ता 6.970 वां उडी ३३ 
71978 Wert 25 16 


pata 8.1978 fos 25 19 
= came सला के की ओर से भ 91982 aE दिल्ली 33 21 


चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी फू ाएफेग ने तथा रेफरियों 

चन और से शपथ जिमनास्ट यान निनान ने ली। 10180 oe 2 = 

> 16वें एशियाई खेलों का शुभंकर ली या या ह पे 1994 हिरोशिमा a2 F 

>~ 16 एशियाई खेलों का जह fe ? setters ए ल ` A 
a आधिकारिक खेलों सें टे त Rapra 14. 2002 बुसान 44. 38 

> 36वें एशियाई खेलों में टेवुल टेनिस के सभी सात 15.2006 दोह 45 39 
चीन ने जीता! 2010 युआंगझू. 45 42 

_ अहिलाओं की कवडडी एवं क्रिकेट (20:20आसप) को हैँ 2010 ईयोन (eo ea) 

Ty एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया । vet 


उले एशियाई खेल : भारत 
हक एशियाई खेल उद्घाटन समारोह बलक तालिका प्रथम दर देश 
अ खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में भारतीय देश. सरल रात काल क 
दल के ध्वज-वाहक निशानेबाज गगन नारंग 1. चीन 299 no s tie 
na में मार्च प्ट में ऋषण कोल. 7 65 
pn चाहक cone के किए कई: ae 
भारतीय दल के ध्वज बाक ST इन 20 14 5 9 
विजेंदर सिंह ये । yaa ॐ न 1 aap 
क्या 
नारंग, अभिनव Frat च ~ 3 
निशानेबाजी टीम स्पर्धा में जीता | 8 उम्बेकिस्तान 7 2 a a 


> Femme oasis ॐ 
दा | >! 


3 ® डेड सामानय ज्ञान 


> पुरुषों की कबईडी में ईरान को हराकर भारत ने लगातार छठी बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। | 
पहली बार शामिल महिला कबड्डी का स्वर्ण पदक भी भारत ने जीता। -JPR 
= सोमदेव वर्मन एशियाई खेलों में पुरुष एकल खित्ताब जीतने वाले पहले भारतीय हें | सोमदेव 
वर्म ने टेनिस के वैयक्तिक रपा में एकल स्वर्ण के साथ-साथ सनम सिंह के साथ जोडी 
चनाकर युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता | 
= पुरुषों की हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता । 
>. भारत ने एशियाड चें क्रिकेट ८20-20)में भाग नहीं लिया। 
एशियाई खेलों चं भारत को प्राप्त पदकों की संख्या 
"o mi os कांस्य कुल हक 
1%4 4 4 5 13 
1962 12 13 27 52 
7 6 9 10 25 
73 n n 6 28 
1986 5 9 23 37 
1994 4 3 15 22 
2902 10 12 13 35 
200 14 17 33 64 


169 एशियाई खेलों के कुछ aga व्यक्तिगत स्पर्दधाओं एवं टीम स्पर्दधाओं के विजेता 


4 
a 
4 
H 
E 
a 


EL 


ल 


200 10 7 26 53 


or पुरुष वर्ण अहिल्ला wt 

100 fe लाओथी (चीन) eee फुकुशिमा (जापान) 
200 मीः St औगुनोड (कतर) चिसातो फुकुशिमा (जापान) 
जॅकी पाकिस्तान (रजत-मलेशिया) चीन (रजत-दक्षिण कोरिया) 
फुटबॉल जापान (रजत-सं. अरव अमिरात) जापान (रजत-दक्षिण कोरिया) 
वॉलीबॉल जापान (रणत-ईदन) चीन (रजत-वक्षिण कोरिवा) 
कबडूडी भारत (त्जत-ईराच) भारत (रजत-याइलँड) 

क्रिकेट (2020) बांग्लादेश (रणत-अफयानिसतान) पाकिस्तान (रजत--बाग्लावेश) 
बास्केटबॉल चीन (रजत-दक्षिण कोटिया) चीन (रजत-दक्षिण कोरिया) 


4: कुछ अमुख खेल एवं उससे संबंधित जानकारी | 
क्रिकेट 


> क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना 


जाता है | दुनिया का पहछा क्रिकेट क्लब 


में 1760 के दशक में यना और |, oe = आ आस्ट्रेलिया 
> Bie नय 04691787 में। 1:73 BE वेस्टइंडीज इंग्लैंड 
का पहला टेस्ट मैच 1877 Yo में 1983 इंग्लैंड ma beet 


1917 भारत एवं पाकिस्तान आस्ट्रेलिया इंग्लैंड 
किया भया) क्रिकेट का पहला 1991 आस्ट्रेलिया... पाकिस्तान ई 
अ दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट वैय एवं 


ra आलया के बीच 1971 do. 1996 (पलीकड, वं श्रीलंका आटि 
पाकिस्तान 


बेलन 


20.20 विश्वकप 
स जा ज्यात 22 गज (2071 मीः), जे-जे पाती — 
का भार: 155 से क्या mè की लम्वाई 2007 च० आकां भारत. पाकिस्तान 
goo सेमी, mèdi =229 सेसी०, 2009 इड पालिसान श्रीलंका 
| aem: om rat 2010 beiim इंग्लैंड. आस्ट्रेलिया 
> क्रेकेट शब्दावली :चाईनामैन, वैट्सपैन, बॉलर, j 
विकेट कीपर, फील्डर, एल? बी० seg कैच, हिट विकेर, थी, मेडन, चीका, छक्का, 
जाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, भिड ऑन, पिङ विकेट, आँखए द Pde, राइण्ड ल निकेठ, Sr 
स्पिनर, ऑफ Pere, ओवर a, ओषर, स्किप, गळी, कवर प्वाइन्ट, सिली sag, लॉंग 
ऑफ, लौंग आन, थर्ड मैन, शार्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आऊट, पापिंग कीज आदि। 
> 201 का विश्व कप क्रिकेट भारत, श्रीलंका एवं बांम्लादेश में प्रत्तापित हैं इसका सुर्भकर 
स्टम्वी (हाथी) है। 
> विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइन Ae मुम्बई सें खेला जाएगा | 
> विश्वकप 2015का आायोजान आस्ट्रेछिया एव agies मै सधा चिश्व कप 2019 का Seo 
इंग्लैंड में किया जजायेगा । 
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हॉकी 
> हॉकी का पहछा संगठित क्लब 1861 do स्थापित -कैकहीब पवी एण्ड T गले है। हॉकी 
की सर्वोच्च संस्था 'फेडरेंशन इंटरनेअक दि हॉकी' (ewe जाई० qaa) है जिसकी स्थापना 
1884 ई० नें की गयी थी। हॉकी का पहला अन्तर्राष्ट्रीय मैच 26 जून, 1895 फो राइल में 
अल्ल ea omas के बीच खेला गया | store में शर्ाधिळ आठ बार हॉकी का खिताब 
भारत ने जीता है। हॉकी का eo Rass 7971 ई में वार्सिकोना सें आयोजित किया 


गवा | अत्तरांष्ट्रीय हॉकी मैच की सलक । की 
अवधि 70 मिन्तट की होती है। बर्ष न्यान पिता - उपविजेता भातलडी यति 
ता 1971 बार्लिह्ोगा पाकिस्तान शयेन तीसरा 


i jato 1972 एमस्टर्डम Mos भारत, दुसरा 
= मान की कई ०-4 पी”. 1585 काहा भारत, पाकिस्तान प्रथम 
arora कीचीड़ाई :50 से ' 1978 व्यूनस आगसं पाकिस्तान हॉलंड छठा 
Hen बजन 155 से 163 ग्राम 108 चु पाकिस्तान प० जरी ie 
> às गावली : स्टिक, TIE 1५६६ हदन आल्या इंग्लैंड... aed 
1990 नाहीए igs पाकिस्तान saat 
1994 सिडनी. पाकिस्तान हॉलेंड. ect 
1805 युडरेक्ट is a Aa 
2002 कुजआाछाुर जर्मनी mafa दसवीं 
2006 जर्मनी... जर्मनी... आस्ट्रेलिया स्यारहयी 
2010 नई दिल्‍ली. mèith आयौँ 


सोड वदान (ca मैदान) वनाया गया हैं। 


जोडन लित्ताल (हिमाचल अदेश) में 
भारत का सबले ऊँचा हॉकी का 

> बॉडीवाठ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ । इत खेळ को एक अमेरिकी Paper 

1948 fo हुआ | बॉडीदाळ का प्रथम विश्य कष 1949 fo में आयोजित हुआ था । 

1964 ई० ने eter ओळग्िक में आमिछ किया गया। 

जेड की जनन 250 से 27077 | 


= चौड़ाई 9 re, 
> चकाई te, कोई की किट Tere, फोर कार्य पाल; सि, हुआ सर्द: 


देह mere cotter, रोटेशन, नेट E, 
| सेट अप, sees (एतय; स्विच, डिगपास, ET. लव. — | आदि। 4 
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फुटबॉल: 

> फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड मं ुआ। 1857 विश्वकप फुटवल 

ईट में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल र देश विजेता. उपयिज्ेता 

क्लब 'सैफील्ड फुटबॉल क्लब” का गठन 1950 god ee 

हुआ। भारत में फुटबॉल अरं के हारा 1934 इटलो A चेकोस्टोवाकिया 

छाया गया और भारत का पहला eats 1938 फंस- इटली सकोस 

wea 'इठहीजी ver था। विश्व की 1950 ब्राजील उरुग्वे  बाजीठ 

सबसे वडी gents संस्था 'इंटरनेशनल 1954 स्विट्जरलैंड प जर्मनी हंगरी 

agate एशोसिएशन' (फीफा) है जिसका 1958 स्वीडन ब्ाजीळ स्वीडन 

मुख्यालय पेरिस (aie) में है। फीफा 1962 चिरी व्राजीळ 

art आयोजित विश्वकप फुटथॉल 1966 845 इग्लंड go जर्मनी 

की सबसे बढ़ी tear ह पडला 7970 पि शाणी की 

विश्वकप 1930० में उरुग्वे में आयोजित 1974 प० जर्मनी qo जर्मनी हॉरैण्ड 

किया गया ar) इसे प्रति चार वर्ष वाद 1978 अर्जेण्टाइना अर्जेण्टाइना हिड 

आयोजित किता जाता है। 1982 स्येन इडछी qo जर्मनी 
1956 वैक्सिको. आर्जेण्टाइना qo जर्मनी 


परिसाप : 
1990 इटली Yo जर्मनी अर्जेण्टाइना 
> कैदानकी लष्वाई:91 से120मी०, 1994 यू०एस०ए० पाजीत Son 
दान की ipsas से 91 मीठ, 1998 स फस... लीढ 
मेद का घजन : 396 से 453 ग्राम 2002 जापान और ब्राजीळ जर्मनी 
> खेल शब्दावली : फुळ बैंक, हाफ चैक, zo कोरिया 


संद्राइकर, सेन्टर, पेनल्टी किक, फ्री किक, 2006 जर्मनी इटछी फ्रांस 
WH, टाई ब्रेकर, हैट ट्रिक, हैंडबॉल, ety, 2010 दळ अफ्रीका स्पेन. हॉलैंड 
कैफ, को इन, Beats फाऊल्ट आदि। ' 2014 ब्राजीरू — अस्तावित- 
चोट: 1942 एवं 1946 में दिततीक विशव बु को 2018 रूस र 
कारण फुटबॉल का विश्‍व कप नहीं हुआ। 2022 कतर soa 


ई में की गयी थी। टेबल टेनिस विश्‍व erate sd 
देवळ टेनिस का मैच पहली यार 1927 ई० मह | 
लाही त का विर AG बी चर्च के अनाराक पर ate द ह | 
j ye te Ovi), टेबल की चौडाई 1.52 मी० (5 फट), J 
> ल fe rea, एन E का रंग: सफेद अथवा पीर! 
शिन, शि, पुश स्ट्रोक, की ठर जिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड 
NSN हेट, रिवर्स, टाप स्पिन, फायल, चायनिज fara आहि | 


नर्मय ने सन्‌ 1891 से अमेरिका अत्तर 

फैडरेशन में किया। इसके 

इंटरनेशनल डे यास्केटबॉल एशोसिएशन ge 

वैध 1950 ई० E amn जे सानू 1930 में खेला गया। बसण 

ची चोड़ाई: 15 Hho, arete की खाई; जीते र्ट 
ल i 


मरण गार्ड, i 
Tis बैक बोड, डे बॉल ate हिंग, लीड are, गोल, P= 


मापः 
> कोर्ड की oem: 44 फीट, कोर्ट की चौड़ाई: 20 फीट, नेट की ऊँचाई : 5 फीट, 
कॉक का वजन : 4.74 से 5.51 ग्राम, पकेट का वजन: 85 से 140 ग्राम फे बीच 
> mga खेल-अच्दावल्ी : कोर्ट, छाग सर्विस, नेट फाल्ट, उबळ फाल्ट, सर्विस ब्रेक, वैध eee, 


Secure, हाई सर्विस, क्रासशाट, सर्विस चेंज, इयूस, एंडवांस, प, ड्राइव, लाव, सश. 
रव, हेट, छव ऑळ आदि | 


छान डेनिस 
> आधुनिक संदर्भ में इस खेळ का विकास इंग्लैंड में दुजा | टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल 
डेनिस फेडरेशन (.7:7) की स्थापना 1913 ई चे पेरिस में की गई) 


sa: 
> न की ord: 2७ फीट (एकल), मैदान की हाई 27 फीड (एकल), 36 फीट (गल) 
नेद की ऊँचाई : 3 फीट, गेंद का 


567 से 58.5 ग्राम, रैकेट को अधिकतम लम्बाई * 
32 इंच, गेंद का रंग सफेद अथवा पीछा। 


© age Aeara : चैक हैंड डाइच, याती, हाफ वाली, èe, फाल्ट, स्वैश, ड्यूस, सर्विस, 
ग्रैंड स्कैम, ट्राईन्लेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट | 


फोलो 
> आमतौर से यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ या। फारस में 


परमाप: 

> जेल के मशन की छाई: 300 गज, खेल के मेदान की चौड़ाई : 150 गज; भोल के सोप का 
फासला : 250 गज, गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई : 8 गज 

> प्रमुख खेल-शच्वाबली : बंकर, चकर, ide, अंडर, चुक्का, एरिस-रेल, एंगछ शाट आदि । 

qR 

दँ परु ओडक जो ई.पू. 8 वीं सदी में हुआ था उसने यह एक मात्र खे था। 

दे ई वी शताब्दी में होमर डारा लिखित इलियड में पैदर दौड़ का वर्णन भिता हे) 

>. wears इड मे ईसा वाद 12वीं सदी में प्रारंभ हुई। 

> अंतर्राष्ट्रीय एयलेटिक्स एमच्योर फेडरेशन (747) की स्थापना 16 देशों ने मिलकर 1912 
Éo मे थनाया था | यह संघ प्रति चार वर्ष पर विश्व कराती है। 

a paed = यह पुरुषों की प्रतियोगिता हे, जिसमें दस खेळ 100 मी० 400 मी. 1500 मी. की 

ड़, 


BE Oo कुद, शॉट पूट, 110 भी. याथा दौड़, डिस्क थ्रो, पोळ बोल्ड जेयार 
| = Sten है जो दो दिनों तक घळता है। 


100 थी. की बाचा 
= अँची कूद, शॉट पुट, 200 मी. दौड, उनी य, 800 मी बाड, एवं जयि रोस ती 

20 को. पाच खेले की एक दिवसीय प्रतियोगिता हैं Prat ऊंची ae पि हे 
= 300 भी. दौड़, डिस्कस ग्रो, 1500 भी, दौड़ इसी क्रम में आयोजित किए जाते ह । ' 
द सामान्यतः 3000 भी दूरी को होती है जिसमें याचार हल द पानी 


भी जाना जाता है। 


ade सामान्य ज्ञात 
(वीट भलु की गेंद को हवा में फेंकले हैं। 
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पुत खेल e a 
DT Ta ae ने पमो पहले डंडे के सहारे छलांग खला है तथा जमीन पर रे 
= : 


एक महे पए गिरा है। 


> हेलन घो: इसमें तरतरी के आकार का डिस्कस होता है जिसे एथलीट एक हाय से इर 

उका पूसने के बाद फॅकता है। 
कुश्ती 

ॐ by 208 मैं यूनानियों ने अपने ओठंपिक में कस्ती को शामिल कर छिया था। 

> ge Prove gat के 50 प्रकार हैं। ओलंपिक में ग्रीक रोमन और क्री स्टाइल कुश्ती 
आचर होती है। 

> इस खेल को सवोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी खा छुटे 01.1) । 

पलप. 

= अन्तरस्य प्रतियोगिता में 9 मी sere का पक गोत्णकार अतियोगिता क्षेत्र तथा एक मौ० 
ज्यास का एफ Bi वृत्त । द्दे पर आयोजित मुकाबक् में 1 : 1 मीट व्यास का ऊँचा गहा | 

= mye Seren महीव, ठाफ नस्तन, SY, डबछ नेल्सन, टाइमकीपर, डागफळ, वेट 
ब्रिज, काशन, एक्टिव, अटैक, arae, होल्ड, हेड लॉक आदि | 


= Feta देखा माना जाता है कि भारत में यह खेळ ईशा बाद 7 सदी में शुरू हुआ। 
> द फेडरेशन इंदरनेशनछ डे एचेस GIDE) इस खेळ. को निवंत्रित्त करती है तथा हर दो लाऊ 


गोल्फ 
= आधुनिक नोल का खेर द्यम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ I 
अल आपनी आतला के Ta मलम मे sree होते हैं। मास्टर औषन यहे 
ज.) इ आपन और ओफेशनळ गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (A 


> Acar aay च 
ir: सि जही ते पहला शॉट लगाया जाता हैं। 


ची, रतम, सी, चुद हा, निचालिक; कडी, छि, जवल, 


sort के वायम विल्सन को जाए | pg 
मे उदन मे हुई जबकि पहला अन्ती 
बीच wi 


` 
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400 से 450 ग्राम तक होना चाहिए । गोळ पोस्ट सामान्यतः 3मी० 
की सतह से 0.9 भी० ऊँचा होना चाहिए। 4 ee 
= न, कैपस, पर्शनळ, फाल्ट, 
age बेल सावली ग इन, कैपस, पर्सनल, फाल्ट, याह 
aes 


> यह खेल 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ। 

>> ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज अबनेर डबसडे ने सन 1839ई० में की। इस खेळ के 
नियमों को पक्ेक्जेंडर कार्टराइट ने छिखा | 

> वह खिलाड़ी जो बॉल को बेटर के लिए फेकता है पिचर कहलाता हैं। 


Cer छिए 20 से 30 भी० man एवं & से 20 मीट चौड़ा पानी का केर याहि गेंद का 
यजन : 


afer 
tee होता है जिसकी ere 42 इंच तथा व्यास 2:75 इंच (पोर्ट भाग की और) होता 
है। प्रत्येक बेस की दूरी-90 फीट, येस की दूरी कर्ण सहित-127 फीट | 
> प्रमुख खेल-शव्दाबती : होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बसमत, आऊट, स्टराईक एट रचर। 
विलियर्डल 
> वल्ड प्रोफेशनल विडियदूर्स तथा स्नूकर एशोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। 


३7 मी० sen तथा 1.85 Ate चौड़ा होता है तथा 3 फीट 
(थी के दाँत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है जिसका 
होता है। क्यू मजयूत लकडी का चना होता हे जिसकी or 90 


परिवाप: 
>= इस खे व्हा टेबुल सामान्यतः 
ऊँचा होता है। इसकी गेंद हा 


वॉट, इनलक, इनआफ, कैंनसा, योल्टिग, हैजर्ड | 


राइफल 
 चुल्सआई, मजसफळग, स्कीट शूर्टिग, ža afer आदि | 


>> प्रु खेल-श्दाबली : टारगेट, 
मुख ps 


'परिमाष 
= प आका वदान 27 मी० छा और 15मी० चौड़ी होतो है। जबकि इस मदन की छुल 
He 29 मी० एवं चौ० 16 मी० होती ÈI 
> nga aoran: चेंज, एक्टिव, ET रनर्स फ्रीजो पोन, कॉसलेन आदि | 
तैराकी 


> द geta इंटरनेशनल डी नेशन एमच्योर (F! 
क्रौड़ाओं को संचालित करती है। 


परिमाप 

migi की तैराकी के लिए 50 मी० रुपया 
छोटी-दूरी की तैराकी के faq 25 मी० war 25 
होनी चाहिएं। जलाशय में पानी की गहराई 9 मीश 


20९५१) तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जळ 


जळाशय जिसमें 6, 8 या 10 छेन होनी चाहिए। 
sho wa जरूशय जिसमें 4, 5 या 8 केन 
होनी चाहिए। इसका तापमान के 26°C 


से अधिक 6.10 % 6.1071 
डाऊन, नॉक आऊट, हिंदिंग 


ad 


a aie साभान्य ज्ञान 


मेरावन दौड़ 
Serera दौड़ की दूरी : 26 मीळ 385 गज या 42.195 किमी० 
३. विभिन्न खेल तथा उनसे सम्बद्ध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियौं 
ae wera कप एवं ट्रॉकियों 

जळी वेटन कप, रंगास्वामी-कप, आगा खॉ कप, वेगम रसूल ट्रॉफी (महिला), महाराजा 
रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी (पहिला), गुरुनानक चेत्पियनशिप 
(हिम), च्यानचन्द ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्या गोल्ड कप, 
Afire कप, इच्चिरा गाँधी गोल्ड कप आहि | 

qie डी० सी० एम० टॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, do सी० रॉय ट्रॉफी (acta 
चैन्पिवनशिप), सन्तोष ट्रॉफी (राष्ट्रीय चँग्पियनशिंप), आई० एफ० ए० शील्ड, सुब्रत 
मुखर्जी कप. सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मडका कप आदि। 

क्रिकेट. रणजी ट्रॉफी (राष्ट्रीय चैम्पियनशिप), ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी सी० के० नायडू टॉफी, 
रानी आणी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, she डी० विडा द्रॉफी रोहिन्टन बारिया ट्रॉफी आदि। 

डबल शल दनाविलेक कप (Go), जय छक्ष्मी कप (महिला), राजकुमारी चेठैन्ज कप (जूनिवर 
safer), रामानुज ट्रॉफी (जूनियर पुरु) आदि। 

Seiten नारंग कप, खहा कप, अमृत दीवान कप आदि। 

एकयो यंगळीर व्ल्यूज àbo कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप आदि । 

घळ.) रामनिवास रुदया चेलेन्ज गोल्ड ट्रॉफी, होल्कर द्रॉफी आदि। 
हो ऐजार कप, पृथ्वीपाठ सिंह कप, राधा, मोहन. कप, a कप | 
मोल्फ याकर कप, सर्किट कप, TEST काप, इनहिछ कप। 
जोट : टेवल टेनिस का, करविला कप महिलाओं का aT कप पुरुषों का विश्व कप है 
a 6. प्रसिद्ध खेल-मैदान तथा उनसे सम्बन्धित खेल 


खेल-बैदान we स्थान | asim खेल स्थान 
इहे गांधी स्टेडियन* इनडोर गेम दिल्ली onia स्टेडियम. gate दिल्डी 
झिलाली स्टेडिया tA दिल्ली aseme हॉकी दिल्ली 


बुवा भारती सटेडियप”* फुटवाल कोलकाता [नेशनल स्टेडियम हॉकी. q 
चानखेड़े स्टेडियम. mès qot aiena क्रिकेट मुई 
डन गाईन क्रिकेट कोलकाता im पार्क स्टेडियम क्रिकेट. कानपुर 
कीनन स्टेडियम |वारावती स्टेडियम क्रिकेट कटक 


इस हिडे wer क्रिकेट ब्रिटेन 
(क, ओवल, वीइस रावी फुटबाल saa 
frat ee wt 
ie aE 
wat ehi कुतं की दौड इकड > 
mig यांकी बॉक्सिंग न्यूबाफ 
pei ्यूपार्क | फोरस्ट निळ डेनिस gt 
bes tar गोल्फ स्कॉटडैण्ड फिरोलशाह कोटला क्रिकेट. बिल्ली 


Aee स्टेडियम एथलेटिक्स दिल्ली |चेपक स्टेडियम. क्रिकेट. चेन्नई 
पर्थ, fae, मेलबोर्न क्रिकेट. आस्ट्रेलिया 
ख भारत का खबरों बड़ा इंडो स्टेडियम है। इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। 


*१ इते साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं। यह भारत ' हुक 
bis का शकले बडा स्टेडियम है इणे 1.20! 


Pi 


ऑस्ट्रेलिया. क्रिकेट 
पाकिस्तान हॉकी 
फुटबॉल, शतरंज | मलेशिया बैडिटन 


पोलो 4 arats 
बाटर पोछो 7 |शनि एवं देवक 
खोखो p- jpe 
कबदडी nl 


10. खेलों से संचित पुरस्कार 
जब गाधो खेल सल HER: इसे 12212) आ 

पुरस्कार 75 लाख रुपये दिया गाला 

पुर उपलब्धि पर ष्णात करने के लिए प्रदान 

आनन्द फो प्रदान किया गया। 
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डेनिस ime 


किया गया। इसके तहत नकद 


ढल किसी वर्ष में किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेलों में 
(किया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्यनाथन 


ry आजाद ट्रॉफी : यह द्वाफी 1956-57 में शुरु की गी । TE 


सील शा वन घर की उपलब्धियों के लिए eT भमर को 


अल भे गठित किया गया, इसमे नकद पुरस्कार 3 लाख रुपये है 


है। पलक वर्ष जादा से ज्यादा तीन खिलाडियों को इत पुर्कार से 


। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को , 


किया गा इसका जाते ह दि अपने खेल जे उक्त र किया है ओर 
वजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते 


eee किया जाता है। 


gfe सामान्य ज्ञान 
50 


; ज आरंग किया गया और इसे 5 लाख रूपये का नकद 

अजन सरी न, कपल eet के साव अंतराष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षो 
हिवा जाता च में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होता 
से और उल तज, BERAT और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 2001 से na 
चाहिए कल उन Rori में दिया जाएगा, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आबे हैं। 6) 
पराह चेल/राष्ट्रमडल खेलचिर्थ majia Are विभाग और (1) स्वदेशी खेले 
(iy शारीरिक लप से असमर्थ लोगों के लिए खेल प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरुकार 

ži 
gr पुकार : इसे 1985 में आरंभ फिया गया । इससें उन पिण्यात फोचों को सम्मित 
किवा जाता है जिन्हेने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और oe 
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है | इसमें ३ लाख मपे 
का नकद पुरस्कार और गुरू दोणाचार्य की पतिमा प्रदान की जाती है। 


अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार 


Airis झा जाम अपन स्वात होय स्थान स्वत giam 

स्वर्ण परक पदक कस्य पदक 

ओलंपिक खेल जीतने पर 50 लाला रुपये 30 साख रुपये 20 लाज पपे 

चिश्‍वकप/एशिपाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल * 10 लाख रुपये 5लाख रुपये 3 लाख रुपये 
एशियाई और राष्ट्रमंडल चैन्पिचनशिप 3 लाख रुपये. 2 लाख रुपये. 1.5 लाख रुपये 
“केन्द्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रपंडल खेतों में स्वर्ण पवक, णरा agar एवं कांस्य पदक गीएनेफाएं 

खिलाडियों को क्रमश 20 लाख; 15. ma एवं छ लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। 
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल खेल कोष कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 1994 
मैं आरंभ किया गया | इसके अंतर्गत ओत्तच्यिक खेल, विश्वकप | विश्व चैन्पियनशिष, ciara 
Be र्ल खेल et पैरालिग्थिकास में स्वर्ण, रजत एव कास्य पदक विजेता खिल्लाईियों को 
Oem उम्र के वाद सक्रिय खेल जीवन से अवकाश लेने के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। 


प्रतियोगिता mia पेंशन 
1. Shoes खेलों में पदक विजेता 30,000 रूपये 
2 विश्व कपाविश्‍व चैन्पिवनशीष और एशियाई खेल प्रतियोगिता में 
(0 स्वर्ण पदक विजेता “goost 
(0 रजत एवं कांस्य पदक विजेता 7,000 ह्ये 
3. एशियाई खलो खेलों म 
Ost पदक विजेता 7.000 रुपये 
(रणत एवं हता 
be क प विजेता soor? 
७ खण पदक विजेता of 
WOT पदक विजेता me 
(कास्य परक विजेता 00 रुप 
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